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महाकवि श्रीमदस्बिकादत्तव्यास विरचित 


' ` संस्कृत शिवराजविजय 


हिन्दी अनुवाद ` 


शिवराजबिजय काव्य में, धर्म से नियन्त्रित राजनीति, . 
प्रसङ्ग में भारतीय संस्कृति, शौर्य; वीय, अध्यवसाय . 
. आदि लोकोपयोगी और कल्याणकारी गुणों का 
सुन्दर चयन इस कुटिल काल 
oe बहुत ही उपयुक्त है। 


. ` कपातस्यामिषः ` 
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हिन्दी शिवराजविज्ञय 


महाकवि श्रीमदम्बिकादत्तव्यास विरचित 
संस्कृत शिवराजविजय का 
हिन्दी अनुवाद 


+ 


अनुवादक 


श्रीकेदारनाथ मिश्र 
लेक्चरर 


भारतीयदशन एवं घर्मविभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
तथा 


श्री श्रीनारायण सिश्र 
लेक्चरर 


संस्कृत एबं पारि बिभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


प्रकाशक 
श्रीकृष्णकुमार व्यास ~ 
व्यासमवन, मानमन्दिर, वाराणसी । 





प्रातिस्थान--- 
व्यासँ-पुस्तकाळयः 
डी १६/१४ मानमन्दिर, काशी । 


सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 


प्रथम संस्करण 


SAR 


मुद्रक 
विनायक प्रेस 
'साक्षीविनायक, वाराणसी । 
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अपने हिन्दी पाठकों के हाथ में हिन्दी शिवराजंविजय का प्रस्तुत | 
संस्करण रखते हुये हम बहुत सन्तोष और हर्ष का अनुभव कर रहे हैं | बहुत 
दिनों से हमारी यह इच्छा थी कि हम संस्कृत फे महान्‌ उपन्यास शिवराज- 
विजय को हिन्दी में अनूदित कराकर प्रकाशित करे जिससे संस्कृत भाषा 
न समझ सकने वाले हिन्दी पाठक भी इस उपन्यास का रसास्वादन कर 
सके | हमारे साग्रह अनुरोध करने पर काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय- के भार- 
तीय दर्शन एवं धमं विभाग के प्राध्यापक श्री केदारनाथ मिश्र ने इसके 
प्रथम और द्वितीय विरामों का तथा काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय के संस्कृत- 
पालि विभाग के प्राध्यापक श्री श्रीनारायण मिश्र ने तृतीय विराम का अनु- 
बाद करके हमारी उस चिरसञ्चित श्राकाङक्षा को पूरा किया है, एतदथ 


हम इन दोनों विद्वानों के चिरक्ृतज्ञ रहेंगे | 


पुस्तक के प्रारम्भ में श्री केदारनाथ मिश्र ने पण्डित अस्त्रिकादत्त व्यास 
का एक अ्नतिविस्तृत जीवनदत्त प्रस्तुत किया है जो स्वयं व्यासजी द्वारा 
उपनिबद्ध विवरणों पर प्रतिष्ठित होने के कारण भ्रति प्रामाणिक है | व्यास 
जी के गद्यकाव्य एवं उपन्यास सम्बन्धी विचारों को सुसम्बद्ध और व्यवस्थित 
रूप में पाठकों के सम्मुख उपस्थापित करने के उद्देश्य से, श्री केदारनाथ 
मिश्र ने व्यास जी द्वारा लिखित गद्यकान्यमीमांसा नामक पुस्कर के 
तद्विषयक अ्रंशों को अविकल रूप में उद्धृत कर भूमिका का रूप दे दिया 


है। गद्यकाव्यमीमांसा शीर्षक से छुपी इस भूमिका का प्रत्यक्षर स्वयं 


~ 
है 


| CR) 

व्यासजी का लिखा हुआ है अतः यह मूमिका बहुत महत्त्वपूण दै । आशा 
है इस रूप में प्रकाशित हिन्दी शिवराजविजय अधिक उपादेय ओर 
संग्राह्म सिद्ध होगा । 

इस संस्करण का प्रूफ् श्री रामचन्द्र पाण्डेय ज्योतिषाचायं तथा श्री 
जितेन्द्रियाचाय ने देखा है और मुद्रण विनायक प्रेस के सञ्चालक श्री हरनन्दन 
दफ्तरी ने किया है | हम इन समी महानुमावों के आमारी हैं जिनके सक्रिय 
सहयोग से हम इस ग्रन्थरत्न का इतना ्रच्छा संस्करण प्रस्तुत कर हिन्दी 
जगत्‌ की समृद्धि में अपना स्वल्प योगदान कर सके हैं । 


व्यासभवचम्‌ 


` डी १६/१४ मानमन्दिर, काशी विद्वद्विघेय 
३१७-१६६६ कृष्णकुमार व्यास 
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जनन षण, भारतभूषण, भारतरत्न, भारतभास्कर, घटिकाशतक, शतावधान, 
भ 1 ५ 


धर्माचार्य, महामहोपदेशक, सुकवि, साहित्याचार्य-- 


व्यास 


पण्डित अम्त्रिकादत्त 


० ऋष्विकादत्त व्यास साहित्याचाय 


“अपने विषय का भला-बुरा लेख कदाचित्‌ इतिहास विद्या को किसी 
अंश में सहायता करे यह समभझ''''नागरीप्रचारिणी के सम्यगण के प्रोत्साहन 
से प्रोत्साहित हो"""'ग्रन्थकारों का स्वदत्त न लिखना विद्वजन मात्र की दृष्टि 
में ऊनता है, इस भाव से भावित हो#” श्री अम्बिकादत्त व्यास ने “संक्षि 
निजबृत्तान्त’ शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी थी जो उनके “बिहारी 
बिहार? ग्रन्थ में परिशिष्ट के रूप में छुपी थी । उसी आत्मकथा को उपजीव्य 
बनाकर हम यहाँ उनका एक संक्षिप्त किन्तु प्रामाणिक जीवनत्रृत्त प्रस्तुत 
कर रहे हैं | 

राजस्थान के “रावतजी की धूला' नामक ग्राम से सकुदुम्ब आकर काशी 
में बस गये आदि गौड, पराशरगोत्रीय त्रिप्रवर यजुवंदाध्यायी भींडावंझावतंस 
पण्डित राजाराम शास्त्री के ज्येष्ठ पुत्र श्रो दुगांदत्तजी अपने समय के-कवि- : 
मण्डल में दत्तकवि के नाम से सुप्रसिद्ध थे। उनकी ससुराल जयपुर में 
सिलावटों के मुहल्ले में थी । वहीं चेत्रशुक्त अष्टमी वि० सं० १६१५ को 
उनके द्वितीय पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अम्प्रिकादत्त रखा गया । 
बालक अम्बिकादत्त में कविता करने को प्रतिमा जन्मजात थो ओर शिक्षित 
भाई-बहिनों का अनुकूल वातावरण पाकर वह विकसित होने लगी, फलत 
दस वर्ष की अल्पवय में ही उन्होंने प्रस्तार, न्ट, उद्दिष्ट, समस्यापूर्ति और 
सरस्वतीयन्त्र काव्य का अच्छा अभ्यास कर लिया । वे स्वयं लिखते हैं-- 

८८१० वर्षे के वय में मैं हिन्दी भाषा में कुछु-कुछ कविता करने लग गया 
था, परन्तु मेरी कविता को जो सुनता था वह कहता था कि इनकी बनाई 
कविता नहीं है, पिताजी से बनवाई है। जब कुछ लोग मेरी ३ 
करते थे और मैं उदास होता था तब मेरे तिताजी यह श्लोक कहते स ~ 


# संच्चिस निजवृत्तान्त--एृष्ठ १ । . 








५ ४.) 


साथ धर्मोपदेश के लिये निकले और सनातन धम के प्रचार के लिये 
व्याख्यान देने लगे । बिहार में आयसमाज की जो तेज लहर आ रही थी 
उसे रोकने में उन्होंने बड़ी महत्त्वपूरा भूमिका निभाई। उन्होंने काशी से 
वैष्णवपत्रिका नामक एक अल्पजीवी मासिक पत्र भी निकाला | सं० १६३८ 
में काशी ब्रह्मामृतवर्षिणी सभा के पण्डितों की ओर से उन्हें रजत पदक 
सहित 'घटिकाशतक्‌ की उपाधि प्रदान की गयी । | 


अम्बिकादत्त की माँ का देहावसान वि० सं० १६३१ में ही हो गया 

था. सं० १६३७ में उनके पिता जी ने भी शरीर छोड़ दिया । अल्पवयस्क 
अम्त्रिकादत्त के आश्रय हीन परिवार पर अभाव फे बादल घिर आये और 
जीविका फे अभाव तथा ऋण के बोझ ने उन्हें चिन्तित कर दिया। 
सं० १६४० में जब गत्रनंमेण्ट संस्कृत कालेज बनारस के प्रिंसिपल ने उन्हें 
मधुवनी संस्कृत स्कूल का अध्यक्ष नियुक्त किया तो यह चिन्ता कुछ कम 
हुई | पर वहाँ भी वे जम न सके। वहाँ अग्निकाण्ड में उनका घर 
भस्मसात्‌ हो गया जिसमें इनकी कई पुस्तकें ओर. अनेक प्राचीन ग्रन्थ 
राख हो गये | इसी बीच! इनका सहोदर अनुज जिसे ये अपने साथ रखते 
और स्वयं पढ़ाते थे, अपनी नवोढा पत्नी की माँग सूनी कर स्वग सिधार 
गया । खिन्नमना अ्रम्म्रिकादत्त ने उदास होकर मधुवनी से त्यागपत्र दे 
दिया, किन्तु शीघ्र ही ( सं० १६४२ में ) उन्हें म॒ुज़फ्फ़रपुर ज़िला स्कूल में 
“हेड पण्डित? नियुक्त किया गया, जहाँ से सं० १६४४ में उन्हें भागलपुर 
जिला स्कूल मेज दिया गया । मागल्लपुर से वे छपरा गये जहाँ अपने 
अन्तिम समय तक रहे | इस प्रकार उनका कायच्षेत्र मुख्यतः बिहार प्रान्त 


ही रहा । | 

सं० १६४५ में सामवतम्‌ नाटक को मिथिलेशवर को समर्पित करने के 
साथ ही उन्होंने शिवराज विजय की रचना प्रारम्भ कर दी और सं० १६५० 
सं उसै पूरा कर दिया | 


इस समय तक हिंन्दी, संस्कृत ओर बंगला के ओजस्वी वक्ता के रूप में 
उनकी धाक जम चुकी थी ओर उनके वैदुष्य की कीर्ति दूर दूर तक फैल 


0 कि - lo सि न की तत त तक जि लाला नी नाक आन नाका 


(+) 


चुक्री थो । विहारी के दोहो पर “बिह्वारी-बिह्दार'. नाम से शिख गया 
उनका कुण्डलियामय अन्थ जब सं ०१६५२ में छुपा तो वे हिन्दी जगत्‌ के 
मूर्धन्य कवियों की चर्चा के विषय बन गये । इस ग्रन्थ की शोधपूर भूमिका 
के सम्बन्ध में जार्ज ग्रियसन ने लिखा था-- : ERE 

: “[ have read the introduction with special interest and was 
much gratified to see so .much fresh light thrown on difficult 
historical questions. Indeed I have nO hesitation in saying that 
it isa model of historical research conducted with industry and 
sobriety, both of which are unfortunately _ too often abandoned 
by ‘writers. in this country, in favour of credulity and hasty 
८010 usions..’¥ ; 

पं० अम्बिकादत्त व्यास को सनातन धमं महामण्डल दिल्ली से 
“बिहारभूषण” की उपाधि सहित स्वर्णपदक; काशी की महासभा मै 
काँकरोली के गोस्वामी श्री बालकृष्णलाल से ( सं० १६५१ में), 
भारतरत्न! उपाधि सहित स्वर्णपदक,. अयोध्यानरेश से शतावधान की 
उपाधिसहित सम्मानपत्र और सुबणपदक तथा बम्बई की महासभा मे 
गोस्वामी घनश्यामलाल से 'भारतभूषण' की उपाधि सहित सुत्रणपदक 
प्राप्त हुआ था । | 

इस प्रकार बयालीस वर्ष की अल्प आयु में ही प्रायः अस्सी पुस्तकों 
का प्रणयन कर, महाकवि का सम्मान प्राप्त कर, पण्डित अम्बिकादत्त व्यास 
सोमबार मार्गशीर्ष चयोदशी वि० सं० १६४७ को अपने पीछे एक नववर्षीय 
पुत्र, एक कन्या और विधवा पत्नी को निस्सहाय छोड़कर पश्चतत्व को 
प्राप्त हो गये । 


व्यासजी की प्रतिमा विलक्षण थी श्रौर उसका लोहा बाँकीपुर में स्वामी 

सहजानन्द सरस्वती तथा काशी में स्वामी दयानन्द सरस्वती को भी मानना 

पड़ा था | प्रसिद्ध थियोसोफिस्ट कर्नछ अल्काट और जाज ग्रियंसन ने उनकी 
फि 


# बिहारी -बिहार, परिशिष्ट पृष्ठ ६ 





( ६ ) 
अकतत्वशक्ति की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की थी। शीघ्र कविता की उनमें 
अद्भत शक्ति थी और २४ मिनट में सौ श्लोक बना लेने के कारण ही 
उन्हें 'घटिकाशतक' की उपाधि मिली थी। ्रव्यस्तोत्रम्‌ उनकी एक 
रात्रि की रचना है। 

' हिन्दी और संस्कृत साहित्य के तो वे आचार्य थे ही, सांख्य-योग, 
वेदान्त और. न्याय आदि दशनों पर भी उनका अच्छा अधिकार था । 
कवि और विद्वान्‌ होने के साथ ही वे शतरञ्ज के अच्छे खिलाड़ी, चित्रकार, 
संगीतज्ञ और एक अच्छे घुड़सवार मी थे। उनकी सर्वतोमुखी प्रतिमा 
और बहुमुखी ्रदत्तियों की छाप उनकी सर्वोकृष्ट कृति शिंवराजविजयः 
में पद-पद पर अङ्कित मिलती है । 


. ८? EN ९ 
एुं० छाश्किकादत्त व्यास साहित्याकाय 


विरचित ग्रन्थः 
जता | आरम्म समासि मुद्रण मुद्रण यन्त्र 
अन्य लास समय समय समय नाम विशेष 
१ प्रस्तारदीपक . १६२५ अपूण हिन्दी भाषा 
२ गणेशशतक १६२६ १६२७ संस्कृत 
३ शिचविवाह १६२७ रपूण 


४ सांख्यसागरसुधा १६३४ १६३४ १६५२ व्यासयंत्रालय बाबूमहावीरप्र० 
भागलपुर कृ.भा.टी.सहित 
५ पातञ्जळप्रतिबिम्ब १६३४ १६३७ १६४८ व्यास यंत्रालय संस्कृत 


६ कुण्डलोदपण १६३४ १६२५ संस्कृत,ञ्रमुद्रित 
७ सामवत नाटक १६३४ १६३७ १६४५ खङ्गविलास 
बाँकीपुर संस्कृत 
पः इतिहास संक्षेप 
९ रेखागणित १६३४ संस्कृत, अपूण 
(ह्लोकबद्ध) १ अ० १६३५ १९३५ संस्कृत, ्रमुद्रित 


१० ललिता नाटिका १६३५ १६३५ १६४० हरिप्रकाश 
काशा ब्रज भाषा 


११ इन्लपुराण १६२३५ संस्कृत, अपूण 
१२ आनन्द मञ्जरी १६३६ १६३६ ब्रजभाषा(गीत) 
१३ चिकित्सा १६३६ अपूण (मधुबनी 

चमत्कार में दग्ध होगया) 


१४ अबोधनिवारण १६३७ १६३७ १६३७ हरिप्रकाश हिन्दीभाषा(तीन 
काशी बार छुप चुका) 


१५ गुप्ताशुद्धि प्रदशन १६२७ १६३७ १६२७ `+ कत (दो वेर 
छुपा 





#बिहारी-बिहार से उद्धृत । 


i 





( २ 


) 


आरम्भ समासि मुद्रण मुद्रण यन्त्र 


0३ । 
छ 


अल 


अन्थ नास समय. .समय समय नाम 
६ ताशकौतुकपचीसी १६२७ :१६२७ १६२७ काशी हिन्दी भाषा 
१७ ससस्यापूर्ति ८ हि 
सवस्व १६३७ 737: - :, संस्कृत. ञ्पूण 
१८ रसीली कजरी १६३९ १६३६ १६३६, » ` हिन्दी भाषा.- 
द्रव्यस्तो त्र १६३६ १६३९ १६३६ खज्जविछास 
` (बाँकीपुर) संस्कृत ` 
जक ६३६ १६४१ चन्द्रप्रमा 
२० चतुरंग चातुरी १६३६ १६३६ १६४१ अ WS 
२१ गोसंकट नाटक १६३६ १६३६ १६४१ ख़ङ्गविलास. » 
२२ महाताशकोतुक ` 
पचास १६३६ १६३६ १६३६ चंद्रप्रभा, काशी , 
२३ तर्कसंग्रह भा.टी. १६४० १६४० १६४१ हरिप्रकाशं 7 
२४ सांख्य तरंगिणी. १६४० १६४८ १६४८ खङ्गवि.(बाँ.पु.) ,; 
२५ कषेत्रकौशल १९४० १६४० २६४१. च. प्र, काशी गा: 
२६ पंडित प्रपंच ' {४०> 77 „5 5 | #॥] 3] 
२७ आश्चर्य्यवृत्तान्त १६४१ १६४५ १६५० व्यासयंत्रालय 
भागलपुर 2 
र८ छन्दः प्रबन्ध १६४६ | अपूण 
२६ रेखागणित भाषा १६४२ १६४२ १६४३ खङ्गविलास हिन्दी भाषा 
३० धम्मं की धूम १६४२ १६४२ १९४२ „¬ ्रजमाषा 
३१ दयानन्द्सत 898 02433 ०६४ 80 गफ 
मूलोच्छेद १६४२ १६४२ १६४२ „ हिन्दी भाषा 
३२ दुःखद्रम कुठार १६:२ १६४३ १६४२ हरि प्रंकाश “संस्कृत 
३३ पावस पंचासा १६४२ १६४२ १६४२ खजद्भविलास ब्रजमाषा 


३४ कलियुग ओ घी १९४३ १६४३ (१६४३-नारायाग्र [ग्रेस 


मुजफ्फरपुर हिन्दी भाषा 


(३) 


! आरम्म. समाप्तिः मुद्र; मुद्रण यन्त्र 


ग्रन्थ नाम ञ्य समयः; समयः. नाम्‌... विशेष .... 
३५ दोषग्राही. - : १६४३ .. 5; 

ओ गुणप्राही ' ': के - „. अपूर्ण 
६ उप्रदेशळता .. . १६४३ १६४३ १६४३ खड्ग विलास हिन्दी 
३७ सुकवि सतसई १६४३ १६४३ १६४४ नारायणप्रस , ब्रजमाषा 
३८ सानसप्रदांसा १६४३ १६४४ १६४४ खङ्ग विलास ब्रजभाषा;(रामा 


३९ आस्यंभाषा १९४३ 


 स्टूत्रधार 
४० भाषाभाष्य १९४२ 
४१ पुष्पवषा १६४४ 


४२ भारत सौभाग्य १९४४ 
४३ बिहारी बिहार १९४४ 
४४ रत्लाष्टक २१९४४ 


४५ सन की उसंग १९४४ 

४६ कथा कुसुम १९४४ 

४७ पुष्पापह्ार ११९४४ 
सूतपूजा १९४४ 

४९ सस्क्रताभ्यास 

. पुस्तकम्‌ १९४५ 

५०. कथाङुसुम 
कलिका ` १९४५ 


५१ प्राकृतप्रवेशिका १९४४ 
५२ -संस्कुत संजीवन १९४५ 


५३ प्राकृतगूढ 
शब्दकोश . .. १९४५. 
५४ अनुष्टुपल- 
गीद्धारूं १९४५ 


` ५पःशिबराज्ञविजय १९४५ 


५६ बाळव्याकरण १९४६ १९४६ १९४६ च?० प्र० 


२९४४ 
१६४४ 
१९५२ 
१९४४ 
१९४४ 
१९४४ 
१९४४ 
१९४७ 


१९४५ 


१९४५ 
१९५५ 


१९४४ 
१९४४ 
१९५४ 
१९४४ 
१९४४ 
१,०४४ 
१९४४ 
४९४८ 


१९४५ 


१९४५ 


यणकी भूमिका 
में छपी ) 
सूअत्रत्ति संस्कृत, 
पूण 
आय्य पापा -सूज्ग 
धार पर;,अपूण . 
नारायण . ब्रजभाषा . 
ख़. वि. हि. भा. नाटक 
भारतजीवन व्रजभाषा 


च०प्र० संस्कृत 
नारायण हिं.तथा त्र.मा. 
ख़. वि. संस्कृत 

सं. तथा व्र. भा 


व्यासयंत्रायल हिन्दी . 
न्वं.प्र.काशी सं. अंग्रेजी. 


व्यासयंत्रालय हिन्दीभाषा 
श्रमुद्रित सं० 


१९४५ २१९४५ च० प्र हिं० भाषा 


सामवत क 


१९१५ १९४५ ख० वि० अंत मैं 


१९४५ 


१९५० 


` अमुद्रित० सं० 
अमुद्रित. सं. . 
'सं० अंग्रेजी : 


ग्रन्थ नाम समय 
५७ हो हो होरी १९४६ 
५८ झलन झसंक १६४८ 
५६ स्वगंसमा १६४८ 
६० विभक्तिविभाग१९४६ 
६१ पढ़े पढ़े पत्थर 
६२ सहस्रनाम १६४६ 

रामायण १६५० 


६३ गद्यकाव्य मी० १६५० 
६४ मरहद्वा नाटक १६५० 
६५ साहित्यनवनीत १९५० 
६६ वणं व्यवस्था १६५० 
६७ बिहारी चरित १६५० 


४८ आश्रमधम 
निरूपण 
६६ अवतार 
कारिका १६५४ 
७० अवतार मी० १६५१ 
७१ बिहारीव्याख्या 
कारचरितावली १६५१ 
७२ पश्चिम यात्रा १६५१ 
७३ स्वामिचरित १६५१ 
७४ शीघ्रळेख प्रणाली १६१२ 
७५ गद्यकान्य 
मीमांसा भा. १६५३ 
७६ घनश्याम वि. १६५३ 


७७ रांची यात्रा १६५४ 
७८ निज वृत्तान्त १६५४ 


१६५० 


( ४ ) 


समासि 
समय 


१९४६ 
१९४८ 


१९४८ 
१९४६ 


१६५० 
१६५० 


१६५० 
१६५२ 
१६५४ 


१९५२ 


२६५४ 
१६२१ 


२६५४ 


१६५२ 
१६५२ 


१६५३ 


२६५४ 


मुद्रण 
समय 


१९४४ 
१६४८ 
१६४८ 
१९४६ 


१६५० 
१६५० 


१६५० 


१६५४ 


मुद्रण यन्त्र . 
नाग विशेष 


व्यास यन्त्रा. ब्र. भाषां 
व्यास यन्त्रा. ब्र. भाषा 
व्यास यन्त्रा. त्र० भार 
म हिन्दी 
अपूण 
संस्कृत 
संस्कृत 
अपूर्ण. हि.मा. 
श्रौतयन्त्रालय हिन्दी 
हिन्दी, अमुद्रित 
भारतजीवन बिहारी बिहार 
के आरंभ में 


33 2१ 


33 १३ 


अमुद्रित 
अवतार मीमांस 


१६५४ व्यास यन्त्रा. के अत में, सं० 


२६५४ 


१९६५४ 


२६५४ 


i | 





हिन्दी 
बिहारी बिहार 
भारतजीवन की भूमिकामें 
अपूण 
अमु. ब्र०भा० 
» हिं० भाषां 


व्या० यं० 


राजराजेश्वरी हिन्दीभाषा 
| अपूर्ण ब्र. मा. 
- अपूण, हिं. मा. 


.- हिन्दी भाषा , 


es = eS ना ssn ss ha ss nis sen 
oe 1.5) ८ 7. ने -न-.«त.....; ००७» 


A s+ 

 गय्यकाब्यमीमांसा! ` 

“द्यं कचीनां निकषं वदन्ति” अर्थात्‌ कवि की कसौटी गद्य ही है ।: 
क्योंकि कविता में तो एक अंश के सुन्दर होने से भी सारा कवित्त अच्छा 
लगने लगता है पर गद्य में यह बात नहों है | गद्य तो सर्वांगसुन्दर हो तभी 
अच्छा होता है उसमें एक अंश भी गड़बड़ हो तो गद्य अपने लेखक को ' 
बुद्धि का परिचय दे देता है । फिर पद्य में तो छन्द के कारण स्वच्छन्द शब्दों 
का विन्यास नहीं हो सकता, क्योंकि उतने ही लघु गुरु के नियम से कसे हुए, 
शब्द चाहिये पर यह बात गद्य में नहीं। गद्य में यदि यथोचित शब्द का 
प्रयोग न किया जाय तो यह कहने को जगह नहीं रहती कि क्या करें छन्द 
के परवश हैं। और पद्य का छन्द हो तो अपनी कल्पना का आकार भी कूट 
पीट के छोटा ही करना पड़ता है और आँख के आगे विशेष उक्ति रहते भी: 
थोड़े ही में विषय समासत करना पड़ता है, यह अण्डस गद्य में नहीं है, गद्य में 
तो जितनी बात हृदय में आवे उसे बिना तोडे मरोड़े यथास्थित प्रकाशित कर 
सकते हैं । इसीलिये गद्य में यदि किसी से सुन्दरता पूर्वक किसी विषय का 
प्रतिपादन न बने तो वह यह भी नहीं कह सकता कि क्या करे छन्द ही पूरा 
हो गया ! ! और प्रायः पद्य में पदान्त के अनुप्रास ( काफ़िया रदीफ़ ) का 
बड़ा बखेड़ा रहता है, जिसके कारण कभी अप्रकृत शब्द का मो प्रयोग करके 
अपने स्वभाव-सुन्दर अभिप्राय में धक्का लगाना पड़ता है, और कमी २ भाषा 
में कुछ विकृति करके कितने ही नये शब्द बनाने पड़ते हैं जिनसे तत्क्षण भी 
प्रसाद गुण नष्ट हो जाता है. और भविष्यकाल के लिये अपञ्रंश शब्दों को 


# गद्यकाव्यमीमांसा शीर्षक यह भूमिका पण्डित अम्बिकादत्त व्यास 
रचित गद्यकाव्यमीमांसा नामक पुस्तक के अंशों का क्रमबद्ध, व्यवस्थित 
और अविकल उद्धरण है | इस विषय की विशेष जानकारी के लिये: उनकी 
कृति गद्यकाव्यमीमांसा द्रष्टव्य है । : 


( २) 


नेव पड़ती है । गद्य में यह बखेड़ा भी नहीं है । गद्यकर्ता यह मी नहीं कह 
सकता कि पदान्त के कारण हमारी कविता में माचय घट गया। यहां तो 
कुछ मी मधुरता की घटी हो तो अपनी ही अशता- माननी पड़ेगी। जैसे चौपड़ 
हारने वाले अपनी मूल भी पासे के माथे मढ़ देते हैँ पर _ शतरञ्जवाले 
को तो अपनी मूळ मानने छोड़ गति नहीं । वैसेही पद्यकर्ता, अपने श्रपाटव 


पर भी बहुत बात बना सकते हैं परन्तु गद्यकर्ता को शरण नहीं । गद्य में दपण: 


की भांति कवि की पूरी पूरी शक्ति प्रतिफलित होती है । इन्हों कारणों से 
“वाद्य कवीनां निकषं वदन्ति? यह पुरानी कहावत चली आती है । 

'इन दिनों समस्त बङ्गाल तथा पश्चिमोत्तर देश में और किश्चित्‌ पञ्जाव, 
राजपुताना, सिन्धु, मालवा, मध्यप्रदेश, उत्कल देश तथा गुजरात में प्रायः 
गंद्यकाव्य ( ४०४८! ) को उपन्यास कहते हैं | परन्तु यदि पहले यही हूं 
किं यह उपन्यास संज्ञा प्राचीन ग्रन्थ में कहीं है कि नहीं तो वड़ा बखेड़ा 
निकल पड़ता है और जिस श्रथ में आजकल यह शब्द बोला जाता है उस 
अर्थ में इसका प्रयोग प्राचीन ग्रन्थों में नहीं ही मिलता | 

श्रमरसिंह ने तो जगन्मान्य ्रमरकोध में “उपन्यासस्तु वाङयुखम्‌' इतना 
ही लिखा है | अर्थात्‌ किसी बात का उपक्रम करना ही उपन्यास कहलाता 
है । इससे उपन्यास काव्य नहीं सिद्ध होता | 


# सहापात्र श्रीविश्वनाथ कविराज ने अपने साहित्यदपंण में भाणिका- 
निरूपण के समय कहा है कि भाणिका में सात अङ्ग चाहिये उनी अङ्गों में 
एक अङ्ग का नाम उपन्यास भी कहा है | जैसे साहित्यदपण ६ परिच्छेद । 

“भाणिका इळक्ष्णनेपथ्या मुखनिवहणान्विता । 
को रिकीभारतीवृत्तियुक्तैकांगबि निर्मिता ॥ 
उदात्तनायिकामन्द्‌ पुरुषाऽत्रांगसप्तकम्‌ । ट 

_ उपन्यासोऽथ विन्यासो विबोधः साध्वसं तथा ॥ 


 %सुना है कि इनको शाही दरबार से आलीजाह : खिताब' मिला था 
उसी का यह महापात्र पद अनुवाद है ( वेःसान्धिविग्रहिक.मी कहलाते थे ): 


| 
| 
| 
| 


| 


(` ३")! 
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“समपर्ण तश्च संहारा इति संप्तमेः। 20 "` उनी 
` उपन्यासः प्रसंगेन भेवेत्कायस्य कीर्तनेम्‌॥ . ' ` ` ' ` 
' निर्वदंचाक्यव्युत्प त्तिविन्यास इति संस्मृतः । १ जप 

थ्रान्तिनाशो विबोधः स्यान्मिथ्यांख्यातं तु साध्वसंम्‌ ॥ 

` सोपालम्भवचःकोपपीडयेह समपंणम्‌ । ` 
निदशनस्योपन्यासो निवृत्तिरिति कथ्यते ॥ 

संहार इति च प्राहु्यत्स्यात्‌ कायंसमापनम्‌” ॥ 

“उहाँ इनने इतना ही कहा कि किसी प्रसङ्ग से किसी कार्य्य का कीतन 
प्रथम अङ्ग में होना चाहिये और इसकी उपन्यास संज्ञा है । वस्तुतः तो यहाँ 
ग्रन्थकार दृश्य काव्य का निरूपण कर रहे हैं ओर उसके एक अंगको 
उपन्यास कहते हैं। यहाँ श्रव्य और तिसमें भी गद्यश्रब्य की तो कोई चचा 
ही नहीं है । इतने ही पर कोई कह उठे कि उपन्यास (४०७९।) का 
निरूपण मिल गया तो यह केवल वाललीला समभी जायगी । 


और मी यदि कहीं उपन्यास पद मिलता है तो गद्यकाव्य के प्रकरण मे 
नहीं मिलता । परन्तु इन दिनों लाखों पुरुषों के आगे किसी कारण से 
उपन्यास पद गद्यकाव्य में रूढ़ हो गया है इसलिये उनके संकेत ग्रह को 
तोड़ उनके सतत अभ्यस्त उपन्यास प्रयोग को हटा कोई दूसरा शब्द कह- 
चाना यह भी व्यर्थं ही का उण्टा विदित होता है। इस कारण भले ही 
प्राचीन समय में उपन्यास पद गद्यकाव्य वाचक न मिले तो मी अब यह 
शब्द ऐसा ही हो गया है इसलिये शब्द छोड़ के उपन्यास पद का अयं 
गद्यकाव्य मान के उसके लक्षण और भेदों ही का विचार किया जाता है । 

जहाँ तक हो सकै अपनी ही ओर से थोड़ा बहुत यत्न करना स्वधमं 
समझ कुछ अपनी ही कल्पनानुसार गद्यकाव्यों के लक्षण तथा भेद दिखलाये 
जाते हैं। आशा है कि पक्षपात समालोचक महोदय इस विषय की 
च्युतियों का संशोधन करेंगे तो कालान्तर में यह विषय पूरा हो जायगा | 

जितने मेद हमें दिखाने हैं उन सबके उदाहरण तो अभी देखने में 
नहीं आते परन्तु उत्साही कविगंण यत्न करेंगे तो मविष्यत्‌;काल में सबके 


( ( छः ) ६ 


उदाहरण मिल सकेंगे | हम इस विषय को प्रगट करना भी उचित समझते 
हैं कि हमारे मित्र, प्रसिद्ध उपन्यास लेखक बाबू देवकीनन्दनजी. ने स्वीकार 
किया है कि हम इसकी उदाहरण श्रेणी बनाने में हाथ डाऴेगे; यदि 
भगवदनुग्रह से उनके हाथ से अथवा उनके और अपर सुलेखकों के हाथ 


से यह उपन्यासश्रेणी परिष्कृत हुई तो कदाचित. वह दिन भी आवै कि 
आरम्भ में मेरा यह व्याख्यान और आगे वह उपन्यासावलि मिला के एक 


ग्रन्थ छुपै और वह उदाहरण गद्यकाव्यमीमांसा के नाम से प्रसिद्ध हो । आर 
यह मी आशा है कि काशीस्थ नागरीप्रचारिणी समा इस काय को मो अपना 
कतव्य समझैगी ॥ | 


गद्यकान्यमीमांसासिद्धान्त । 


छात्रों के स्मरण रखने के सुभीते के लिये इस विषय की कारिका भी 
क्ोकबद्ध कर दी है | माषा भावाथ सहित वे ये हैं । 


कारिका [ 
ळोकांत्तरानन्ददाता प्रबन्धः काव्यनामभाक्‌ | 
दृश्यं श्रव्यमिति द्वेधा तत्काव्यं प परिकीर्तितम्‌ ॥ १ ॥ 
गद्य पद्यं तथा गद्यपद्य श्रव्यमिति त्रिधा । 
सन्दभप्रन्थभेदेन प्रत्येकं तद्‌ द्विधा भेत्‌ ॥ २॥ 
अल्पः सन्दभ इत्युक्तः पत्रं वाऽपि स्त्रो यथा । 
अन्थस्तु ब्रहृदाकारो छोके पुस्तकनामभाक्‌॥ ३ ॥ 
गदयेबिद्योतितं यत्‌. स्याद्‌ गद्यकाव्यं तदी रितम्‌ । 
अन्थरूपं तदेवाऽत्र श्रव्यं किञ्चिन्निरूप्यते । ¦ ४ ॥ 
 उपन्यासपदेनाऽपि तदेत्र परिकथ्यते । 
` यथा कादम्बरी यद्वा शित्रराजजयो मम ॥ ५-॥ 


- भ्रावा्थ | 


श्रवण अथवा" दर्शन सेर लोकोत्तर आनन्द दे देनेवाले प्रबन्ध 
को काव्य कहते हैं। वह दो प्रकार का है दृश्य और श्रव्य ( इन दिनों 
कितने ही अभिनय उपन्यासों पर किये जाते हैं तथा तुल्सीकृत रामायण पर 
रामलीला, सूरदासजी के भजनों पर कष्णळीला की जाती हू इसलिये वे 
ग्रन्थ दृश्यभ्रव्योभय कहे जा सकते हैं पर वस्तुतः वे श्रव्य ही हैं क्योंकि दृश्यांश 
तो अभिनेता लोग अपनी ओर से बाँधते हैं औ श्रव्यांश उनका लेते हैं अतः 
वे ग्रन्थ उस अभिनय में सहायक मात्र समझे जाते हैं | इसलिये दृश्यत्वे- 
नोपनिवद्धत्वं दश्यत्वम्‌ , दृश्य के तालय्य से जो बाँधा जाय उसी को दृश्य 
समझना ) ॥ १॥ तहाँ श्रव्य के तीन भेद हैं १ गद्य, २ पद्म ओर ३ गद्य- 
पद्य । ( हमारी दृष्टि में ये ही तीन मेद दृश्य के मी हो सकते हैँ, गद्यरूपक 
जैसे उदू में सितमगर, पद्मरूपक जैसे श्रंगरेजी में शेक्ठपीयर के नाटक ओर 
गद्यपद्य शकुन्तलादि हैं पर विस्तार भय से वह प्रकरण यहाँ नहीं छेड़ते हैं) । 
वे प्रत्येक दो दो प्रकार के हैं १ सन्दर्भ और २ ग्रन्थ ॥ २॥ जो छोटा हो 
उसे सन्दर्भ कहते हैं जैसे काव्य ल्षणाक्रान्त पत्र, स्तव, अभिनन्दन पत्र, 
सूचना, वर्ण ना, समस्यापूर्ति आदि । बड़ा हो तो ग्रन्थ जिसे पुस्तक कहते 
हैं । ३ ॥ जो गद्यों से ही शोमित हो उसे गद्य काव्य कहते हैं । यहाँ भव्य 
ग्रन्थरूप गद्य-काव्य का विचार किया जाता है ॥ ४ ॥ इसी गद्यकाव्य को 
उपन्यास कहते हैं जैसे कादम्त्ररी अथत्रा मेरा रचित शिवराजविजय 
इत्यादि ॥ ५. ॥ 


१, दृश्य में भी श्रवणानन्द तो रहता ही है परन्तु दृश्यता प्रधान 
होने ही से वह हश्यकाव्य कहलाता है | 
. २. काव्यश्रवण छोड़ और रीति से न होना ही प्रधान लोकोत्तरत्व 
है अतएव “आपको पुत्र हुआ” यह सुनके लोकोत्तर आनन्द नहीं समझा 
जाता क्योंकि वह तो वाक्य श्रवण पर निर्भर नहों हैं । किसी रीत से भी, 
पुत्र. हुआ इस ज्ञान होने से जो आनन्द होता है सो हुआ और “ हों कसिके 
रिसको करों.ये.निरखें हँसिदेत” यह अलौकिक है। (विस्तर रसगङ्गाधर में) 





(( छेः) 
इस गद्यकाव्य में साघारणतः थे बात! होनी चाहिये, 
हुक ४: ॐ :- ऽक्कारिकां । Ro हि 
 #सैबा5न्र पद्यरचना दैवाद्‌ वा कोपि छभ्यंते। ˆ २२ 
छोको क्तिच्छद्मनाऽन्योक्तिव्याजेनाऽपि निबद्ध्यते । ६॥ ` a 
` घत्र पात्रेण पठ्येत कथनीयसपेक्षितम्‌। . | हि 
... तत्रेव पद्यवत्ता स्यात्‌ स्वभावोक्तिपराञमला ॥ ७॥ 
` -छन्दांसि स्युछंघीयाँसि ग दासादुश्यभाखि च | 
. --छन्दःसप्त्वेऽपि न कवेरुक्तो छन्दः प्रयुज्यते ॥ ८॥ : 
: गद्यस्य च प्रधानत्वादक्षता गद्यकाव्यता । 
` मङ्गलाचरणं वाप स्वकुढादिनिरुपणम || < || 
प्रमोवी निजसम्मानकारकस्य प्रशंसनम । 
्रसङ्गोपात्तमन्यद्‌ वा ऋो्केश्वे द विनिबद्धथते ॥ १० ॥ 
प्रन्थस्यादौ तथान्ते वा न तच्चम्पूतवसाधकम्‌। = 
ईदुह्योऽयं यतो छेखो न काव्यघटको भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
किन्तु काव्योपकटुत्वात्‌ कविभिविनिबद्धयते । 
साधनं वा बाधनं वा न कवाप्येतेन जायते ॥ १२ ॥ 
उपोद्घातोपसंहारौ गद्येनापि कृतो चरो । 
` तयोस्तु सत्त्वेऽसत्त्वेऽपि काव्ये स्यात्‌ काव्यताउल्षता ॥ १३॥ 


>” =~“ = 


भावाथ ` | 


उपन्यास में पद्य तो होने ही न चाहिये । यदि हों तो कहाउत में हों, 
अथवा अन्य कवि की उक्ति के बहाने से हों (यों प्रायः उच्छ्वासारम्भ में 
होते हैं जैसे हषे चरित, आओ शिवराजविजय में ) || ६ ॥ और जहाँ पात्र ही 
ने कोई बात पद्म ही में कही है और उसका पद्य ही में दिखछाना अधिक 


आनन्दंजनके होता है: ( जैसे कादम्त्ररीः में शुकोक्ति; शिवराजविजय में 
नाबँर्गोक्ति और महादेव शास्री.की उक्ति ) तो ऐसे स्थल:में पद्य हो सकते 
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हैं पर इन पद्यों में स्वाभाविक उक्ति हो.-औरः-प्रसाद--युण .हो.॥ ७. ॥ ये 
छुन्द छोटे चाहिये इन छन्दों -में भी. कुछ गद्य का सा..आनेन्दू हो ॥ 
( मात्रात्रत्त, अथवा गुरुछघु के विशेष नियम रहित श्रनुष्टुप्‌ कवित्त आदि 
अथवा श्रन्त्यानुप्रास के आग्रह से रहित कविता B।.n-\<73९, गद्य का 
सा आनन्द देतो है इसमें अनुभवी पुरुषों के हृदय ही प्रमाण हैं ) यों छन्द 
रहते भी कवि की उक्ति में छन्द न हुआ ॥ ८ ॥ और गद्य ही प्रधान रहा 
इस लिये गद्मकाव्यता में त्रुटि नहों ॥ मङ्गलाचरण, अथवा अपने कुल आदि 
का निरूपण--|| ६ ॥ अथवा अपने सत्कार करने वाले राजा आदि का 
वर्णन अथवा और भी कुछ प्रसङ्गानुसार छोकों से बांधा जाय--॥:१० ॥ 
थ के आदि में अथवा अन्त में; तो इस से यह चम्पू नहीं कहला 
सकता क्योंकि वह लेख तो इस काव्य का अवयव नहीं होता: ११ ॥ 
परन्तु यह काव्यः का उपकारी समझ कवियों द्वारा बाँधा ज्जाता है। नता 
इससे इस काव्यता का साधन है और न काव्यता का बाधन है.॥ १२ ॥ 
जो कोक से कहना कहा है वहो मूमिका ओर उपसंहार गद्य से कर तो मी 
अच्छा है। पर ये रहें चाहे न रहें काव्य की काव्यता में हानि नहीं ॥ १३ ॥ 
अब उपन्यास में क्या होने से उत्तमता होती है और क्या होने से 


निकृष्टता होती है सो दिखकाते हैं ॥ 
कारिका 


चरितं मञ्जछ ग्राह्यं तथानल्पेशचः कल्पचेः। `: ` 

कर्तव्य मञजुळतरं चक्तव्यं कोमळाक्षरेः ॥ १४ ॥ 

वर्णन देशकाढादे; स्वभाचस्य प्रधानतः ॥ 
परस्परमथाळांपे स्वभावोक्तिः प्रशस्यते ॥ १५ ॥ 
उत्कण्ठाबद्धको हृद्यः सान्तरो बासनान्तरोः । 

प्रबन्धो5त्र प्रबद्धशचेत्‌ सरळः शस्यते जनै; ॥ १६ ॥ 
शब्दजालप्रधानं यद्‌ दूरान्वयससन्वितम्‌।. ` 
अत्यन्तवर्णनं वापि स्वभावो क्तिविचजितम्‌॥ १७॥ 
.उत्साह्ोच्छेदेकं यच -कथादोवल्यकारकम्‌। ` 


` ` ३. जिस काग में गद्य पद्य दोनों हों उसे चम्पू कहते है॥ ` ` 





(८) 


थाहुल्यं रूपका स्रेक्षादीनां न गुणिनां मतम्‌ ॥ १८ ॥ 
` कथा च्छेदो भवेद्‌ यत्र परिच्छेदोऽत्र कल्प्यत । ` 
परिच्छेदो च्छृवासभाग वरामादिकसंज्ञकः ॥ १९ ॥ 

स मा भूद वा भवेदू वापि विच्छित्तिः समपेक्षिता । 

भागे वापि प्रभागः स्यात्‌ कवीनां किम शोभनम्‌ ॥ २० ॥ 

दथा प्रतिव्यवच्छेदमारम्भे तु सुपद्यकैः । 

ज्ञैः परकृतेबीऽपि पूर्ण्वा किब्िदुदूघृतेः ॥ २१ ॥ 

अन्यापदेशेन यदि क्रियेताथस्य सूचनम्‌ । 

सहृदां हृदये तच्चानन्दसन्दोहदं भवेत्‌ ॥ २९॥ 

भागारम्भे वर्णना स्यात्‌ भागान्ते चादूसुतादिकम्‌ । 

ध्ये प्रधानो विषयः शुभो माधुय्यगुम्फितः ॥२३॥ 

एकभागे तैव कुय्यौत्‌ भिन्नतुंद्वयवणंनम्‌ । 

निष्कारणं चैकपात्रे भाव भेदोऽपि नोचितः ॥ २४॥ 

भावार्थ 

उपन्यास बांधनेवाले को चाहिये कि पहले तो कहानी उत्तम चुने 
श्रौर फिर उसमें और भी नानापात्र और घटनाओं की कल्पना करके उसे 
अधिक मनोहर करे। और कहनूत में कोमळ अक्षरों से कहे ॥१४॥ देशकाल, 
( अवस्था, घटना ) आदि के वर्णन में स्वभावसिद्ध वणेन करे अस्वाभाविक 
बहुत ऊटपरांग न हांके । और आपस की. बातचीत में स्वभावोक्ति का 
अधिक ध्यान रक्खे अर्थात्‌ पात्रों का जैसा जैसा स्वभाव ( सचा, झूठा; 
चञ्चल, गम्भीर, सजन, दुष्ट आदि ) बाधा है, जैसा वय आदि के अनुसार 
परास्त है और जैसा उस घटना पर हो सकता है उसी के अनुसार आलाप 
करावे उसके विरुद्ध न होने पावे ॥ १५ ॥ प्रबन्ध ऐसा होना उत्तम है कि 
बराबर उत्कण्ठा बढ़ती ही चली जाय, हृदय उसमें डूबता ही जाय, 
और एक घटना हो रही है कि दूसरी का आमास आ गया, एक रस में 
बीच में किञ्चित्‌ दूसरे रस का प्रकाश हो गया यों एक में दूसरे की वासना 


ss 
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होती जाय, ओर प्रसाद गुणबिशिष्ट प्रबन्ध हो तो गुणी लोग उसकी . प्रशंसा 
करते हैं ॥ १६ ॥ और जिस प्रबन्ध में शब्दों का जाल ही प्रधान रहता दै, 
अर्थात्‌ जगत्प्रसिद्ध वसन्तादिवणन, सन्ध्यादिवणंन ही में शेष्रूपकानुप्रासादि 
की भरती रहती है, ओर अन्वय दूर दूर रहता हैं, अथवा किसी पदार्थ का 
अत्यन्त ही वर्णन रहता है, ( जिसे पढ़ते जी उबिया जावे) स्वभावोक्ति 
नहीं रहती है ॥ १७ ॥ ऐसा प्रकरण होता है जिसमें पढ़नेत्राले का पढ़ने का 
उत्साह न रदे, अथवा श्रपर लेखों के कारण प्रधानकथा : दुल हो जायक्ष, 
अथवा रूपक उत्प्रेक्षादिका बहुत: ही आधिक्यः हो तो गुणी लोग उसको 
उत्तम नहीं समझते | ( ऐसे लेखक को गुणी लोग यही समझँगे कि जैसे 
ठुमरीवाला साहस करके श्रुवपद गाने.लगे और ठुमरी ही की तानं लगावे 
चेसे इसको ग्रलङ्कार ओर खणडकाव्यादि में अच्छा अभ्यास 


दै उसी अभिमान से यह अताई बन उपन्यास बनाने बैठ गया दै ) ॥१८॥ 


जहां एक कथा का बिच्छेद हो ( एक प्रकरण छोड़ आगे 
कोई दूसरा प्रकरण उठाना हो ) वहां परिच्छेद की कल्पना 
की जा सकती है इसका नाम परिच्छेद, उछ्वास, 
भाग, विराम ( निःश्वास, प्रश्वास ) इत्यादि रक्खा जा सकता है॥ १६ ॥ 
यह परिच्छेद कल्पना हो अथवा न हो चमत्कार रहना चाहिये। और एक 


भाग में और भी प्रमाग किये जाँय तो कवियों के लिये अशोमित क्या हवै - 


( यदि ऐसी कल्पना ही में ग्रन्थकार को विच्छित्ति जान पड़े तो ऐसी कल्पना 
भी करै जैसे शिवराजविजय में विरामसंज्ञक तीन भाग हैं ओर प्रत्येक विराम 
में चार-चार निःश्वास हैं ) ॥ २० ॥ और यदि इन परिच्छेदों के आरम्म में 
अपने बनाये अथवा दूसरे के पूरे अथवा किञ्चित्‌ पद्य ॥ २१ ॥ कदे जाँय 
और अन्योक्ति की भाँति उनके द्वारा उस भाग के विषय की निगूढ़ सूचना 
दी जाय तो सहृदयों के हृदय को आनन्दजनक होता है जैसे हषचरित, 
शिवराजविजय इत्यादि ॥ २२ ॥ इन भाग परिच्छेदादि के आरम्भ में देश- 


SOILS पाटे बासबदतता संयोग की 
# जैसे वासवदत्ता में समुद्रसेनादि के वणन से वासवदत्ता संयोग की 
प्रधानकथा दुर्बळ हो गई । 





( १०.) 


क्रालादि का बन, भाग के अन्त में अदूभुतादि आर मध्य में प्रधान: विषय 
'माघुयंमय रक्खा जाय तो अच्छा होता है ( यह केवल . दिग्दशन है कवि 
और रीति से मी उत्तम समभे तो बाँधे ) ॥ २३:॥ एक परिच्छेद में भिन्न 
.( दूरस्थ ) दो ऋतुओं का वर्णन न करे और निष्कारण एक पात्र के स्वभाव 
में मी भेद न दिखलाये ॥ २४ ॥ 

साहित्य में अ्रन्धपरम्परा आदरणीय नहीं है किन्तु पूव की आलोचना 

करके यदि स्वानुभव द्वारा और भी उन्नत तथा उदार बात निकल सके तो 
निकालना, जैसे विक्रमाङ्कचरितः१ म सरां || 

“प्रौढिप्रकषण पुराणरीति-च्यतिक्रमः छाष्यतसः कवीनाम्‌ । 

अत्युन्नतिस्फोटितकख्ुका ति, बन्द्यानि कान्ताकुचमण्डलानि' ॥ 

ओर यह कोक भी जगत्प्रसिद्ध है-- 

` «ुराण मित्येव न साधु सब, न चापि सवं नवमित्यवद्यम्‌ । 

सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते, सूढः परमप्रत्ययनेयद॒ष्टिः ॥ 
 प्राचोन गद्यकाव्य के लक्षण और विभाग से सन्तोष नहीं हुआ अतएव 
जो सुके सुका निष्पक्षपात हो के लिखा है । मेरे सहयोगी महानुभावो से 
बार-बार यह प्रार्थना है कि इसे केवल एक प्रकार का ढड्डा समझें और 
. इसके अबलोकन से कोई इससे रह गई बात जान पड़े अथवा इस विषय में 
कोई ऊनता विदित हो तो उसे भी सोच जोड़ के बढ़ा के स्वकीय लेख 
प्रकाशित करें जिसमें गद्यकाव्य विषय पूरा हो । और यदि यही लेख अच्छा 
समझें तो इसी पर स्वसम्मति प्रकाश करें || . 


'' अघानसस्क्रताध्यापक . ) साहित्यक रसज्ञों का अनुगत 
गवनमेण्टस्कूल | ' अस्मिकाद्त्त व्यास 
छपरा er कल बे काशीवासी । 


॥ श्रीः ॥ 
सहाकचि श्रीमदम्बिकादत्तन्यास विरचित 





भगवान विष्णु की माया, जिसने सम्पूणं जगत्‌ को मोह में डाळ 
रखा हे, सकळ ऐश्वयंशाळिनी है । ( भागवत १०।१।२५ ) 

दुष्ट हिंसक अपने पाप से ही मारा गया ओर सज्जन अपनी 
समस्वबुद्धि के कारण भय से बच गया । ( भागवत १०।७।३१ ) 

पूर्व दिशा में यह भगवान्‌ सूर्यदेव का अरुणिम प्रकाश है | यह भगवान्‌, 
सूर्यदेव आकाशमण्डछ के रत्न, नक्षत्रसमूह के सम्राट्‌, इन्द्र की दिशा 
(पूर्वं ) रूपी नायिका के कुण्डल, ब्रहमाण्डरूपी णह के दीपक, कमलकुल 
के प्रेमपात्र, चक्रबाकों का शोक दूर करने वाले, भ्रमरसमूह के आश्रय, 
समस्त व्यवहार के प्रवतंक और दिन के स्वामी हैं | ये ही दिन और रात 
के जनक हैं, ये ही वर्ष को बारह भागों में विभाजित करते हैं, ये ही छः 
ऋरतुओं के कारण हैं और ये ही उत्तरायण तथा दक्षिणायन ( उत्तर और 
दक्षिण मार्ग ) का अबलम्बन करते हैं, इन्होंने ही सत्य, त्रेता, द्वापर 
और कलियुग का भेद किया है, इन्होंने ही कल्पों का विभाग किया है, 
इनका आधार लेकर ही ब्रह्मा की पराद्धे (सबसे बड़ी और अन्तिम ): 
संख्या पूरी होती दै और ये ही बार-बार जगत्‌ की सृष्टि) पालन और 
संहार करते हैं | वेद इन्हीं की वन्दना करते हैं, गायत्री इन्हीं का गान _ 
करती है और ब्रझनिष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन इन्हीं की उपासना करते हैं। 
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भगवान रामचन्द्र के कुल के मूल ये सूयदेव धन्य हैं । ये भगवान्‌ सूथ समी 
के प्रणम्य हैं, यह विचार कर, उदय होते हुए सूय को प्रणाम करता हुआ, 
कोई गुरुसेवा में कुशल ब्राह्मण बालक अपनी पणकुटी से बाहर निकला । 

ओह, मैं बहुत देर तक सोता रहा, निद्रारूपी जाल में फंसकर मेने वड़ा 
'पुण्यमय समय गवाँ दिया, यह हमारे गुरुजी की सन्भ्योपासना का समय 
है | इसलिये तुरन्त फूल तोड़ लाऊ”, यह सोचता हुआ वह, केले के एक 
पत्ते को मोड़ कर, तिनको से जोड़ कर, दोना बना कर, फूल चुनने लगा । 

उस बालक की आकृति सुन्दर थी और रंग गोरा था । जटाओं से 
चह ब्रह्मचारी प्रतीत होता था और अवस्था लगभग सोलह वष की थी । 
उसका कण्ठ शङ्ख सा और ललाट विस्तीर्ण था, भुजाएँ प्रशस्त ओर आँखें 
चड़ी-वड़ी थीं । 

चारों ओर से केळे के वृक्षों से घिरी होने के कारण कुञ्ज के समान 
गने वाळी इस पणकुटी के चारों ओर पुष्पवाटिका थी। पूर्व की ओर, 
यरमपवित्र जल वाला, सहस्रो इवेतकमलों से पूण, पक्षियोके कलरव से 
सुशोभित और पानी से लबालव भरा एक तालाब था । दक्षिण की ओर 
झरने की झर-झर ध्वनि से दिशाओं को मुखरित करनेवाली, फल खाने 
से चञ्चल हो गईं चोंच वाले पक्षियों के फुदक फुदक कर बैठने से और 
भी अधिक झक जाने वाली शाखाओं वाळे पेड़ों से व्याप्त तथा सुन्दर 
शुफ़ाओं वाळी एक पहाड़ी ( या टेकरी ) थी । 
. ज्यों ही वह ब्रह्मचारी वालक भौरों को उड़ाकर, फूल की कलियां 

तोड़ने लगा, उसका सहपाठी और समवयस्क दूसरा ब्रह्मचारी जो 

कस्तूरी की बुकनी से सना हुआ सा साँवले रंग का था, मस्तक पर चन्दन 
रूगाये था, और वक्षःस्थल तथा बाहुओं पर कपूर और अगर की बुकनी 
रमाये था-नांद से अलसाये और कलियो के अन्दर सोये हुए भौरों को 
सुगन्ध की गमक से जगाता हुआ सा, झटपट समीप आकर, उस गोरे 
बालक को मना करता हुआ बोळा 


| : “बस भाई बस ! फूल मैंने पहले ही तोड़ रखे हैं | तुम रात में देर 
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तक जागते रहे थे इसीलिये तुम्हें जल्दी नहीं जगाया। गुरु जी यहाँ 
ताळाव के किनारे सन्ध्योपासना कर रहे हैं | मैंने सारी सामग्री उनके पास 
पहुँचा दी है। जिस, लगभग ७ वर्ष की अवस्था वाली, यबनों के भय 
से सिसकियाँ भर-भर कर रोने वाली परम सुन्दरी, मानवशरीर धारण करके 
आई हुई सरस्वती के समान, कन्या को, ढास बँघाते, मरन्द-मधुर जल 
पिळाते और कन्दों के ठुकड़े खिळाते हुए, तुमने रात के तीन पहर बिता 
दिये थे, वह इस समय सो रही है, जागने पर फिर वैसे ही रोयेगी, 
इसलिये उसके माता-पिता और घर का पता लगाना चाहिये |” 

यह सुन कर गरम साँस लेकर, ज्यों ही उसने भी कुछ कहना चाहा, 
त्यों ही अचानक उन दोनों की निगाह पहाड़ी की चोटी पर पड़ी । 

उस पर्वत में एक बहुत बड़ी गुफा थी । उसमें एक महामुनि समाधि 
लगाये थे । उन्होंने समाधि कव छगाई थी इसका पता किसी को न था। 
कभी-कभी ाम-प्रधान और ग्रामीण उनका पूजन, वन्दन और स्तवन 
कर आते थे। उन्हें कोई कपिल, कोई लोमश, कोई जैगीषव्य और 
कोई मार्कण्डेय समझता था । दोनों ब्रह्मचारियों ने, इस समय, उन्हीं को 
शिखर से उतरते देखा । 

अहा ! मुनि जग गये ! मुनि जग गये! इसी ओर आ रहे हें, 
इसी ओर आ रहे हैं, इनका सत्कार करना चाहिये, इनका सत्कार करना 
चाहिये” यह कहते हुए वे दोनों शीघ्रता करने लगे | 

तदनन्तर, सन्ध्यावन्दन आदि इत्य समाप्त कर के गुरुक आ जाने 
और उनकी आज्ञा से गौर ब्रह्मचारी के, सन्ध्यावनदन आदि नित्यकर्म 
करने के लिये. चले जाने पर, छात्रों के सहयोग से स्वागत सामग्री 
के प्रस्तुत हो जाने और, प्रणामपूर्वक सभी उपस्थित छोगों के “इधर 


पधारिये, इस आश्रम को सनाथ कीजिये” यह कहने पर, योगिराज 


आकर, उनके द्वारा निर्दिष्ट चौकी पर, उदयाचळ पर सूयं की भाँति 
चढ़कर बैठ गये । | 


उनकी पूजा हो ही रही थी कि “योगिराज समाधि से जग गये हें. 


और यहाँ आये हैं” यहं समाचार एक दुसरें से सुनकर चारों ओर 
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लोगों की भीड़ ळग गई । उनके सुगठित शरीर, घनी जटाओं, विशाल 
अंगों, अंगारों के समान ( लाल ) नेत्रों और मधुर गम्भीर वाणी का 
बखान करते हुए लोग चकित और भन्त्रमुग्ध से हो गये । 
तदनन्तर, योगिराज का विधिवत्‌ पूजन-सत्कोर कर ज्यों ही ब्रह्मचारी 
के गुरु ने उनसे कुछ पूछना चाहा, त्यों ही कुटी से उस बालिका का 
करुण क्रन्दन सुन पड़ा | तव योगिराज के, “यह क्या १ कहाँ से आई 
है! यह कौन है? कैसे आई !” यह पूछने पर ब्रह्मचारी के गुरु ने 
साँवले ब्रह्मचारी को बालिका को ढाढस वधाने के लिये भेज कर, कहना 
प्रारम्भ किया । । 
भगवन्‌ | यदि आपको इसका वृत्तान्त जानने की उत्कण्ठा है 
तो सुनिये। कळ, सायंकालीन नित्यकर्म से निदत्त होकर, में यहीं 
कुशासन पर बैठा हुआ था और मेरे चारो ओर छात्रगण बैठे थे, 
मन्दःमन्द वायु के झोंकों से लताए धीरे-धीरे हिल रहीं थीं, निशानायिका के 
चन्दनविन्दु के समान चन्द्रमण्डल उदित हो चुका था, आकाश चाँदनी के 
बहाने मानों अमृत वरसा रहा था, पक्षिगण--मानो हम लोगों की नीतिचर्चा 
सुनने की इच्छा से--मोन धारण किये थे, और कुमुदों के खिल जाने 
से भोरे हर्घातिरेक से गुनगुना रहे थे, कि मैंने किसी का अस्पष्ट अक्षरों 
और कम्मित निश्चासों वाला, सँधै गले से निकलने वाला, घर्घरशब्दमय, 
चीत्कारमय और दीनतापूर्ण करुण क्रन्दून सुना । रोने की आवाज 
ध्यान देने पर ही सुनाई देती थी, जिससे उसके बहुत दूर होने का 
अनुमान होता था। मैंने उसो क्षण, “यह आतस्वर कहाँ से आ रहा 
है ! क्या बात है! देख कर पता लगाओ” यह आज्ञा देकर, छात्रों को 
भेजा ओर क्षण भर बाद ही एक छात्र, डरी हुई, जल्दी-जल्दी गरम 
ओर लम्बी साँस छे रही, बाघ से सूँख्ी गई हरिणी के समान, आँसुओं से 
नहाई हुई और काँपती हुई एक बालिका को गोद में उठाकर छाया । 
काफी देर तक खोजने पर भी उसकी कोई सखी या उसका कोई साथी नही 


.मिछा । चन्द्रमा की कलाओं से रची गई सी, मक्खन से बनाई गई सी, कमल- 


नाक के समान गोरी और कुन्दकलिका के अग्रभाग के समान दाँतो वाली उस- 
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बालिका को व्याकुल होकर रोते देख, हम लोग मी अपने आँसू न 
रोक सक । 

उसके बाद “बेटी ! डरो मत, बच्ची ! तुम्हें माँ के पास पहुँचा देंगे, 
बेटी, अफसोस मत करो, रानी बिटिया, कुछ खाओ, दूध पियो, ये तुम्हारे 
भाई हैं, जो कुछ तुम कहोगी हम वही करेंगे, रो-रोकर प्राणों को सन्देह 
में मत डालो, इस कोमळ शरीर को शोकामि की लपटों से मत झुल- 
साओ” इस प्रकार हजारों तरह से समझाने-बुझाने पर किसी प्रकार 
आइवर्त हो उस बालिका ने कुछ दूध पिया । तदनन्तर, मेने उसे गोद में 
छेकर पूछा, “बच्ची ! बतलाओ तुम्हारे माता-पिता कहाँ रहते हैं? तुम इस 
आश्रम के किनारे कैसे आ गई ! तुम्हें क्या कष्ट है! तुम रोती क्यों थी ? 
क्या चाहती हो १ हम तुम्हारे लिए, क्या करे १ निरी बच्ची होने के कारण 
भाषणचातुरी से एकदम अपरिचित, भय के मारे अस्तञच्यस्त शब्दों में 
बोळनेवाळी, जा से धीमे स्वर और शोक से रये गळेवाली, अत्यन्त चकित 
हुई-सी इस बालिका ने बड़ी कठिनाई से हमें बताया कि यह समीप के ही 
गाँव में रहनेवाले किसी ब्राह्मण की कन्या है । इसे सुन्दर देखकर, कोई 
मुसलमान का लड़का, नदी के किनारे से, माँ के हाथ से छीनकर, 
रोती-विलखती हुई इसको छे भागा। कुछ दूर गा उसने, छुरा 
दिखा कर, डरा कर, इसको चुप करना चाहा; इतने में ही एकाएक काले 
कम्बछ-सा एक रीछ जंगल के किनारे से उधर आ निकला । उसे देखते 
ही बह मुसलमान का लड़का, इस लड़की को वहीं छोड़, एक सेमर के 
पेड़ पर चढ़ गया और यह्‌ त्राह्मण-बालिका पलाश इक्षो के झुरमुट में 
प्रवेश कर घुणाक्षरन्याय से इधर आकर मारे भय के पुनः रोने रगो, 
इसी बीच हमारा छात्र इसे यहाँ छे आया। 

यह सुनकर क्रोधामि की लपटों से प्रदीस हुए. से योगिराज बोले-- 
«विक्रमादित्य के राज्य में भी ढुराचारियों क़ा यह पापमय उपद्ग 1 केसा १” 

तदनन्तर ब्रह्मचारी के गुरु ने कहा--“महात्मा जी, अरब विक्रम का 


राज्य कहाँ रहा ! वीर विक्रमादित्य को तो मारतमूमि को छोड़कर गये 


सत्रह सौ वर्ष व्यतीत हो गये । अब मन्दिरों में जय-जयकार कहाँ ! तीथों 
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में घण्टा-निनाद कहाँ १ सठौं में वेदध्वनि कहाँ १ आज तो वेद की पुस्तक 
फाइ-फाड़ कर सड़कों पर बिखेरी जाती हैं, ध*-शास्त्र के ग्रन्थ उछाल (उठा) 
कर आग में झोके जाते हैं, पुराण की पुस्तकं पीस (फाड़) कर पानी में फंकी 
जाती हैं और भाष्यग्रन्थ तोड-मरोड कर भाडो में झोके जाते हैं । “कहीं 
मन्दिर तोड़े जाते हैं, कहीं तुलसी-बृक्ष काटे जाते हँ, कहीं स्त्रियों का अप- 
| हरण किया जाता है और कहीं धनसम्पत्ति छूटी जाती है । कहीं करुण- 
। क्रन्दन दै तो कहीं रधिर की धारा, कहीं अग्निकाण्ड है ओर कहीं णह- 
| ध्वंस [” चारो ओर यही सुनाई देता है और यही दिखाई देता है | 
यह सुनकर खिन्न और विस्मित हुए योगिराज ने कहा- “यह कैसे ? 
श्रीमान्‌, आदित्यपद विभूषित वीर विक्रम अभी कल ही पबत प्रान्त 
निवासी शकों को जीतकर, महान्‌ जय-जयकार के साथ अपनी राजधानी 
उज्जयिनी आये हैं | आज भी उनकी विजयपताकाएं मेरे नेत्रों के सामने 
फहरा सी रही हैं, इस समय भी उनके नगाड़े, तुरही आदि वाजाँ को 
ध्वनि मेरे कर्णविवरों को पूण सी कर रही है, फिर आज सत्रह सौ वर्ष 
कैसे बीत गये १ 
योगिराज के ये वचन सुनकर सबके स्तब्ध ओर विस्मित हो जाने 
पर, ब्रझचारी के शुरु ने प्रणाम कर कहा--“भगवन्‌ ! सिद्धासन बाँध 
कर, साँस रोककर, कुण्डलिनी को जगाकर, दसों इन्द्रियों पर विजय प्रात 
कर, अनहद नाद्‌ ( सुपुग्णा के मध्य में स्थित, योगशात्र में अनाहत 
नाम से प्रसिद्ध चतुथ पद्म से उत्पन्न होने वाले नाद) के तन्तु का 
अवलम्बन कर, ( भोंहों के बीच में स्थित द्विदळात्मक ) आज्ञाचक्र 
को ध्यान का लक्ष्य बनाकर, ( षोडशदळात्मक चक्र= ) चन्द्रमण्डल 
। को भेद कर, चन्द्रचक्रवर्ती महाप्रकाश का तिरस्कार कर, सहखारचक्र के 
अन्दर प्रविष्ट हो परत्रह्म का साक्षात्कार कर उसो में रमण करनेवाछ, 
मृत्यु के विजेता, आनन्दस्वरूप और ध्यान में स्थित आप जैसे 
महात्माओं को समय का वेग प्रतीत नहीं होता । उस समय आपने 
जिन छोगों को देखा होगा, उनकी पचासवीं पीढ़ी का पुरुष भी आज नहीं 
दिखायी देता | आज नदियों के वे स्रोत नहीं रहे, नगरों की वह स्थिति 
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नहों रही, पव॑तों का वह आकार नहीं रहा और जंगलों की वह गहनता 
( सघनता ) नहीं रही । अधिक क्या कहें भारतवपं इस समय दूसरा सा ही 
हो गया है ।” 

यह सुनकर कुछ मुस्कराते हुए से, चारों ओर देखकर, योगिराज 
बोले- “सचमुच मुझे समय के वेग की प्रतीति नहीँ हुई । युधिष्ठिर के 
सभय में समाधि लगा कर मैं विक्रम के समय में जगा था, और पुनः 
विक्रम के समय में समाधिस्थ होकर इस अनाचारमय समथ में जगा हूँ। 


. मैं फिर जाकर समाधि ही ळगाऊंगा, किन्तु तव तक संक्षेप में बताइये 


कि भारतब की क्या दशा है १ 

यह सुनकर भारतवर्ष की दुदशा के स्मरण से ब्रह्मचारी के गुरु का 
शोक उमड़ आया । मानो हृदयस्थित प्रसन्नता के प्रकाशन करने के श्रम 
से धीमे पड़ गये स्वर से, 'धमंविध्वंस की कथाओं से योगिराज का 
चैयं मत डिगाओ” यह कहते हुए से गला रू घने वाळ आँसुओं को परवाह 
न कर, नेत्र पॉछकर, गरम साँस लेकर, कातर नेत्रों से चारों आर देखकर, 
ब्रह्मचारी के गुरु ने कहना प्रारम्म किया-- 

“भगवन्‌ ! मेरी यह जीभ वज्र से वनी है, जो भीषण म्लेच्छों के 
बृत्तान्त के वर्णन से कट (फट) नहीं जाती, मेरा हृदय लोहे का बना हुआ 
है, जो यबनों के हजारों दुराचारों का स्मरण कर टुकड़े-टुकड़े नहीं हो जाता 
और जलकर राख नहीं हो जाता । धिक्कार है हम लोगों को, जो आज 
भी जीते हैं, साँस लेते हैं, इधर-उधर घूमते हैं और अपने को आयो का 
वंशज मानते हैं ।” ' 

इस उपोद्घात को सुनकर और ब्रह्मचारी के गुरु के हल्दी से रेगे 
हुए से (पीले) उदास चेहरे, आँसू बरसाते नेत्रां, रोमाञ्चित शरीर, काँपते 
ओष्ठ और लइखडाते स्वर से, योगिराज समझ गये कि यह सारा दत्तान्त 
अनथों, वञ्चनाओं तथा पाप और उपद्रव की घटनाओं से भरा है, यही 
कारण है कि उसका स्मरण करके ही इनका मन खिन्न हो जाता है। अतः 
मैं इन्हें व्यर्थं में म्लान या खिन्न न करू गा, यह सोचकर-- 

“हे मुनि ! सारी कलाओं के निर्माता और सबके संहारक, भगवान्‌ 
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महाकाळ बड़े ही विलक्षण हैं | वे ही कमी जलप्रवाह से परिपूण समुद्र- 
तलो को मरुस्थल बना देते हूँ, हजारों शेरों, बाघों, भाओं, गैडों, सियारों 
और खरगोशों से भरे जंगलों को नगर बना देते हैं, तथा भन्दिरों, राज- 
महलों, अट्टालिकाओं, चोराहों, चबूतरों, उपवनों, सरोबरों और गोशालाओं 
से भरे नगरों को जंगल बना देते हैं | देखिए कमी इसी मारतवष में 
यासिकों ने राजसूय आदि यज्ञ किये थे, कमी यहीं पर वर्षा, आँधी, धूप 
और हिमपात सह कर तपस्याएँ की गयी थीं, परन्तु इस समय म्लेच्छों द्वारा 
गाय मारी जाती हैं, वेद की पुस्तकें फाड़ी जाती हैं, स्मृतियाँ कुचली जाती 
हैं, मन्दिर घुड़साळं बनाये जाते हैं, सतियों का सतीत्व नष्ट किया जाता है 
और सजनों को कष्ट पहुँचाया जाता है । यह सब उसी महाकाल की महिमा 
है, आप धीर-श्रेष्ठ होकर भी धैयं क्यों खोते हैं ? शान्त होकर अति संक्षेप में 
यबनराज्य का वृत्तान्त कहिये । अनावश्यक समझते हुए भी, न जाने क्यों 
मन इसे सुनना चाहता है |” यह कहकर योगिराज चुप हो गये । 
तदनन्तर उन मुनि ने कहना प्रारम्भ किया--“भगवन्‌ ! जैये, 
प्रसन्नता, प्रताप, तेज, बल, पराक्रम, शान्ति, शोभा, सुख, धर्म और विद्या 
के साथ चोर विक्रमादित्य के परलोक चळे जाने पर, राजाओं के 
पारस्परिक स्नेहवन्धन के आपसी झगड़ों के कारण ढीले पड़ जाने पर, 
वीरों क, कामिनियों के कटाक्षों और हाव-भाव के प्रभाव में आकर सारी 
सम्पत्ति बरवाद कर चुकने पर, अमात्यों के स्वार्थचिन्तामात्रपरायण हो 
जाने पर, राजाओं के प्रांसामात्र प्रिय हो जाने उर तथा चिद्वानों के 
जाम इन्र हैं, आप वरुण है, आप कुवेर हैं” कहकर चाटुकारिता करके 
मभुओं को असन्न करने में छग जाने पर, गजिनी स्थान निवासी, किसी 
महमूद नाम के यवन ने सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश क्रिया | बह प्रजा 
का लूट कर, मन्दिरों को ध्वस्त कर, मूर्तियों को तोड़ कर, सैकड़ों लोगों 
का दास बनाकर, सैकड़ों ऊँटों पर रत्न लाद कर, अपने देश को छे गया । 
र यकार, स्वाद मिल जाने के कारण वार-बार आकर उससे बारह वार 
भारतवर्ष को लूटा | अपने इन्हीं हमलों में उसने एक वार गुजरात के 
जामूणठुल्य सोमनाथ तीर्थं को भी धूल में मिला दिया । आज तो उस 
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तीथ का नाम भी किसी को याद नहीं है, पर उस समय उसका वैभव 

लोकोत्तर था | उसमें बहुमूल्य वैदूयं ( मूँगा ), पद्मराग, हीरे और मोती 

जड़े किवाड़ों, खम्मों, देहलियों, दीवारों, छजों और कबूतरों के दरवों को 

छानकर, रत्नराशि लेकर, दो सौ मन सोने की जंजीर में लटकने वाले . 

और देदीप्यमान चमचमाहट से दशकों के नेत्रों को चकाचौंध कर देनेवाले 

सहाधण्टा को जवदस्ती हथिया कर, महादेव की मूर्ति पर भी गदा उठाई । 

उसके वाद पुजारियो क “बीर ! तुमने सारा धन ळे लिया, हिन्दुओं 

की सेनाओं को हरा दिया, हम लोगों को वन्दी वना लिया, निमंल यश 

का सञ्चय कर लिया, यदि इतने पर भी तुम्हारा क्रोध शान्त न हुआ हो तो 

हमें पीटो, मारो, चीर डालो, काट डालो, (पहाड़ से) नीचे गिरा दो, (समुद्र 

में ) डुबा दो, इकड़े-टुकड़े कर डालो, कतर डालो, जला डालो, लेकिन इस 

वेचारी जड़ महादेव की मूर्ति को छोड़ दो । यदि इस तरह भी स्वीकार न होतो 
हमसे दो करोइ स्वणमुद्राएँ और के लो, रक्षा करो, इस महादेवमूर्ति को 

मत छुओ ।” यह कहकर वार-वार विनय करने पर, रोने-गिड्रिड़ाने; 

पैरों पड़ने, भूमि पर लोटने और प्रणाम करने पर, “मिं मूर्ति वेचता नहीं, 

किन्तु तोड़ता हूँ” यों गरज कर, जनता की हाहाकार ध्वनि के बीच उस 

महमूद ग़ज़नवी ने भीषण गदा से सूर्ति तोड़ डाळी | गदा शिरते ही अनेक 

अरब पद्म मूल्य के रत्न मूर्ति से उछल कर इधर-उधर बिखर गये। वह 

मुँहजला उन रत्नों और मूर्तिखण्डों को ऊंटों की पीठ पर लाद कर, सिन्धु 

नद को पार कर अपनी विजयध्वज वाली राजधानी गजनी में प्रविष्ट हुआ | 

तदनन्तर, समय के फेर से वि० सं० १०८७ में महमूद की झोक 

और क्ळेशापूर्वक मृत्यु हो जाने पर, गोरदेश निवासी शहाबुद्दीन नामक 
किसी यवन ने, पहले गजनी देश पर आक्रमण करके, महमूद के, वंशजों 
को यमलोक के पथ का पथिक बना कर, सारा प्रजा को पशुआ का मांत 
मारकर, प्रजा के रुधिर से गीली मिट्टी से गोर देश में अनेक महलां का 
निर्माण कर, चतुरङ्गिणी सेना के साथ भारतवष म प्रवेश कर, ठण्ड लून 
वाळे ( युद्ध की इच्छा से रहित ) भारतीयों को भी तलवार के घाट उतारते 
हुए, १२५० में दिल्ली को घुड़सवार सना से घर लिया । 





| 
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तत्पश्चात्‌ मुहम्मद गोरी ने दिल्लीशवर एथ्वीराज और कन्नोज-नरेश 
जयचन्द को आपसी फूट रूपी ज्वर से ग्रस्त, राजनीति के ज्ञान से शत्य, और 
भारतवर्ष का हुर्माग्यस्वरूप समझकर, दोनों को अनायास ही मारकर, वाराणसी 
तक विस्तृत, निष्कण्टक, कीट ओर मळ से अस्पृष्ट सहारत्न के समान राज्य पर 
अधिकार कर लिया | वाराणसी में भौ उसने हड्डियों के बहुत से पहाड़ चुन 
दिये, चञ्चल तरंगों वाली गंगा को भी (भारतीयों के) रुधिर से रग कर शोणनद 
बना दिया, और हजारों देव-मन्दिरों को धूळ में मिला दिया | 

भारतवर्ष में यवन-राज्य का बीजारोपण ( मुसलमानी राज्य के अङ्कुर 
का आरोपण ) मुख्यतः उसी ने किया, और उसी का कुतुबुद्दीन नाम का 
एक गुलाम भारतवर्ष का प्रथम यवन सम्राट हुआ | 

उससे लेकर आज तक राक्षसों ने ही राज्य किया है, और दानवों ने 
ही दीनों की निर्मम हत्या की है। केवळ अकवर नाम का बादशाह 
यद्यपि वह भी भारतवर्ष का गुप्त शत्रु था- कुछ झान्तिप्रिय और विद्वानों 
का आदर करने वाला हुआ | उसी का प्रपौत्र, मूर्तिमान कलियुग आर 
शरीर धारण करके आया हुआ अधम-सा औरङ्गजेव--जिसने आळम- 
गीर? उपाधि धारण कर रखी हे--इस समय दिल्ली क शासन को कलं 
कित कर रहा है । केकय ( पंजाब ), मत्स्य ( राजपूताना ), मगध ( दक्षिण 
विहार ), अङ्ग ( पूर्वी बिहार ), वङ्ग ( यज्ञाल) और कलिङ्ग ( उड़ीसा ) 
में आज इसी के झंडे फहरा रहे हैं, केवल दक्षिण देश ही ऐसा है जहाँ 
अभी भी इसक्रा पूरा अधिकार नहीं हो पाया ह । 

दक्षिण देश में पर्वतों की अधिकता है और घने बड़े जंगल भी वहाँ 
बहुत हैं, इसीलिये बहुत दिनो के प्रयत्न के बावजूद भी ओरंगजेत्र 
सिंहसहश्च मराठों को वश में नहीं कर सका | सुना जाता है कि अब उसी 
का सगा-सम्बन्धी शाइस्ता खाँ दक्षिण देश का शासक बना कर वहाँ भेजा 
जा रहा है। महाराष्ट्र देश के रत्न, यवनों के रुधिर की प्यासी तलवार 
बाले, वीरता रूपी नायिका की माँग में सुन्दर चटकीला सिन्दूर लगाने से 
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` देदीप्यमान भुजाओं वाले, मराठों के मुकुटमणि, योद्धघाओं के आभूषण, 


'नीतियों के निधान, निपुणताओं के कुल्णह, परम उत्साहां के सागर, 
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प्रातःस्मरणीय, सनातनधम के हृढ़तम पालक, अवतार धारण कर आये 
शिव के समान, महाराज शिवाजी पूना नगर से निकट ही सिंहगढ़ में 
सेनासहित रह रहे हैं। बीजापुर-नरेश के साथ इस समय इनकी 
शत्रुता बढ़ी हुई है। 'या तो कार्य को ही पूरा करूगा या देह को 
ही नष्ट कर डाळूँगा' यह इनकी सारगर्भित गम्भीर प्रतिज्ञा है! 
सतियो, सजनों, द्विज; आयौँ, भम और भारतवर्ष की आशाओं के 
एकमात्र आधार यही हैं। भारतवर्ष की यही वर्तमान दशया है । आए 
योगिराज हैं और योगबल से सारे अत्यंत गोप्य इत्तान्त भी जानते हैं, अतः 
आपसे अधिक क्या कहना १” यह कह कर मुनि चुप हो गये । 

यह वृत्तान्त सुनकर, थोगिराज का मुख विविध भाव-भङ्कियों से खिल 
उठा । उन्होंने मुनि और उनके साथियों को गौर से देखकर, उन्हें भी 
शिवाजी के अन्तरङ्ग सहायक समझ कर, और सुनि फे वेष के बहाने 
अपने धर्म की रक्षा करने में कटिबद्ध जानकर, धीरे से वीर शिवाजी की 
जय हो, आपके मनोरथ पूरे हों! यह कहा । 

तत्पश्चात्‌, धीरे से, “भै कुछ पूछना चाहता हुँ यह कहकर, जटाधारी 
मुनि के उस्कण्ठापूर्वक हाथ जोड़ने पर योगिराज बोले, “समझ लिया; 
यवन-युद्ध में शिवाजी की जीत ही होगी, दुदंव से आपत्तिग्रस्त होकर भी 
मित्रों की सहायता से वे अपने को उवार लेशे ।' मुनि ने भी, भगवन्‌ ! समझ 
गया? यह कह कर, पुनः कुछ विचारा करके, कुछ स्मरण-सा करके, रुम्बी 
और गरम साँस लेकर, रोके जाने पर भी कुछ निकल आये अश्रुकणों से 
आङुळनेत्र होकर निवेदन किया, 'भगवन्‌ ! आप के समान महात्माओं का 
दर्शन दुलेभ दै, अतः एक और प्रश्न मुझे उत्सुक कर रहा है ।' योगिराज के 
(हाँ स्वीकार किया, वह जीवित दै, सुखपूर्वक ही है ।' यह उत्तर देने पर; 
मुभि ने फिर पूछा “उसे कपर देखूंगा ? “उसके विवाह के समय देखोगे ।' यह 
कह कर, गम्मीर स्वर से अनेक प्रकार के आश्वासन देकर, योगिराज उस 
समय पर्वत की घाटी, पर्वत से गिरी हुई बड़ी-वड़ी शिळाओं और पब 
के ऊपर की भूमि पर चढ़कर पुनः उसी गुफा तं तपस्या करने चले गये 

उसके बाद, अपरिचित लोगों फे धीरे-धीरे चले जाने और एकान 
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हो जाने पर, मुनि ने ज्यों ही गौरवड़ को बुळा कर, बीजापुरनरेश की 
आज्ञा से वीर शिवाजी के साथ लड़ने के लिये सेना के साथ कूच कर चुके 
अफजल खाँ के विषय में कुछ पूछना चाहा, कि किसी के पेरों की 
आहट सुनाई दी । उसे सुन कर मुनि के अन्यमनस्क से हो जाने पर, वह 
गोरा ब्रह्मचारी, उसी ध्वनि से आइ्र हुआ-सा उठ कर, चारों ओर 
भलीभाँति देख कर, टहल कर, बार-बार “कौन है? कह कर, किसी को न 
पाकर, फिर लौटकर, गुरु से, धीरे से, “मालूम होता है कोई बिल्ली है” यह 
कह कर, फिर वैसे ही बैठ गया । सुनि ने भी “कोई दूसरा न सुन ले” 
इस आशङ्का से थोड़ी देर रक कर फिर कहना झुरू किया-- 

“वेरा गौरसिंह ! में तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अकेले ही 
अफजल खाँ के तीन घोड़ों और उसके द्रारा दास बनाये गये पाँच 
ब्रामण बालकों झो छुड़ा कर ले आये। तुम ऐसे क्यों न होगे, 
राजपूताने के कषत्रियों का कुल ही ऐसा है।” इसी बीच ममर ध्वनि और पैरों 
की आहट पुनः सुनाई दी | तब बोलना बन्द कर, सुनि ने स्वयं उठकर एक 
ऊँची शिला पर चढ़कर, चारों ओर भळीमाँति देखा, पर पैरों की आहट 
का कोई कारण नहों दिखाई दिया । इसलिए, एकाग्रचित्त होकर पुनः 
भलीमाँति देखते हुए गौरसिंह ने देखा कि कुटी के निकट की ग्रहवाटिका 
के केलों के झुरमुट में दो-तीन पेड़ बहुत अधिक हिल रहे हें | “सन्देह का 
स्थान वही हे’ ऐसा उंगली के इशारे से बताकर, छुप्पर की ओरी में 
छिपाकर रखी गयी तळवारों में से एक तलवार खींच कर गौरसिंह उसी ओर 
चल दिया | मुनि खाली हाथ ही उसके पीछे हो लिये | गाला पर लटकते 
हुए, और आँखों पर आ जाने वाले अपने घुँघराले वालोंकों बाँये हाथ की 
अगुलियों से संभाळते हुए, मुनिवेप में होते हुए मी कुछ क्रोध से छाल नेत्र 
क्रिये हुए, हाथ में निदंय तलवार लिये हुए, महादेव की आराधना करने के 
लिए तपस्वी वेषधारी अजुन के समान यान्त और वीर दोनों रसों से सरावोर 
गोरसिंह, झट उसके समीप आ पहुँचा और वहाँ आकर उसने 
लताओं की विस्तृत बेलों से वेष्टित केले के तीन पेड़ों के बीच, नीले कपड़े के 
टुकड़े को सिरपर लपेटे हुए,हरे रंग का कुर्ता पहने हुए,कमर में काला कपड़ा 
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बाँचे हुए,चितकबरे रंग की छज्ली पहने हुए, काकासन से ( घुटनों के बीच में 
ठोढ़ी डालकर, सिकुड़कर) बैठे हुए, केले के थाले पर अधोमुख रखी तलवार 
की मूठ पर दोनों हाथ उलटे रखे हुए, लहसुन की दुग न्थ 
से युक्त निश्चासों से कदळीद्क्ष के पन्नवों को मलिन करने वाले, जरा-जरा सी 
निकलती रेखा ( मूँछ और दाढ़ी ) के बहाने कन्यापहरण रूप पापकम से 
उत्पन्न अपयश रूप कीचड़ से कलङ्कित मुखवाले, लगमग वीस खे 
की उम्र के एक मुसरूमानयुवक को देखा । तदनन्तर सामना हो जाने 
पर, मैं देख लिया गया हूँ यह समशक, झुरमुट से कूदकर, म्यान से 
तलवार खींचकर, वह मुसलमान युवक भी लड़ने के लिए सामने खड़ा 
हो गया । तदनन्तर उन दोनों को आपस में इस प्रकार बातचीत हुई 

गौरसिंह--क्यों रे यवन-कुलकलङ्क ! यहाँ कहाँ से आया १ 

यवनयुवक--अरे ! हमसे भो “कहाँ से पूछता है ? हम मारतवप 
की पर्वतगुफाओं में भी विचरण करते हें और हिन्दू नामधारी ठुस जैसे 
सींग-पूछ विहीन पशुओं का शिकार कर आनन्द मनाते दें | 

गौरसिंह--( क्रोधपूर्वक हँसकर ) पास में आये हुए, दुष्ट जीवों पर ही 
जीवित रहने वाले शिव के गण रूप हम लोग भी तो यहाँ रहते हैं, तो 
आज की-सुबह बहुत शुभ दै, ठम स्वयं ही धधकती दावाभि में पतंग की 
तरह जलने आ गये हो । 

यवनयुवक--अरे वकवादी ! कल रात जो ब्राह्मण की लड़की रोती- 
हुई तुम्हारी कुटी में आई थी, उसे तुरन्त मेरे हवाले कर दो तो शायद 
दया करके तुम्हें जीता छोड़ दूँ , नहीं तो क्षण भर में ही मेरी इस नागिन 
सी तलबार से डँसे गये तुम्हारी सिफ कहानी ही बाकी बचेगी । ह 

यह कोलाहल सुनकर, साँवला ब्रह्मचारी भी, बालिका के पास से उठ 
कर, यवन युवक और गौरसिंह को देखकर यवन युवक का कमे तमाम 
कर सकने के लिए. अकेले गौरसिंह को ही काफी समझकर, बालिका का 
अपहरण करने कोई दूसरा यवन भी न आ जाय? यह सोचकर छपर की 
ओरी से एक भयंकर तलवार खींचकर उसकी मूँठ पकड़कर, बालिका कौ 
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रक्षा करता हुआ, जिस कुटी में वालिका थी उसके समीप ही खड़ा हो गया। 
गौरसिंह--“बालिका कुटी के भीतर है, यवनों के बध के व्यसनी 


मेरे जीते जी तू उसे छूना तो दूर, देख भी नहीं सकता। जब 
तक तेरे गरम खून को प्यासी यह तलवार नहीं चलती 


तब तक चाहे जो उछल-कूद मचा ले,” यह कहकर पेंतरा बना कर, 
तैयार हो गया | ॒ 

तब गौरसिंह ने, तलवार के, दाये-यायें सैकड़ों पेंतरे बदलने वाले, 
सूय की किरणों के सम्पक से जिसकी चमक चौयुनी हो रही थी, ऐसी 
चलती हुई तलवार की चमचमाहट से आँखों को चौंधिया रहे उस दुष्ट 
यवन के, श्रम करने से निकले हुए पसीने में तर, अस्तब्यस्त बालों वाले, 
टेढी भौहों से भयानक लगने वाले ललाट से युक्त शिर को अकस्मात्‌ ऐसी 
सफाई से काट डाला कि कोई देख भी न पाया | 

तत्पश्चात्‌ मुनि ने भी, अनार के फूलों के बिछौने से ढकी हुई सी, 
गाढ़े खून से लथपथ हो रही, जळते अंगारों से व्याप्त चिता के समान 
प्रवी पर लुढ़क रहे, बिछुड़ती हुई भारत.भूमि का आलिङ्गन करते हुए 
से, निर्जीव हो रही अंगसंधियों को हिलाते और छुटपटाते हुए, रुधिर राशि 
के बहाने भीतर के रजोगुण को उगळते हुए से, सायंकालीन मेघ के 
समान, मानों निरन्तर मुर्गा खाने के पाप से लाल हो गये, कटे हुए सिर 
बाले, दुष्ट यवन को देख कर, हर्पपू्वक, शाबाशी देते हुए, रोमाञ्चित 
होकर, गौरसिंहका आलिंगन कर के, आँखों के इशारे मात्र से आज्ञस 
भृत्य द्वारा, मृतक के चोंगे, कमरबन्द और पगड़ी की तलाशी लेकर लाये 
गये एक पत्र को लेकर, सब के साथ अपनी छुटी में प्रवेश किया | 


शिवराजविजय का प्रथम निश्वास समाप्त | 


मामा 


॥ श्री; ॥ 
द्वितोय निश्चास 


“रात बीतेगी, सुहावना प्रभात होगा, सूयं उदित होगा, कमळ 
खिल उठेगे ( ओर में बाहर निक आउँगा )” कमल-कली के अन्दर 
वन्द भौरा यह सोच ही रहा था कि कमळ को हाथी ने उखाड़ डाछा। 

इधर स्वेच्छाचारी यवर्नो द्वारा शासित बीजापुर क अधिपति द्वारा 
भेजा गया, पूना के समोप ही, पवेतो से गिरे हुए बड़े-बड़े पत्थरों को धोने 
वाली, झरनों की जलधाराओं से पूर्ण प्रबल प्रवाह वाली, पश्चिमी 
सागर की तटवतीं पर्वत श्रेणियों की शुफाओं से निकली हुई भी पूर्वो समुद्र 
को चूमने को उतावली (पूर्वी समुद्र में गिरने वाली ), चञ्चल लहरों के 
टूटने से उत्पन्न होने वाले सैकड़ों भेवरों के कारण भयंकर लगने वाली 
भीमा नदी के निरन्तर गिर रहे बकुल पुष्पों से सुगन्धित जल को जल- 
क्रीडा कर रहे मदमत्त हाथियों की मदधारा से कटु बनाता हुआ, घोड़ों के 
हिनहिनाने की आवाज की प्रतिध्वनि से दो कोस तक के यात्रियों को बहरा 
बना देने वाला, सफेद खेमों के समूह से शरद्‌ के बादलों का उपहास करने 
वाला, निरपराध भारतीय जनता के उत्पीडन से उत्पन्न पापराशि के समान 
नीली पताकाओं से पहचाना जाने वाला, बीजापुराधीश का प्रधान सेनापतिं 
अफ़ज़लछ खाँ, शिवाजी के साथ युद्धरूपी जुआ खेलने की इच्छा से, प्रताप 
दुर्गं के समीप ही सेना के साथ पड़ाव डाळे हुए था । 

तदुपरान्त, संसार के प्रकाश-समूह को खींच कर, कमलों को संकुचित 
कर, चक्रवाकों को शोकमम्म कर, सम्पूण जड़-चेतन जगत्‌ की दशन-शक्ति 
को शिथिल कर, अपने कुण्डल सश मण्डल से पश्चिम दिशा को अळ- 
कृत करते हुए, मानो वारुणी (पश्चिम दिशा और मदिरा) के सेबन के कारण 
मजीठ की-सी लालिमा से छाल, निरन्तर श्रमण करने के परिश्रम से थके से 


सोने के इच्छुक, मानो म्लेच्छों के अनाचारों से इःखी, पृथ्वी की वेदना को 
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समुद्र में सो रहे भगवान्‌ से कहने के इच्छुक, मानो वैदिक धर्म के ह्रास को देख- 
कर खिन्न होकर ढुगम पर्वतो में जाकर तप करने के इच्छुक, मानो धूप की 
गर्मी से सन्तप्त होने के कारण समुद्र के जळ में स्नान करने के इच्छुक, सायं- 
काल का समय हुआ जान कर संन्ध्योपासन करने के इच्छुक से, “मेरे कुल 
में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो धमध्बंसी यवनों को इस यज्ञयोग्य भूमि 
से गदनियाँ देकर निकाल बाहर करे, इस प्रकार चिन्तित से होकर पयंत की 
गुफा में प्रवेश करने के इच्छुक भगवान्‌ सूय, क्रमशः तीखी किरणों को छोड़ 
कर, अपने सारे बिम्ब को दशन योग्य बना कर, पहले सफेद, फिर पीले और 
फिर लाल होकर आकाश ओर पृथ्वी दोनों ओर से दवाये जा रहे से 
अण्डाकार वन कर, कलियुग के प्रताप से विनष्ट सदाचार वाले, पापराशि 
से पीले पड़े धम वाले तथा यबनों से ग्रस्त भारतवर्ष का स्मरण कराते हुए 
संसार को घोर अन्धकार में ढकेलते हुए, आँखों से ओझल हो गए। 
उसके बाद, कुछ अंधेरा हो जाने पर और दिशाओं के मानो धूप से 
उठने वाले धूम से व्याप्त हो जाने पर, बन्दूक को कन्धे पर रख कर गौर 
से इधर-उधर देखते हुए और गइत लगाते हुए प्रताप ढुग के द्वारपाल ने 
किसी के पैरों की आहट सी सुनी । तव खड़े होकर, सामने देखकर, दीपक 
का प्रकाश होते हुए मी घुँघलेपन के कारण आने वाले को न देखकर, 
उसने गम्मीर स्वर से कहा “अरे यहाँ यह कौन है ! यह कौन है १? 
' क्षण भर बाद फिर बही पैरों की आहट सुन पड़ी, इसलिए फिर बिगड़ 
कर बोला, अरे यह कोन वहरा विना मुझे जवाब दिये ही मरने के लिये 
बढ़ता चला आ रहा है १” 


तसश्चात्‌ उस दोवारिक ने बोलने वाले को न देखते हुए 'द्वारपाल ! 
शान्त रहो, क्यों बेकार मरणासन्न और बहरा कहते हो ? यह गम्भीर स्वर 
से स्निग्ध वाणी सुनी । उसके बाद “तो क्या आपको अभी तक महाराज 
शिवाजी का यह आदेश नहीं माळूम है कि द्वारपाल या पहरेदार के तीन 
बार पूछने पर मी जो व्यक्ति उत्तर न दे उसे गोली मार दी जाय? यह 
कहते हुए द्वारपाल ने, “क्षमा करो मैं आ रहा हूँ, आकर सारा हाल बता- 


“A क 
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ऊगा' यह कहते हुए, वारह साळ के किसी मिक्षु-बालक के आगे-आगे आते 
हुए; किसी कषाय वस्त्रधारी, तुम्बी पात्र लिये हुए, मस्तक पर भस्म लगाये 
तथा गले में रुद्राक्ष की माला पहने किसी भव्यमूर्ति संन्यासी को देखा । 
फिर उन दोनों में आपस में इस प्रकार बातचीत हुई । | 


संन्यासी--तुम हम संन्यासियों को भी कठोर वचनों द्वारा अपमानित 
क्यों करते हो 


दोवारिक--भगवन्‌ ! आप संन्यासी हैं, चतुथ आश्रम : में हैं, अत 
मे आप को प्रणाम करता हूँ, किन्तु आप महाराज की आज्ञा का उल्लंघन कर 
अपना परिचय दिये विना ही आ रहे हैं इसलिए: हेम आप पर बिगड़ रहे हैं | 

संन्यासी-सच है, अच्छा, तुम्हारा यह अपराध मैने क्षमा कर दिया, 
लेकिन आज से संन्यासियों, ब्रह्मचारियों, पण्डितं, स्त्रियों, और बालकों से 
कुछ भी मत पूछना, और यदि वे अपना परिचय न दें तो भी उन्हें अन्दर 
आने की अनुमति दे देना | 

दौवारिक--संन्यासी ! संन्यासी ! बहुत कह चुके, अव बस करो, हम 
दौबारिक लोग ब्रा की आज्ञा की भी परवाह नहीं करते, वरन्‌ जिन्होंने 
बैदिक-धर्म की रक्षा का ब्रत ले रखा है, जो संन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा 
तपस्वियों के विष्नों तथा संन्यास, ब्रह्मचंय और तप के विष्नों के नाशक हैं, 
जिन के कारण ही कोङ्कण देश की भूमि वीरप्रसू (बीरों को जन्म देने वाली) 
कहलाती है, उन्हीं महाराज शिवाजी की आज्ञा को शिरोधाय करते हैं । 

संन्यासी--अच्छा जो कुछ भी हो, हमें रास्ता दिखाओ, हम वीर 
शिवाजी के पास जाना चाहते हैं । 

दौवारिक-उसकी तो बात भी न कीजिये, आपके समान लोगों के मिलने का 
समय प्रातःकाल महाराज के सन्ध्योपासन के समय होता है, न कि रात में | 

संन्यासी- तो क्या रात में कोई नहीं आता १ | 

दौवारिक--( बिगड़ता हुआ ) “कोई कैसे नहीं आता १ महाराज के 
परिचित लोग, परिचय-पत्र ग्राप्त लोग या आमन्त्रित लोग आते हैं, न 
कि आप के से लोग जो तुम्बी लिए दरवाजे से दरवाज'--यह कहते ही 
कहते मानो उसके तेज से घबराकर वंह बीच में ही रुक गया । 
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संन्यासी--( अपने मन में ) शिवाजी राजनीति में कुशल.दै । उन्होंने 
पहरेदारी के योग्य ही द्वारपाल नियुक्त किया है। यद्यपि मैं इसकी 
परीक्षा ले चुका हूँ, फिर भी मैं इसकी - एक विषय में पुनः परीक्षा लूंगा | 
( प्रकाश में ) द्वारपाल ! इधर आओ, कुछ तुम्हारे कान में कहूंगा । 
. - दौवारिक- ( वैसा ही करके ) कहिये । 
संन्यासी--देखो इस समय तुम द्वारपाल हो, प्राणों की बाजी लगाकर 
जीवन-निर्वाह करते हो, तुम कभी हजार-दस हजार रुपये इकट्ठे पा जाओगे 
यह किसी भी तरह सम्भव नहीं हे । 
दौवारिक- हाँ, आगे कहिये | 
संन्यासी--और हम संन्यासी लोग वनों और पवत-कन्दराओं में 
विचरते हैं, हमें सारा रसायन-रहस्य माळूम है | 
दौवारिक-हो सकता है, आगे, और आगे कहिये । 
संन्यासी- तौ यदि तुम मुझे अन्दर जाने से न रोको, तो में अभी 
तुम्हें शोधित पारे की मस्म दे दूँ, जिससे तुम रत्ती भर से भी मनों तावे 
को सोना बना सकोगे । 
दौवारिक अच्छा जी १ क्यों रे कपटी संन्यासी, विश्‍वासघात और 
स्वामी को छलने की शिक्षा देता है ! वे हरामज्ञादे कोई दूसरे ही होते हैं 
जो घूस के लालच से स्वामी को छल कर अपने को नरक में डालते हैं । 
महाराज शिवाजी के सेवक हम लोग वैसे नहीं हैं | ( संन्यासी का हाथ- 
पकड़ कर ) अच्छा, अब सच-सच कह तू कोन है, कहाँ से आया है, या 
तुझे किसने भेजा है। . 
संन्यासी--( मुस्कराता हुआ सा ) अच्छा तुम मुझे कोन समझते हो ! 
दौवारिक- मैं तो तुझे इसी सेना सहित आये हुए अफ़जल खाँ का-- 
संन्यासी --( बीच ही में रोककर ) छिः छिः |! 
दोवारिक--या किसी दूसरे का गुसूचर समझता हूँ, अतः मैं महाराज 
के आदेश का पालन करू गा | ( हाथ खींच कर ) इधर आओ, दुर्गाध्यक्ष- 
' कै समीप चलो, वह सोच-समझकर और तुम्हें पहचान कर तुम्हारे साथ 
जैसा उचित समझेगे वैसा व्यवहार करेंगे | 
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उसके बाद संन्यासी ने कहा “छोड़ दीजिये, में फिर नहीं आऊंगा,ऐसी 
बात नहीं कहूँगा, आप बड़े उदार हैं, दया कीजिये, दया कीजिये” ऐसा 
हजारों वार कहा, पर दौवारिक फिर भी उसे खींच ही छे चला । 

तदनन्तर द्वारपाल के फाटक पर रखी लालटेन में जल रहे प्रखर 
प्रकाश वाले दीपक के समीप पहुँचने पर संन्यासी ने कहा, “द्वारपाल ! 
क्या मुझे तुमने कमी पहले भी देखा है !? तब द्वारपाल ने पुनः उसे गोर 
से देख कर, उसके गम्मीर स्वर, आरक्त नेत्र प्रान्त बाली आँखों, गोरे 
रंग, उमड़ रही नई जवानी और निर्मीक तया मनोहर सुखमण्डल से 
उसे पहचान लिया । पहचानते ही, बन्दूक उठाने से जिसमें घट्ठे पड़ गये 
थे ऐसे कठोर हाथ को संन्यासी से हटाकर अर्थात्‌ संन्यासी का हाथ 
छोड़कर सहमा-सा, सिर झुकाकर प्रणाम करता हुआ बोला--अरे ! 
श्रीमान्‌ गौरसिंहजी, आप १ इस बेचारे गंवार के अनुचित व्यवहार को 
क्षमा कीजियेगा |? यह सुनकर उसकी पीठ ठोंकते हुए संन्यासी वेषधारी 
गोरसिंह बोले-- 

दौवारिक ! मैंने तुम्हारी कई बार परीक्षा ळी है, में तुम्हें समझ गया, 
तुम यथायोग्य पद पर ही नियुक्त किये गये हो। तुम्हारे जैसे लोग ही 
स्वामियों के पुरस्कार के पात्र होते हैं तथा इहलोक और परलोक दोनों में 
सम्मान पाते हैं । तुम्हारी प्रामाणिकता को तो पूज्य शिवाजी जानते ही हैं, 
फिर मी मैं उनसे विशेष रूप से कहूँगा । बताओ, महाराज कहाँ हैं और 
क्या कर रहे हैं ! | 

तदनन्तर द्वारपाल ने हाथ जोड़कर गोरसिंह के कान में कुछ कहा, उसे 
सुनकर, प्रधान द्वार पार कर, पास में ही स्थित नीम के पेड़ के नीचे के 
एक चबूतरे पर साथ के बालक को बिठा कर, तुम्बी को एक ओर रखकर, 
अपने अंगरखे को ढकने के लिए, पहने गये गेरुए वस्र को नीम की शाखा 
में एक ओर लटका कर, रुमाल से पलकों, गालों, . कानों, भोंहों, ठोढी, 
नाक तथा बालों में लगी भस्म को पोंठ कर, कन्धों और पीठ पर लटक 
रहे काले छुंबराले बालों को संभारसँवार कर, साथ फे बच्चे के हाथ 
की पोटली से एक पगड़ी निकाल कर, उसे सिर पर रख ( बाँध ) कर, और 
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कन्धों पर डाल कर गौरसिंह, द्वारपाल के द्वारा बताये 
गये Rs अट्टालिका की ओर चलं दिये | 

शिवाजी एक गगनचुम्बी, गाढ़े चूने से पुती दीवारों वाले, धूप से 
सुगन्धित, प्रासाद में-जिसमें खुँटियों पर नाना प्रकार के छुरे, कृपाण, 
तलवार आदि लटक रही थी और जो सोने. के पिंजड़ों में लटक. रहे तोतों, 
कोयळों, चकोरों और सारिकाओं के कलरव से सुशोभित था,- सन्ध्यावन्दन 
से निदत्त होकर बैठे हुए ये उनके चारों ओर, उन्हीं. की, देखने में 
ठिगनी होने पंर भी महापराक्रमशालिनी, साँबली होते हुए भी तीनों लोकों 
को अंपनी कीर्ति से घवलित करने वाली; कुश के आसन पर आसीन 
होने पर भी सुन्दर शासन का आश्रय, पठन-पाठन के परिश्रम से अपरिचित 
होती हुई भी राजनीति में निष्णात, देखने में स्थूल होने पर :भी सूक्ष्मदृष्टि 
(कतव्याकतंव्यविचार) वाली, (विधर्मियों-म्लेच्छों की) हिंसा की व्यसनवाली 
होने पर भी धमं का भार धारण करनेवाली, कठिन होती हुईं मी कोमल,उग्र 
होती हुई भी शान्त, सुन्दर विग्रह (लड़ाई और शरीर)वाली होती हुईं भी सुदृढ़ 
सन्धिवन्धोंवाली, गोरवशाळिनी होते हुए भी चातुयंसम्पन्न, विशाल ललाट 
और प्रबल सुजदण्डों वाळी, आरक्त नेत्रों वाळी, शंख सहद कंठ वाळी, सु- 
गठित नसोंवाली, गोल-और काळी दाढ़ी मूँछवाली, मूर्तिमती वीरता-सी, शरीर- 
धारिणी घीरता-सी, और युद्ध भूमि में असाधारण फुर्ती दिखाने वाली मूर्ति 
(देह) को देख-देख कर, परम प्रसन्न होते हुए, शिवाजी के साथी, 
चटाइयों पर बैठे थे। वे अफ़जल खाँ के दमन से सम्बन्धित बातचीत शुरू ही 
करने जा रहे थे, कि बेत हाथ में लिये प्रतीहारी ने प्रवेश कर, बत को बगल 
में दबा कर, सिर झुका कर, हाथ जोड़ कर निवेदन किया “स्वामिन्‌ ! श्रीमान्‌ 
गोरसिंह आपका दशन करना चाहते हैं ।' यह सुनकर, महाराष्ट्रमण्डल 
के इन्द्र, ( भेष) शिवाजी के आनन्द तथा उत्साह के साथ “अच्छा, ले 

आओ, छे आओ” कहने पर, प्रतीहार लौर कर तुरन्त उन्हें छै आया । 
उन्हें देखते ही “इधर, इधर गौरेसिंह । बैठो बैठो, काफ़ी समथ बाद 
दिखाई पड़े, कुशल से तो हो? तुम्हारे साथी कुदाल से तो है ! तुम लोग 
स्वीकृत महाब्रत को निबाहते तो हो. न ! क्या कोई नया समांचोर है १? 


LAS | 


0002 








द्वितीय निश्चास २१ 


AANA NPA ASA 


इस प्रकार पुष्पवर्घा सी करते हुए, अमृतप्रवाह से सींचते हुए से.मृदु- 
बचनों -से महाराज शिवाजी द्वारा आदर पाते.हुए और पूछे जाते हुए 
गौरसिंह ने तीन बार प्रणाम कर, जिस पर अन्तरङ्ग मित्र.बैठे थे उसी 
चटाई पर बैठ कर, हाथ जोड़ कर कहा--“भगबन्‌:! प्रभुचरणों के अनुग्रह 
से हम सब लोग पूर्णतया सकुशल हैं और भगवान्‌ विश्वनाथ से सदा 
यही प्रार्थना किया करते हैं कि स्वीकृत महाब्रत में कोई विष्न न उपस्थित 
हो नया अथवा पुराना, कहने लायक और सुनने लायक समाचार आजकल 
निरङ्कुश उद्दण्ड, शील और सदाचारविहीन दुष्ट म्लेच्छों के” दुराचार के 
सित्रा और क्या है १? तदनन्तर उनकी वातचीत इसप्रकार हुई । 
शिवाजी--अच्छा अब यह बताइये कि हमारे महाब्रताश्रमों का क्या 
हाळ-चाल है ! उनकी व्यवस्था कैसे चल रही है १ ॒ 
गौरसिंह--भगवन्‌ ! सव ठीक हो गया है । प्रत्येक दो कोस के बीच 
में सनातन धर्म की रक्षा का महाब्रत स्वीकार किये हुए मुनिवेषधारी बीरों 
के आश्रम हैं और प्रत्येक आश्रम में छप्परों की ओरियों में सेकड़ों तल- 
बारें, छुप्परों में शक्तियाँ ( शस््॒रविशेष ) और कुशों के ढेर में बन्दुक 
छिपा कर रखी हुई हैं। खेतों में गिरे अनाज के दानों और वालियों को 
बीनने, समिधा छाने, इङ्कुद ( हिंगोट या मालकाँगनी के बीज) खोजने, 
भूजपत्र खोजने, फूल चुनने, तीर्थाटन करने तथा सत्संग करने के बहाने, 
कोई जटा धारण किये, दूसरे सिर मुड़ाये, कुछ गेरआ बज्न पहने, कुछ मौनी 
बने, और अन्य ब्रह्मचारी वेष धारण किये, अनेक चतुर गुप्तचर बालक 
घूम रहे हैं । हम बीजापुर से उड़कर यहाँ आनेवाली मक्खी तक की भी 
आन्तरिक बातों को जानते हैं, इन दुष्ट यवनों की तो बात ही क्या है ! 
शिवाजी--शाबाश, शाबाश, ऐसा कैसे न हो! दुम लोग भारतीय 
हो, उसमें भी उच्च कुल में उत्पन्न हुए ही, यह भारतवर्षं है, अपने 
देश पर सभी का स्वाभाविक प्रेम होता है, आपका सनातन धर्म पवित्र 
तम धर्मं है, उसे ये जालिम जड़ से उखाड़ रहे हैं, और आयौँ का (प्राण 
भले ही चळे जाये, पर धर्म न जाय! यह दृढ़ सिद्धान्त दै । महापुरुष 
धर्म के लिए, छुट जाते हैं, गिराये जाते हैं, मारे जाते हैं, पर धर्म को नहीं 
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छोड़ते, वरन्‌ धम की रक्षा के लिए सारे सुखों को मी छोड़कर, अद्ध रात्रि 
में मी, वर्षा में मी, गर्मी की धूप में भी, घने जंगलों में भी, .पबतों की 
गुफाओ में भी, सर्पों के समूहों में भी, सिंहों के कम में भी, हाथियों के 
यूथों में मी और चमकती तलवारों में मी निर्मय विचरते हैं | तुम लोग 
घन्य हो और वस्तुतः आयवंशी और भारतवर्षीय हो । 

अच्छा, बताइये क्या अफ़ज़ल खाँ के विषय में कोई नई बात 
माझम हुई ! 

गौरसिंह ने हाँ माझम हुई, उसका पत्र ही दिखाता हूँ। यह कह 
कर पगड़ी के अन्दर रखे हुए कन्याहरण : करनेवाले यवन युवक के 
मृत शरीर के वस्रो के अन्दर से प्राप्त पत्र को बाहर निकाला | 

समी लोग, बीजापुर के सुल्तान की मुहर देखकर “यह क्या है ! कहाँ 
से मिला १ कैसे मिला ! किससे मिला ?” यह जानने को अत्यधिक उत्सुक 
हो उठे । गौरसिंह ने, शिवाजी को भी उसकी प्राप्ति का वृत्तान्त जानने 
को उत्सुक जानकर संक्षेप में सारा बृत्तान्त कह सुनाया। तदनन्तर, वीर 
शिवाजी के “दिखाइये, खोलिये, पढ़िये, कहिये यह क्या है १” इस प्रकार 
पूछने पर गौरसिंह बोला-- 

भगवन्‌! यह सर्पाकार अक्षरों ( अरबी लिपि ) से फारसी भाषा में 
लिखा गया पत्र है। इसका सारांश यह हे--बीजापुर का सुल्तान, अपने 
द्वारा भेजे गये सेनापति अफजल खाँ को सम्बोधित करके लिखता है कि 
(वीरवर ! तुमने महाराट्र के अधिपति शिवाजी के साथ युद्ध करने के 
लिए प्रस्थान किया दै, अतः तुम्हारी विजय में किसी प्रकार का विश्ल न 
उपस्थित हो, यदि युद्ध में तुमने शिवाजी को जीत छिया, तो में 
समझंगा कि पैदल ही शेर जीत लिया; लेकिन शेर मारने की अपेक्षा 
जीवित शेर को वश में करना ही अधिक प्रशंसनीय होता है, अतः यदि 
तुम छल से शिवाजी को जीवित ही पकड़ लाओ तो तुम्हें वीरपुंगव को 
उपाधि देने के साथ ही तुम्हारी पदब्रद्धि भी कर दूँगा। मैंने गोपीनाथ 
पण्डित को भी तुम्हारे पास भेज दिया है, वे मेरे अभिप्राय को तुम्हें 
विस्तार से समझायेगे और प्रयोजनवश शिवाजी से भी मिलेंगे |” 
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. यह सुनते ही शिवाजी की आँखें लाल रेशमी जाल में फंसी मछली 
की तरह हो गई ( आँखों में छाल डोरे पड़ गए ), मुखमण्डड नवोदितं 
सूर्यबिम्ब के समान छाल हो गया और अधर चैयं छोड़कर फड़कने लगा । 
उसके बाद शिवाजी.ने दाहिने हाथ से मूँछों पर ताव देते हुए, 
आकाश की ओर दृष्टि कर “अरे बीजापुर के कलक्क ! स्वयं शिवाजी 
ही जीवित रहकर, तुम्हारी राजधानी पर आक्रमण करके, वीरपुङ्गव 
उपाधि के साथ तुम्हारी दी हुई पदबृद्धि ( तरक्की ) स्वीकार करेगा, मृत्यु 
के खिलौने इन दुष्ट कायरों को क्यों भेजते हो ? यह वाक्य कई बार 
दुहराया और गौरसिंह से पूछा “क्या गोपीनाथ पण्डित का कोई समा- 
चार मिला १ ङ 
गौरसिंह कुछ कहना ही चाहते थे कि इतने में ही द्वारपाल ने आकर, 
तीन बार “महाराज की जय हो' कह कर, हाथ जोड़कर, सिंर झुका कर 
कहा, महाराज ! किले के फाटक पर कोई गोपीनाथ नामक पण्डित आपके: 
दर्शनों की इच्छा से खड़े हैं | मेरे यह समय महाराज से मिल्ने का 
नहीं है, पुनः आइयेगा', बार-बार ऐसा कहने पर भी, वे कहते हैं कि “कुछ 
बहुत ज़रूरी काम है ।' प्रुचरणों को जैसी आज्ञा हो वैसा ही किया जाय । 
यह जानकर, “यह वही गोपीनाथ है, यह बही गोपीनाथ है", इस 
प्रकार सभी लोगों के अनुमानपूर्वक और उत्साहपूर्वक बार-बार कहने पर 
शिवाजी ने अपने बचपन के मित्र माल्यश्रीक को सम्बोधित कर कहा 
“जाओ, दुग के अन्दर ही महावीर-मन्दिर में उन्हें ठहराओ और मोजन, 
पलंग आदि सुखद सामग्रियों से उनका सत्कार करो, फिर मैं मी उनसे 
मिळूंगा ।' 
उसके बाद, माल्यश्रीक के “अच्छी बात है” कहकर चले जाने पर, 
गौरसिंह ने शिवाजी के कान में धीरे से कहा महाराज । यदि आपकी 
आज्ञा हो, तो मैं आज ही किसी प्रकार अफ़ज्ञल खाँ से मिल कर, उसका 
सारा इरादा जान कर आकर आप से निवेदन करूँ । अब मुझमें न तो 
सहिष्णुता रह गई है, न. शान्ति, क्योंकि संन्यासी के वेष में आते हुए मुझे 
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रास्ते में दो मुसलमान सिपाहियों की बातचीत से पता चला कि ये कर 
ही लड़ना चाहते हैं ।” | 
तदनन्तर, शिवाजी ने “बीरवर ! तुम अत्यन्त कुशळ हो, मैं तुम्हारी 
चतुरता को जानता हूँ, तुम सब कर लोगे, अतः अपनी इच्छानुसार जाओ, 
मै तुम्हारा उत्साह नहीँ मारना चाहता | तुम नीतिमागाँ को तो जानते ही 
हो, पर ये शत्रु बड़े क्र, नीच और कपरपट हैं, इनके साथ बड़ी सावधानी 
बरतनी चाहिये |? यह कह कर गोरसिंह को विदा दिया | 
गौरसिंह ने तीन बार प्रणाम कर, उठ कर, घूम कर, बाहर निकल 
कर, नीचे उतर कर, झट उसी नीम के पेड़ के नीचे के चबूतरे के पास आकर 
अपने साथी लड़के को इशारे से बुलाकर, किसी पहले से निश्चित भवन 
में प्रवेश कर, अपने और उस लड़के के बालों को कंत्री से संवार कर, 
मुंह को गीले कपड़े सें पोंछ कर, मत्ये पर सिन्दूर का तिलक लगा कर, 
पगड़ी उतार कर, सुई से सिली सोने के काम वाली पुष्पलतादि चित्रित 
टोपी लगाकर, हरा रेशमी अंगरखा, छाल कपड़े का पायजामा, दिल्ली के 
बने बहुमूल्य जूते पहन कर, छोटे से एक तानपूरे को साथ ले चलने 
के लिए साथी बालक के हाथ में देकर, जिसमें छुरी गुप्त थी ऐसी हाथी के 
दाँत की मूठ वाली रुसी छड़ी हाथ में लेकर, इत्र की सुगन्ध से दिशाओं 
को सुगन्धित करते हुए, हाथ में लिये रुमाल से बार-बार मुह पोंछते हुए, 
गायक के वेष में, अफ़जल खाँ के शिविर की ओर प्रस्थान किया । 
तदनन्तर, जल्दी-जल्दी कदम बढ़ा रहे वे दोनों, सैकड़ों श्वेत खेमों 
से शरद ऋतु के मेघमण्डल के समान लगने वाले, दीपमालिकाओं से 
जगमगा रहे अफ़ज़ळ खाँ क शिविर को दूर से ही देखते हुए, बात की 
बात में ज्योही उसके समीप पहुंचे; लाळकमल की सी कान्ति वाले कपड़े के 
टुकड़े को सिर पर छपेटे, कमर तक लम्बा कोए के रंग के समान काला अँग- 
रखा पहने, चितकवरी छङ्गी पहने, छाल मूँछ दाढ़ी वाले बीजापुर के सुल्तान 
के नाम से अङ्कित गोल पीतल की चपरास छाती की बाई ओर डाले, कंघे 
पर बन्दूक रखकर इधर-उधर गरत ळगा रहे किसी आदमी ने उन्हें टोक 
कर, उदू भाषा में कहा, कोन हैं, यह कोन ? गौरसिंह ने नम्रता से 
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कहा मैं गायक हूँ, हुजूर से मिलना चाहता हूँ । तब प्रहरी के जाओ और 
भी गाने और बजाने वाले अमी-अमी गये हैं? यह कहने पर, “आपके मुंह 
में ची-शक्कर कहता हुआ गौरसिंह शिविर में प्रविष्ट हो गया | 

वहाँ कहीं जाटों और पळंगों पर बैठे हुए गड़गड़ शब्द के साथ 
तम्बाकू का घुआँ खींच कर मुंह से काळे सपों के समान घुऔँ निकाल रहे, 
मानो अपने हृदय की कालिमा को प्रकट कर रहे, मानो अपने पूवजों द्वारा 
उपार्जित स्वर्गादि पुण्य-लोकों को फूंक मार कर जला रहे, मरने के वाद 
( मुसलमानों के मुदों का जलाना उनके घर्म से निषिद्ध होने के कारण ) न 
प्राप्त हो सकने वाले अभिसंयोग को जीवित दशा में ही प्राप्त कर ले रहे, 
अधिकार सम्पन्न होने से अत्यधिक घमण्ड में चूर हो रहे, यवबनयुवकों; ओर 
कहीं 'हल्दी-हल्दी, लहसुन-लहसुन, मरिच-मरिच, खटाई-खटाई, सौंफ-सॉफ, 
अदरख-अदरख, हींग-हींग, राव-राव, मछलियाँ-मछलियाँ, मुर्गी का अण्डा- 
मुर्गी का अण्डा, मांस-मांस' के कोलाहरू से बच्चों की नींद हराम कर रहे, 
पास में ही कुप्पा,कुप्पी, करवा (गडुआ या बधना), टोकरी, चटाई, कड़ाही, 
करछुछ और साग के डण्ठल रखे, दुर्गन्ध देने वाले मांस खण्डों को लोहे, 
की सलाखों में पिरोकर पका रहे, गरम-गरम गीला भात थालियो में परोस 
रहे, हींग सें वघारी कढी में इमली का रस मिला रहे, पिसी हुई चरनी में 
नीबू का रस निचोड़ रदे, बीच-बीच में आने वाळे मुगौं को पंखों से मार 
मार कर भगा रहे, और कलई किये हुए ताँवे के बतनों में कांजी परोस रहे 
र्सोइयों को, कहीं तिरछी जुल्फों सँबारे हुए, नशे से समते छाल आँखों 
वाले, एक दूसरे के गले में हाथ डाले घूमते हुए, नई जवानी वाले, मानो 
अपने सौन्दर्य के घमण्ड के भार से धीरे-धीरे चल रहे, निरन्तर चलाए. 
जा रहे मानों कामवाणरूपी पुष्पों से अलंकृत, कपड़ों से अङ्गच्छवि को 
तिरोहित न कर सकने वाळे, नाना प्रकार के इत्रों से सुगन्धित होते हुए 
भी, बहुत दिनों से स्नान न करने के कारण कुचैले और उग्र गन्ध वाले 
पसीने की बदबू से अपनी अस्थृश्यता को प्रकट कर रहे यवन युवकों; 
तथा कहीं 'उफ़! महाराष्ट्र देश बड़ा दुरम है, ओह! मराठे बडे 
दुर्ध हैं, ओह ! शिवाजी की बीरता अद्भुत है। इसके सैनिक बड़े निडर है 
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इसके घोड़े कितने तेज़ हैं ! आह, क्या कहें शिवाजी की तलवार की चमक 
देखकर ही हमारे छक्के छूट जाते हैं और युद्धुस्थल में टिक सकना हमारे 
लिए कठिन हो जाता है । कौन दो सिर वाळा होगा जो शिवाजी से लड्ने 
जायगा और कौन दो पीठ: वाळा होगा जो उसके सैनिकों से भी छुल- 
छन्द की बात करेंगा ! हम लोग - बलशाली हैं, हमारी सेना भी बहुत बडी 
है, फिर भी न जाने क्यों हृदय काँपता-सा है, क्षुब्ध-सा होता है। “यवनां 
की हार होगी और अफ़ज़छ खाँ मारा जायगा' इस प्रकार न जाने कोन 
कान में धीरे से कह-सा रहा है, सामने लिख-सा रहा है, दिल में यही 
बात जम-सी रही है । नहीं-नहीं ऐसा कमी नहीं होगा, या खुदा बचाना ! 
अथवा ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि सेनापति पद को विडम्त्रित करने 
वाळा जो यह अफ़ज़ळ खाँ, यद्यपि भें शिवाजी से लड़ंगा, उसे या तो भार 
डा्ूँगा या कैद कर ळाऊंगा' इस प्रकार बीजापुर के सुल्तान की सभा 
` में प्रतिज्ञा करके आया है और शिवाजी के पराक्रम से भी भढी-माँति 
परिचित है, फिर भी आज नाच है तो आज गाना है, आज श्थज्नारप्रधान 
स्रीनृत्य है तो आज मदिरा दै, आज वेश्या है तो आज ख्जीवेषधारी 
नतक है, आज सितारवादन है, इस प्रकार स्वच्छन्द उच्छु्लल असदा- 
चरणों से दिन बिता रहा है। जो कमी भी यह नहीं सोचता कि कहीं 
दुश्मनों द्वारा भेजी गई कोई वेश्या ही मुझे मदिरा के साथ विष न पिला 
दे, कोई नट ही पान के साथ ज़हर न खिला दे, कोई गायक ही वीणा फे 
साथ खडग लाकर मेरे टुकड़े-दुकड़े न कर दे, उसका विनाश अवश्यम्भावी 
है, उसका पतन होने में कोई सन्देह नहीं, उसका पझुवत्‌ सारा जाना 
निश्चित है । इसलिए इम उसके साथ अपना बहुमूल्य जीवन नहीं 
गँवायंगे ।' इस प्रकार कहते हुए कुछ सिपाहियों और दूसरों को उनके 
कान के पास मुँह ले जाकर, ऐसा मत कहो, कळ ही हमारी युद्ध-क्रोड़ा 
होगी, सुनते हैं कि सन्धि की बातचीत के बहाने शिवाजी को एक ओर 
बुलाया जायगा, और ज्यों ही वह अपनी सेना को छोड़कर हमारे मालिक के 
साथ बात करने के लिए एकान्त स्थान में जायंगे, हम लोग पक्षियों पर बाज 
की तरह, मराठों की सेना पर मार-काट मचाते हुए एक साथ टूट पड़ेंगे 
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और क्षण भर में ही उसे वसन्त ( पतझड ) ऋठ की हवा से आहत सूखे 
पत्तों की तरह मार भगायेंगे । इधर हमारे मालिक के नौकर, शिवाजी को 
छल से रस्सियो से बाँध कर, पिजड़े में बन्द करके, जीते जी ही अपने वश 
में कर लेंगे | लेकिन यह विषय बड़ा दी गोपनीय हैं, किसी के कान में 
न पड़ने पाये इस प्रकार उत्तर देते हुए देखकर, मन-दी-मन आप लोग 
धन्य हैं जिनके अति गोपनीय विषय भी रास्तों में इस प्रकार फैले रहते हें,. 
पर मराठे परळे सिरे के धूत हैं, आपकी धूतंता इनके आगे सफल नहीं हो. 
सकती ऐसा कहते हुए, अपने तेज से सभी पहरेदारों को निष्प्रभ कर, 
अपनी सुन्दरता से सभी के हृदयों को अपनी ओर खींचते हुए से गोरसिंह 
( तानरंग ) वात की बात में प्रधान खेमे के दरवाजे पर पहुँच गये। 
वहाँ पहरेदार से मिले और कहा कि पूना नगर का निवासी एक गायक में 
हुजूर को गानरस के रसायन से अधिक आनन्दित करना चाहता हूँ । उनका 
भाव समझकर उसने भौंहों के इशारे से एक सन्देशवाहक को सूचित 
किया । उसने अन्दर जाकर क्षण भर वाद पुनः बाहर आकर गायक से. 
पूछा “आपका नाम क्या है ! आप पहले कभी आये हैं या नहीं?! गायक. 
ने कहा 'मेरा नाम तानरंग है, शायद कमी यह नाम आपके कानों में 
पड़ा हो । मुझे पहले कभी यहाँ आने का अवसर नहीं मिला, आज यदि 
भाग्य ने साथ दिया तो हुजूर के दर्शन करू गा। वह “अच्छा? कह कर. 
भीतर जाकर और थोड़ी ही देर में बाहर आकर उस विचित्र गायक को 
साथ छे गया । 

तानरंग- जिसके पीछे-पीछे तानपूरा हाथ में लिए वह बालक चर 
रहा था--ने धीरे-धीरे प्रवेश कर, पहले, दूसरे और तीसरे दरवाजे कोः 
पार कर, किसी को मृदङ्ग के स्वर साधते, किसी को वीणा का गिलाफ 
उतार कर, वीणादण्ड को पोंछ कर, कोण ( मिजराफ ) पहनते, किसी 
को “बाँसुरी का स्वर अविचळ है, इसी के साथ अन्य बाजों को मिलाओ 
यह कहते; किसी को वेष रचना कर पैरों में घुँघुरू बाँधते; किसी को कन्धे 
पर छटकती झोली से करताळ निकालते; किसी को कान पर दाहिना हाथ 
रखकर, आँखें मूँद कर, नाक सिकोड़ कर, घुटनों के बळ बैठकर, -बाय 
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हाथ फैला कर, वीणा के स्वर के. साथ अपनी काकली ( सूक्ष्म कलगान ) 
का मिलान करते; और सामने; पीछे तथा दाये-बाये बैठे हुए कुछ ताम्बूल- 
वाहकों, दूसरे हाथ में पीकदान लिए लोगों, अन्य निरन्तर चंवर डुला रहे 
आदमियों तथा दूसरे हाय जोड़े खड़े चापछूस. नौकरों से घिरे हुए, सिर 
पर रत्न जड़ी टोपी लगाये हुए,. सोने के तारों से कढ़े विविध फूलों, 
कलियों और वेलबूटों वाली अचकन पहने, गोद में एक बड़ी-सी मसनद 
रखकर उस पर अपने दोनों हाथ रखे हुए, चाँदी के पलंग के ऊपर, प्रचुर 
फेन से फेनिळ समुद्र के जुल के समान सुन्दर गद्दे पर बैठे अफ़ज़ल खाँ 
को देखा । 
उसके बाद तानरङ्ग' की चमक-दमक से सबके मन्त्रमुग्ध होकर 
(आइये ! आइये ! बैठिये ! बैठिये !! कहने पर, तानरङ्ग ने भी दाहिने 
हाथ से सलाम करते हुए निर्दिष्ट आसन अलंक्कत किया | 


अन्य गायकों के गवे, ईर्ष्या, झँझलाहट और निन्दा के साथ आँखे 
` फाइ-फाड़ कर तथा सिर हिला-हिला कर तानरङ्ग को देखने पर, अफ्ज्ञल 
- खाँ के साथ तानरङ्ग की इस प्रकार बातचीत हुई । 
अफ़ज़ल खाँ--आप किस देश के निवासी हैं ?. 
तानरङ्ग-हुजूर ! मैं राजपूताने का हूँ । 
अफ़ज़ल खाँ---ओह ! राजपूताने के ! 
तानरङ्ग-हाँ, हुजूर ! 
अफ्रज्ञल खाँ--तो यहाँ महाराष्ट्र देश में कैसे आना हुआ ! 
तानरङ्ग- सेनापति जी ! अपने घूमने के शोक के कारण मैं एक 
देश से दूसरे देश में घूमता रहता हूँ । 
` अफ़जल खाँ-अच्छा, यह बात है, तो क्या आप अक्सर घूमा 
“करते हैं १ 
तानरङ्ग--हाँ सेनापति जी! नये-नये देशों को देखने, नई-नई 
य को जानने, नई-नई गान-शैलियों को सीखने का मुझे बड़ा 
म्याक है| 
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अफ्रज्ञल खाँ--तब तो आपने बहुत कुछु देखा-सुना है। आप क्या 
बंगाल गये हैं १ सुनते हैं वह देश बड़ा अद्भुत है । 
तानरङ्ग-सेनापति जी ! मैंने तीन साल पहले काशी में गङ्गा में 
नहाकर, उजैन के चत्रिय-बंशों से अलंकृत भोजपुर देश को देखकर, 
गङ्गा और गण्डक नदियों के तट पर विराजमान हरिहरनाथ को प्रणाम 
कर, विलासी लोगों से सुशोभित पटना नगर को पार कर, सीताकुण्ड, 
विक्रमंचण्डिका आदि पीठों से पूजित, वीर विक्रमादित्य की कीर्ति के परि- 
चायक खण्डहरों से सुशोमित और गङ्गा की लहरों से छुळे प्रान्त मुंगेर का 
दरशन कर, कर्ण-दुग स्थान रूपी महारथी कण की मुद्रा से अङ्कित से अङ्गदेश 
में तीन दिन तक निवास कर, महा समृद्धिशाली बदंवान नगर को भलि-भाँति 
देखकर, समुचित सामग्री से भगवान्‌ तारकेश्वर की पूजा करके, उससे. 
भी पूव में स्थित बंगाल में और पूर्वी बंगाल में, बहुत दिनाँ तक श्रमण 
किया है | म 
अफजल खाँ क्या, क्या, क्या, पूर्वी बंगाल में भी ! कि 
तानरंग--हाँ हुजूर ! मैंने पूर्वी बंगाल भी खूब अच्छी तरह देखा 
है | जहाँ किनारे उगी हुई कमल को पंक्ति को जलप्रवाह से मसकती . हुई, 
जळखूप में परिणत हो गई लक्ष्मी के समान, पद्मा नदी बहती. है, जहाँ 
ब्रह्मपुत्र ( एक विशेष प्रकार का विष ) के समान वैरियों की सेना के नाश 
करने में दक्ष ब्रह्मपुत्र नाम का नद, ब्रह्मदेश को भारतवर्ष से एथक्‌ करता 
हुआ, मूमिमाग को सींचता दै, जहाँ खटमिडे रस से भरे घघकते हुए. 
झंगारों--जिनकी राख फूँक मार कर. उड़ा दी गई हौ--के रग को मात 
करनेवाले विश्वविख्यात संतरे पैदा होते हैं, जहाँ के नीबू, आम, ताळ. 
नारियल और खजूरों का नाम समी देशों के रसिकों के कान में बार-बार 
पड़ता है, और जहाँ हजारों मयंकर भँवरों से भरी नदियों में, 'हो हो' करते 
हुए. डाँड़ डालते और पतवार चलाते. .हुए+ बंसी. डालते, जाळ में फसी' 
मरणासन्न मछुलियों का छटपराना -देखकर -आनन्दित हात ईए जिनके 
तर भी नहीं दिखाई देते ऐसे महाप्रवाहो में भी छोटी-सी कुभड़े को फकः 
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क आकार की नाव से, पिसे हुए. अज्ञन से लिपे-पुते से; स्याही में इवे-से, 


शरीर धारण कर आये हुए अन्धकार के समान काळे घीवरों ( मझुवे ) के 
छड्के निडर होकर खेलते हैं । 
अफ़ज़ल खाँ--( स्वयं हँसते हुए और हँसते हुए सभी अन्य लोगों 
को देखते हुए ) सच है, सच है ! आप धन्य हैं, जिसने इतनी कम उम्र 
में ही, इस तरह विदेशों में. घूम कर चदुरता सीख ली । 
तपि आप जैसे लोग मेरी सराहना करते हैं तो मैं सचमुच 
“चन्यं हु । 
` अफज़ल खाँ--( क्षणमर बाद ) अच्छा, आप मूच्छना-प्रधान गाते हैं 
या तानप्रधान ! 
तानरंग--मूच्छ ना-प्रधान भी और तान-प्रधान भी (ऐसा और वैसा भी )। 
अफ़ज़ल खाँ--( थोड़ी देर बाद ) अच्छा, कोई राग अछापिये । 
तानरंग--( कुछ सोचकर ) अगर हजूर का हुक्म हो तो एक राग- 
माळा? गीत सुनाऊँ, जिसमें गीत के प्रत्येक गेयखण्ड में एक नया ही राग 
होगा और वे सब एक ही ध्रुव से मिलेंगे, तथा उसी में उन सभी रागों 
के नाम भी आ जायेगे | ८ 
` अफ़ज़ल खाँ अच्छा ! क्या ऐसा है ! ऐसा गाना तो अक्सर नहीं 
सुनाई पड़ता, अच्छा गाइये | द 
` उसके बाद तानपूरे के स्वरों को मिला कर, बायाँ घुटना टेक कर, 
तानपूरे की तुम्बी को गोद में रखकर, दाहिने पैर के उठे घुटने पर 
दाहिने हाथ की कुहनी रखकर, उसी हाथ की तजनी उंगली 
से तानपूरे को बजाते हुए तानरंग ने अपने कण्ठ से भी तीन 
ग्रामों ( षडज, मध्यम और गान्धार ) और निषादादि सात स्वरों को 
अलापा । इतना सुनकर ही सबके मुग्ध से हो जाने पर इस “रागमाला' गीत 
को गाया-- 
हे सखि ! नन्दनन्दन श्रीकृष्ण आ रहे हैं। मुरली की मन्द-मन्द 
ध्वनि से वे अति आनन्द प्रदान कर रहे हैं | ये भगवान्‌ भरीक्ष्ण पापियों 
के लिये भयङ्कर और सजनों को सुख देने बाले हैं, उन्होंने सुन्दर मालती 
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पुष्प की माला पहन रखी है | देवता लोग भी उनकी सेवा करने को 
लालायित रहते हैं | कामदेव के समान सुन्दर श्रीकृष्ण को हरिण टकटकी 
लगाकर देख रहे हैं | उनके वस्न विजली के समान चञ्चल चमचमाहट 
चाळे हैं और वे मनोहर गाना गा रहे हैं | उनका हृदय श्रीवत्स नाम के 
चिह्न से सुशोभित है, वे श्रीमान्‌, सम्पत्ति के देनेवाले, लक्ष्मी के स्वामी, 
सारी शोभाओं से युक्त, लक्मी के पति, भी को मोहित करनेवाले और 
वेदवाणी के आविष्कारक हैं। श्री शङ्करजी उनका सदा ध्यान किया 
करते हैं, वे मोर-मुकुट -धारण करने वाळे, हिरण्यकशिपु का नाश करने 
वाले, बलिं का विध्वंस करने वाळे और रावण रूपी कीड़े को मारनेवाळ हें | 

इतना ही सुनकर सब समासदौं के अत्यधिक प्रसन्न हो जाने और 
अफ़ज्ञल खाँ के शाबाशी तथा प्रशंसापूवंक सोने का कड़ा पुरस्कार देने 
पर, तानरंग ने भी प्रसन्न होकर तानपूरे को जमीन पर रख कर अफजल 
खाँ की शुणग्राहकता को प्रशांसा को | 

उसके बाद क्रमशः शराब के नशे में चूर होता हुआ अफ़ज़ल खाँ 
योला--“कहिये, इस प्रान्त में आप जैसे लोगों के शुणग्राइक कौन हें! 
अथवा-कविता और संगीत का मम जानने बाळे कौन हैं !? 

तानरंग ने कहा--“शिवाजी को छोड़ ऐसा और कोन है! वेही 
राजनीति में कुशल हैं, वे ही घुड़सवारी की: विद्या के समुद्र हैं, वे" ही 
तलवार चलाने में चतुर हैं, वे ही मल्लविद्या के ममज्ञ हैं, वे ही 
बाण-विद्या के सागर हैं, वे ही पण्डितमण्डली के भूषण हैं, वे ही 
धीर-घुरीण हैं, वे ही वीरों में श्रेष्ठ हैं, वे ही पुरुषों के पौरुष के सच्चे 
पारखी हैं, वे ही दीनों के दुःख रूप बन के लिए, दावाम्नि के समान हें, 
वे ही अपने धमं की रक्षा में उत्साह रखते हैं, वे ही अद्भुत विद्वान हैं 
और वे ही हम जैसे गुणियों के गुणों के कद्रदां हैं ।' 

इसके बाद अफ़ज़ल खाँ के “तो क्या यह शिव इस प्रकार के शुणों 
से युक्त और इतना बीर दै? इस प्रकार आश्रय, भय, अनुमान और रोमाञ्च 


के साथ कहने पर मानो कुछ सोचकर, नीतिकोशळ्पूर्वक गोरसिंह ने 
पुनः कहा” 
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` हुजूर, राजा के एक साधारण 
इस प्रकार के तेजस्वी न होते तो स्वण देव 
उसके द्वारा सारे कल्याण प्रदेश और कल्याण दुग को हस्तगत कैसे कर 
लेते १ तोरणदु् को अपना भोग्य कैसे बनाते, और तोरण दुग से दक्षिण- 
पूर्वं की ओर पहाड़ की चोटी पर, इन्द्र के महल के एक भाग के समान, 
दुश्मनों को डराने वाले, डमरू की हुडुक्‌-हुइक ध्वनि से शक्कर को प्रसन्न 
करने बाळे रायगढ़ नामक महादुग का निर्माण कैसे कर लेते १' अथवा 
सोने की दीवारों पर जड़े हुए हीरे आदि महारत्नों. की किरणाबळियों से 
ताने गये विशाल मण्डप से सुशोमित तेज से हुइमनों को जलाने बाळे, 
अनेक चन्द्रचुम्वी शिखरों वाले, बन्दूक लिये रहने से पड़ : शये घट्टों से युक्त 
प्रबळ हाथों बाळे रक्षकों से हजारो गइत लगा-ळगा कर रक्षा किये जाने बाळे, 
फहराती हुई ध्वजाओं के समुंह से महाकाश को मथने वाळे प्रतापगढ़ को 
ही कैसे बनवा छेते १ अथवा “ये वीर शिवाजी आ गये? यह भ्रमवश समझकर 
भी, इनके विरोधियों में कुछ मूर्च्छित होकर क्यों गिर पड़ते हैं ? कुछ शस्त्रास्त्र 
भूल कर भाग क्यों खड़े होते हैं १ कुछ डर के मारे पेट के कृश ही जाने 
अत एव वस्रो के ढीळे हो जाने से नंगे क्यों हो जाते हैं १ और दूसरे सूखे 
मुँह बाळे दाँतों में तृण दबा कर बार-बार प्रणाम करते हुए गिड़गिड़ा कर 
जीवन भिक्षा क्यों माँगने लगते हैं ! 
तब शिवाजी के महाप्रताप को जानकर, यवन सेनापति के कुछ डर 
से जाने पर और शिवाजी के दुश्मनों की अवहेलना सुनकर कुछ कुछ 
से हो जाने पर, तथा दाहिने हाथ के अँगूठे और तजनी से मँछ के अग्र 
भाग पर हाथ फेरने पर, तानरङ्ग ने पुनः निवेदन किया-- कै 
(लेकिन आज सिंह के साथ शिवाजी का सामना हुआ है, इसलिये 
मेरी समझ से यह उनके ग्रताप-सूय के अस्त होने का समय है ! 
यह सुन कर सन्तुष्ट-सा यवन सेनापति कन्धों को हिलाता हुआ बौछा- 
“अच्छा, इस युद्ध में किसकी जीत की सम्भावना है १ ४ 
` तानरंग ने कहा--हुजूर ! अगर शिवाजी की सहायता स्वयं शङ्कर 
जी ही न करें तो बीजापुर की ही जीत होगी ।' क्‍ 
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रण कर्मचारी के लड़के शिवाजी यदि स्वयं 
के समान साथी कैसे पाते और 
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तब हँसते हुए अफ़ज़ल खाँ ने कहा--भला गगनकुसुम-सा, खरगोश 
के सींग-सा, कछुई के दूध-सा, साँप के कान-सा, मेढक,की जीम-सा, और बाँझ 
के लड़के-सा शङ्कर भी कोई चीज़ दै जो उसकी रक्षा करेगा १ देखना कल 
ही रस्सियों से बाँध कर हम लोग उसे थप्पड़ मारते हुए बीजापुर छे जायेगे । 

तानरंग के कष्टपूर्वक यह बात सुनकर "हुजूर! ऐसा हो सकता दवै: ( या 
ऐसा ही हो ) कहने पर, अभिमान के कारण आत्म-संयम खोकेर' अफ़ज्ञर 
खाँ ने अपने साथियों को सम्बोधित कर आज्ञा दी । “हे योद्धाओः! आप ढोग 
कल सूर्योदय से पहले ही पाँचों हजार घुडंसंवारों और दसों हजार पैदल 
सैनिकों को सुसजित कर युद्ध करने के लिए. तैयार रहना गोपीनाथ 
पण्डित द्वारा मैंने बेचारे शिवाजी को'बुलाया है तो अगर वह" विश्वास कर 
के आ जाय तब तो बाँध कर जीवित ही ळे चळंगे। अन्यथा दुग-सहित उसे 
धूल में मिला देंगे । यद्यपि इस प्रकार खुल्लमखुल्ला कहना राजनीति के 
विरुद्ध है, फिर भी मेरा आवेश ( जोश ) विवे; की परवाह नहीं करता ।' 


यह सुनकर, सभासदों की सिर और दाढ़ी हिला-हिछा कर 'जो आशा, 
जो आज्ञा? यों मानों बाणियों की मूसलाधार दृष्टि से .स्नान-सा कराने पर, 
तथा “यह गोपनीय बात खुळे आम कैसें कही जा रही है! यह' सोच कर 
कुछ -नाराज सा होने पर, एकाएक रसोइये ने प्रवेश करके कहा, हुजूर, 
खाने का वक्त बीत रहा है” यह सुनकर थोड़ा सुस्कराकर, विस्मयपूवक 
दाढ़ी हिला कर, मसनद पर हाथ पटक कर ओह ! क्या एसा है? यह कहकर 


पीनरंग को फिर आइयेगा' कहकर बिदा कर सेनापति ने अन्दर प्रवेश 
किया और तानरंग जिस मागं से आया था उसी से वापस लोट गया । 

इधर प्रतापढुग में जब गोपीनाथ पण्डित भोजन करके, - एक चाँदी 
की पलंग पर लेटे ऊँष रहे थे, शिवाजी धीरे से जाकर, उन्हें प्रणाम कर 
बैठ गये और बोले--“अहों ! हमारा. सौभाग्य. हैं. कि आपकेसे ब्राह्मण ने 
अपनी चरणरज से हमारे घर को पबित्र किया - फिर उन दोनों में इस 
प्रकार बातचीत: हुई । RR 

गोपीनाथ--इसमें क्या. सन्देह १ आप सचमुच <मग्युवान हैं, लेकिन 

रे 
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इस समय मैं पण्डित या कबि के रूप में नहीं, वरन्‌ यवनराज के दूत के 
हुम आया हूँ, अतः मैं जो निवेदन करता हूँ उसे सुनिये । : 
== 'शिवाजी--शिव ! शिवं! ऐसा मत 'कहिये, जिन आप लोगों के चरण 
` केअङ्केत होने से विष्णु भगवान्‌ का बक्षस्थल मी ऐशवय की मुद्रा 
से मुद्रित सा झोमितं होता है उन ब्राह्मण-कुल-कमल-दिवाकरों को 
.यवनों की चाकरी रूपः कलङ्क-कीचड़ शोभा नहीं देता, जिसे सुनकर भी 
मेरे कान फूट से रहे हैं । यह दूसरी बात है कि : कुलीन अभिमान रहित 
। होते हैं इसलिये आप कोई सन्देश लाये हों, यदि ऐसा हो तो अपने चरण- 
कमलो के भ्रमर इस जनं को आज्ञा दीजिये । - 
गोपीनाथ-~वीरवर [यह कलिकाल है; यह भारत-भूमि यवनों से 
आक्रान्त हैं, इसलिये हमः लोगों में जैसा आप वर्णन कर रहे हैं 
-बैसा तेज नहीं रहा, इस समय बीजापुर के सुल्तान द्वारा दी गई जीविका 
( वेतन ) से - झपनाःनिवांहं.कर रहा. ह+, अतः उन्हीं की आज्ञा का पालन 
करता हूँ | अतः उनका आदेश सुनिये। . 
` शिवाजी-आयं | मैं सावधान हु। 
` ' गोपीनाथ--वीजापुर के सुल्तान कहते हैं कि-- 
बीर ! हमारे साय लड़ाई ठानने की इस नई. चपलता का परित्याग 
'कर दो, हम तुम्हारी अपेक्षा बहुत अधिक बंली हैं, हमारा कोष बहुत 
समृद्ध है, हमारी सेना बहुत बड़ी है, हमारे पास बहुत-से किले हैं और 
बहुत-से योद्धा हैं | अतः यदि अपना कल्याण चाहते हो तो सारी चर्पलता 
छोड़ कर, शस्र का सर्वथा परित्याग कर, मुझे कर देना स्वीकार करके मेरी 
सभा में आ जाओ। मुझ से कोई बड़ा-सा पद पाकर बहुत दिनों तक 
जीवित रहोगे। अन्यथा दुद॑शा करके मारे जाओगे और तुम्हारी सिफ कहानी 
ही शेष रह जायगी । अंतः.सिफ तुम्हारे ऊपर दया कर के ही सन्देश मेज 
रहा हूँ, उसे स्वीकारं करों | बूढी माँ की चाँदी के समान सफेद वरौनियों 
को आसुओं की झड़ी में मत डबांओ।' | BREEZE Urs 
ओ- शिवाजीमहाराज ! कोई यवनराज ऐसा भळे ही कहें, पर कयां आप 
भी सुके यह अनुमति देते हैं कि जो हमारे इष्टदेव की मूर्तियों को तोड़कर, 
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मन्दिरों को मटियामेट कर, तीथस्थानों को भीलों की बस्ती बनाकर, पुराणों 
को पीस कर, वेद की पुस्तकों को फाड़कर, आयवशजों ( हिन्दुओं ) को 
जयदस्ती मुसलमान बनाते हैं हम उन्हीं के चरणों में अञ्जछि बाँधकर 
उनकी चाकरी मञ्जूर करें ! यदि में ऐसा करू तो मुझ कुलकलङ्क कायर, 
को धिक्कार है, जो अपने प्राणों के मोह से सनातन धम के दुश्मनों की 
चाकरी करे | यदि मैं युद्ध में मर जाऊ, मार डाला जाऊ या घायल किया 
जाऊँ तो मेरा अहोमाग्य है और मेरे माता-पिता धन्य हैँ । कहिये आप 
के से विद्वानों की इस विषय में क्या सम्मति है १ 
__ गोपोनाथ--( विचार कर ) राजन्‌ ! आप स्वयं धम का तत्त्व जानते 
हैं, इसलिए मैं अपनी कोई भी राय नहीं देना चाहता । आपकी प्रतिज्ञा 
और आपका उद्देश्य महान्‌ है, इससे मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है | भगवान 
तुम्हारी सहायता कर । 

झिबाजी--कृपानिधान ! भगवान्‌ प्रायः स्वयं प्रकट होकर नहीं, 
वरन्‌ आप के समान महाशयों के द्वारा ही सहायता कर्ते हें | अतः 
आप कुछ सहायता करने की प्रतिज्ञा कीजिये । 

गोपीनाथ--राजन्‌! कहिये, मैं .क्या करू? छेकिन जिससे मुझे 
पाप न लगे वही करूगा । 

शिवाजी- शिव: ! -शिव !! -शिव !!! इसमें अधम या पाप, की 
क्या बात है ! वस, कल इसी उद्यान के किनारे लगे खेमे में यवन सेनापति 
अफ़ज़ल खाँ को ळे आइये, जिससे मैं अकेले अफ्षज्ञल खाँ से अकेला मिल 
कर कुछ बातचीत कर सकू । 

गोपीनाथ--यह हो सकता है । 

उसके बाद गोपीनाथ के साथ शिवाजी की अनेक प्रकार की बाते 
हुईं , जिनसे गोपीनाथ शिवाजी की उदारहृदयता, धार्मिकता और वीरता 
जानकर बहुत ही प्रसन्न हुआ । 

इसके बाद शिवाजी को आशीर्वाद देकर गोपीनाथ ने प्रस्थान किया 
ही था कि अपने साथी बालक के साथ तानसङ्ग आ पहुँचा । गोपीनाथ 
उन्हे अनदेखा-सा कर उसी अधरात्रि में दुग से नीचे उतर गए | गायकः 
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वेषधारी गौरसिंह शिवाजी कें साथ बहुत-सी बात-चीत कर, सेना की व्यूह- 
रचना के सम्बन्ध में सलाह कर, उनकी आज्ञा ले, अपने निवासस्थानको गये । 
` बीर शिवाजी मी, अन्य सेनापतियों को यथायोग्य आदेश देकर; 
अपने शयनागार में प्रवेश कर, तीन घण्टे तक कुछ नींद का सुख लेकर, 
थोड़ी रात रहते ही जग गये। ७, 
वीर शिवाजी की सेनाएँ संकेत के अनुसार पहले से ही, इधर-उधर 
किले की चहारदीवारी के अन्दर, घनी शझाङ्यों में और ऊंची-नीची 
ऊबड़-खाबड़ जमीन के बीच में, ' शख्रात् से सजित खड़ी. थीं। 
बहुतसे घुड़सवार, यवनों के खेमों का चक्कर लगाकर, लोट आकर, समय की 
प्रतीक्षा कर रहे ये। | को 
` इधर सूर्य के तेज से भूमण्डल के छाछ हो जाने पर लाल दाढी-मूँछ 
बालों ( यवनों ) ने भी अपनी सेना सुसज्जित की । | 
“हम आज शिवाजी को अवश्य जीतेंगे, लेकिन 
फिर भी न जाने क्यों हृदय काँपता सा है। ओह, शिवाजी का 
प्रताप विलक्षण है, वायु चलने पर भी, पच्ची के उड़ने पर भी, पत्ते के 
खड्खडाने पर भी, हम छोगों कों “शिवाजी आ गया” यही शङ्का होती है । 
अहा | यह वीर विचित्र है, जो किले की चहारदीवारी छाँध कर, पहरेदारों 
को कुछ न समझ, हजारों लोहे की जडञीरों से बंधे, हाथी के मस्तक के 
आघात को भी सह सकने बाळे दरबाज़ों में घुसकर, नंगी तलवार, छुरी; 
बीं, शक्ति, त्रिशूल, मुहर और बन्दूक हाथ में लिये पहरेदारों को 
उपेक्षा कर अपनी म्रियाओं के साथ पळंगों पर सोये हुए दुश्मनों .की छाती 
प्र चढ़ जाता है, गाढ़ी नींद में मी उन्हें.नहीं छोड़ता और स्वम्ञावस्था 
में चीर डालता है| इसकी चळ रही तलवांर की चमत्कार की चम- 
चमाहट से चकाचौंध पड़े नेत्रोंबाळे हम लोग युद्धभूमि में कैसें टिक सकेंगे १” 
इस प्रकार की चिन्ताओं से आक्रान्त होते हुए भी अनेक यवन सैनिक, किसी 
प्रकार कुछ वीरों के द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर युद्धभूमि में उतरे । 
उसके बाद आकाश में पर्यास प्रकाश फैल जाने पर, -जव परस्पर 
आङ्गतियाँ पहचान में आने लगी, वीरों के मुखों के कमलों की तरह 


| 
| 
। 


| 
| 
| 
| 
। 


क्‍ 
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प्रफुल्लित हो जाने पर, भ्रमराबलियों की तरह तळवारों के चारों ओर दिखाई 
पड़ने लगने पर, कवचों के गोरैयों के चहचहाने की-सी आवाज करने लगने 
पर, गोपीनाथ.पण्डित ने एक बार शिवाजी की ओर दूसरी वार यवन 


सेनापति की ओर चक्कर लगा कर, दोनों सेनाओं के बीच में ही, किसी खे 
में अफ़ज़ल खाँ की लाने का प्रबन्ध. किया | 


शिवाजी भी रेशमी कुते के अन्दर लोहे का कवच पहन कर, सोने के तारों 
से शुंथी पगड़ी के नीचे लोहे का शिरस्त्राण रख कर, हाथों में बघनखा पहन 
कर,इढ़ता से कमर कस कर अफ़ज़ल खाँ से मिलने के लिए. तैय्यार बैठे थे । 
अफ़ज़ल खाँ भी “ज्यों ही में उससे मिल कर एक ताली बजाऊं, 
त्यों ही ताली की आवाज के साथ ही, अमुक-अमुक लोग बाज्ञ की तरह 
उस पर टूट कर उसे रस्सियों से बाँध ळें और हमारी सेना क्षण भर में 
उसकी सेना को; बादलों-को झञ्झावत की तरह, मगा दे।' यह संकेत 
देकर, महीन कपड़े पहने, हीरा जड़ी टोपी लगाये, गले में प्राग मणियों 
की माळा पहने, मस्तकं पर मोंतियों का गुच्छा लगाये, आसपास के बाता- 
वरण को सवासोच्छ्चास से निकली शराब की ढुगन्ध से दूषित करता 
हुआ, विविध रंगों की सुन्दर पालकी में बैठ कर, मिलने के लिए पहले 
से निश्चित खेमे की ओर रवाना हुआ। उसकी छाल मूँछ और दाढ़ी 
नये पन्नबों को भी मात कर रही थी और उसकी शेरवानी सोने के तारों 
से कढे फूलों से मरी थी । | क 
इधर हरिण की तरह घोड़े को नचाते हुए .वीर शिवाजी--जिनके 
पीछे सईस के वेष .में गौरसिंह चल रहा था और जिन्हें युद्ध के लिए. 
सन्नद्ध माल्यश्रीक आदि. वीर सतर्कतापूर्वक देख रहे थे--ने भी उसी 
पहले से निश्चित सम्मिलन-स्थान के निकट ही, वाये हाथ से लगाम 
खींचकर घोड़े को रोका | 


इधर घोड़े से. वीर शिवाजी .और उधर पालकी से अफ़ज्ञलू खाँ, 
दोनों साथ ही उतरे और एक-दूसरे को देख कर, उत्सुक नेत्रों, -जल्दी- 
जल्दी बढ़ रहे पैरों, “स्वागत, स्वागत' कहने में तसर मुख और आलिंगन 
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करने के लिए फैलाये गये हाथों वाले उन दोनों ने रेशमी चादर बिछे हुए 
बाहर के चबूतरे पर, दौड़ते हुए एक दूसरे का आलिंगन किया | 
शिवाजी ने आहिंगन के ही बहाने, अपने हाथों से उसके कन्धों को 
मजबूती से पकड़ कर वघनखों से, कन्धों के जोड़ों और गळे को 
- चीर डाला और उसके खून से लथपथ शरीर को कमर तक उठाकर, 
जमीन पर पटक दिया । - ८: 
उसी क्षण वीर शिवाजी की सेना में एक बड़ी भारी पताका फहरा उठी । 
उसके फ़हराते ही यवन-शिविर के पीछे तैनात शिवाजी की सेना ने शिविरमें 
आग लगा दी और आगे खड़ी यवन सेनाओं पर वीर मराठे 
एकाएक सिंह की भाँति हूट पड़े । उनके “हरहर महादेव” गज नपूर्वक, 
धारो, काटो, पटको? के कोलाहल और झत्रुओं की “खुदा, तोबा, अल्ला” 
आदि फारसी शब्दमय हलचल से प्रवी और आकाश गूँज उठे | 
. तब यवनसेना क सैकड़ों घुड़्सवार, आकाश को छूने वाली, 
दिशाओं को प्रकाशित कर देने वाली, कड़कड़ा ध्वनिसे समीप के लोगों को 
भयभीत. कर देनेवाली, हजारों अधजळे कपड़ों :के टुकड़ों से स्वणपक्षियों 
का भ्रम उत्सन्न कर देनेवाली, जुगुनू के समान करोड़ों चिनगारियों के उड़ने 
से पास-पड़ोस को पीला.बना देने वाली, लगातार बढ़ रही ( कम्पायमान ) 
धूम-घटाओं से चारों ओर बिखेरी जा रही भस्म से इक्षों को सफेद बना देने 
वाली, शिविर को भस्मसात्‌ कर देने वाळी अग्नि की ज्वालाओं--- 
कलकल ध्वनि करके उड़ रहे पत्ती मानो जिसकी सूचना दे रहे थे-को 
देखकर हाहाकार करते. हुए उसी ओर दोड़े। अन्य यवन, मराठों की 
तलवार रूपी नागिन से डंसे जा: रहे थे; कुछ बचाऔ, बचाओ? कहतें 
हुए भाग रदे थे, और कुछ बीर और धीर यवन सैनिक “अरे धूतराजो ! 
अरे दुष्ट मराठी ! खड़े रहो, खड़े रहो, चोरों, छटेरों और डाकुओं कीं 
तरह यवन सेनापतियों पर आक्रमण क्यों करते हो ! सामने आओ, जिससे 
हमारी तळवारां की बहुत दिनों से बढ़ी मराठों की खून पीने की प्यास 
शान्त हो सके ।' यह कह कर, सिंह्नाद-पूवंक गरज कर, युद्ध के लिए 
तैय्यार हो, खड़े हो गये | 
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उनके घोड़ों के दाँये-बाय पैतरा बदलने से खुरों से खुद कर पृथ्वी फट- ._ 
सी गयी और तलवार के खटखट शब्दों के साथ ही चिनगारियाँ निकलने 


॥ 


लगीं । रक्त की धारा से रणभूमि जप्रापुष्पों से आच्छन्न-सी हो गयी । 

यह देख कर गौरसिंह ने मरे अफ़ज़ल खाँ. के खून से लथपथ लाल 
शरीर को लम्बे वाँसों की नोंक में बाँध कर खड़ा कर, सबको दिखा कर, 
डुग्गी पिटा कर यह घोषणा कर दी--देखो, देखो, इधर यह यवन सेनापति 
मार डाला गया है और उधर सारी सामग्री सहित सारे .शिविर जला दिये 
गये हैं और चारों ओर अनेक यवन-बीरों के समूह नष्ट कर दिये गये हैं, 
तो बचे हुए तुम लोग व्यर्थ में बगुलों, गीधों और सियारों का भोजन 
क्यों बनते हो १ शस्र छोड़कर भागो, भागो, जिससे यह भूमि. तुम्हारी तुरंत 
करी गर्दन से बह रही गरम-गरम खून की धाराओं और तुम्हारी स्त्रियों के 
काजळ से मैले आँसुओं के प्रवाहों से गीली न हो।” यह सुनकर और अपने 
सेनापति के खिलौने बनाये गये खून से लथपथ शरीर को देख कर वे सभी 
हतोत्साहित हो, शस्त्र छोड़कर, डरकर चारों. ओर भाग खड़े. हुए | - 

वीर शिवाजी ने सेना के साथ विजय-शाङ्क के घोष से अन्तरिक्ष और 
पृथ्वी के अन्तराल को पूणे कर, रणभूमि की सफाई का. काम. माल्यभ्रीक 
को सौंप कर, प्रतापगढ़ मे प्रवेश कर, माता के चरणों से प्रणाम. किया | 


शिवराजविज्ञय का दितीय- निश्वास समाप्त। ` 
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तताय निश्चास 


“जीवित रहने पर मनुष्य सैकड़ों सुख देख सकता है । 

. (संसार के होते हुए भी, यदि कोई दूसरा इन्द्रजाल हो तो उससे 
क्या, अर्थात्‌ सृष्टि का सबसे बड़ा इन्द्रजाल स्वयं संसार ही है? (भतृहरि) । 

` उस पणकुटी में किसी प्रकार अनार आदि खाने में लगी हुईं और 
फूलों के गुच्छों से मन बहला रही बालिका को गुरु के समीप छोड़ 
कर, उनकी आज्ञा से, उसके माता-पिता को खोजने के लिए, एक 
लकड़ी की गुप्ती--जिसमें तीक्ष्ण छुरी . छिपी .थी-हाथ में ळकर, काले 
सुन्दर घने और घुंघराळे बालों वाला साचला बाळक, ब्रह्मचारी के 
वेष में ही गाँव की ओर चढ दिया । 

(हा | इतना अनर्थं और अधमं होने पर भी भगवान्‌ रुद्र त्रिशूल से 
इन अधर्मियों को क्यों नहीं वेध देते १ खड्गधारिणी दुर्गा अपने खड्ग 
से इनके टुकड़े-टुकड़े क्यों नहीं कर देंती ! चक्रधारी विष्णु इन्हें चक्र से 
क्यों नहीं पीस डालते ! वरुण इन्हें;पाश से बाँध क्‍यों नहों देते ? हलधर 
बलराम हल से इनकी अवहेलना क्यों नहीं करते ! जम्भ के जत्नु इन्द्र 
इन अभिमानियों को वज्र मारकर समुद्र के जळलस्तम्भों ( एक विशेष 
तूफान के कारण समुद्र के जळ का खड़े होकर खम्भों का रूप ले लेना ) 
में क्यों नहीं फेंक देते ? उफ ! क्या इससे भी बढ़कर अनथ हो सकता है 
जब भगवान्‌ अवतार लं। शिव ! शिव ! देखा भी नहों जाता। ये 
निदयहृदय वाळे यवन परम पूजनीय ब्राह्मणों की भी कम उम्र की भी 
बच्चियों का अपहरण करते हैं | “धिक्कार है, धर्म से भी न डरने वाळे इन 
कामुक लोगों को |” ब्रह्मचारी गुरु इन्हीं चिन्ताओं से चिन्तित हो रहे 
थे कि वृद्ध ब्राह्मण देवशमा के साथ साँबले ब्रह्मचारी ने प्रवेश किया | 
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उस बृद्ध ब्राह्मण का चश्मा आँसुओं से धुल रहा था। प्रवेश करके और 
चालिका को देखकर ही उसने “कोशला ! कोशला ! तुम यहाँ केसे !” 
कहकर उसे गोद मं उठा लिया | 

वह भी अनार के इकडे और कळियों के गुच्छे- जिससे वह खेल- 
रही थी--को फक कर, उस बृद्ध के गले में बांद डाळ कर, फूट-फूट कर 

बृद्ध भी एक हाथ उसकी पीठ पर रखकर दूसरे हाथ से उसका सिर 
सहलाता हुआ इस प्रकार करुण विलाप करने लगा 

“कोशला, तूने पूर्व जन्म में कौन-से ऐसे पाप किये थे कि तेरे पिता 
तेरे बचपन में ही युद्धस्थळ में म्लेच्छों द्वारा मार डाले गये, तेरी माँ उससे 
भी पहले कथाशेष हो गई ( मर गई ) और तेरे दोनों जुड़वाँ माई--जो 
शिकार के शौकीन थे--बहुमूल्य आमूषण पहन कर घोड़ों पर सवार होकर 
बन में गये और दस्युओं द्वारा हर लिये गये तथा फिर उनकी चर्चा भी 
नहीं सुनाई दी । तू मेरे यजमान की पुत्री थी, इसलिए अपनी पुत्री के 
ही समान समझकर मैंने तुझे अपने साथ रखा और पाला पोसा । आह ! 
सुन्दर कन्याओं के व्यापारी यबन दुष्टों के द्वारा कई बार तेरा अपहरण 
किया गया, पर भगवान्‌ के अनुग्रह से किसी न किसी प्रकार उनसे छूटकर 
मुझे ग्रास होती रही । भगवन्‌! तुम्हीं इस अनाथ और दीन क्षत्रिय कुमारी 
की रक्षा करना ।” - 

यह सुनकर सभी लोग चकित और स्तब्ध रह गए, तथा उन्हें आँसू 
आ गए | कुटी के अध्यक्ष ब्रह्मचारी को भी मानो अपने किसी बन्धु 
के वियोग के दुःख का स्मरण हो आया और उनका मुख निरन्तर बहने 
बाळी अश्रुधारा से म्लान हो गया । किसी प्रकार घैयं धारण कर मुंह को 
उत्तरीय वस्त्र से पोंछुकर वहे पुनः सावधान हुये | 

उस कुटी के बाहर किसी काम में लगा हुआ गौर ब्रह्मचारी इस 
विलाप के कान में पड़ते ही अन्दर आ गया । * 

उस कन्या और देवशर्मा ब्राह्मण को बारबार देखकर उसके गाळ 
पके हुए तालपत्र के समान पीछे हो गये, देह रोमाञ्चित हौ गयी, वह 
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जल्दी,जल्दी साँसे लेने.छगा, उसकी आँखें शरत्काल की. चन्द्रकिरणों के 
संस्पश,से उत्पन्न जलक़णों, से . व्यास." चन्द्रकान्तः. मणि जैसी ; अर्थात्‌ 
अश्नुपूण हो गयीं और गला इध गया जैसे उसे. -कोई -बात याद .आ “गयी 
हो, जैसे उसे किसी चिर अनुभूत दुःख की सुनः अनमूति. होने लगी हो, 
इस प्रकार. कुछ स्मरण करता हुआ. सा -वह अपनी ही मनःस्थिति 
वाळे साँवले ब्रह्मचारी को सम्बोधित कर, कातर, लड़खड़ाते ओर 
काँपते स्वर में बोला 00 नसा क का “| 
(यास ! श्याम -[- सुनते हो १ सुनते हो १” तदनन्तर आँसुओं से 
नहाया साँवला ब्रह्मचारी गौर व्रझचारी का हाथ पकड़ कर) “हाँ भाई ! 
सुन: रहा हूँ, यही हमारी. बहिन . सौवण. है और यही हमारे पूज्यपाद 
पुरोहित. है? यह . कहता. हुआ गौर व्रहाचारी को भी प्रकट रूप में रुलाता 
हुआ रोनेल्गा। : : शान : 
. उस रोदन को सुनकर कुटी के समी लोग थोड़ी देर के लिए. कठपुतलीः 
के समान अथवा चित्रलिखित से ( जडवत्‌ ) हो गये । 
देवशर्मा ने भी निश्चल सी हुईं उस कन्या को उसी कुशासन पर:विठाः 
कर आँखे स्थिर करके “पुत्रो ! क्या तुम दोनों वीर. खड्गसिंह के आत्मज 
हो ! ? यह कहते. हुए श्वेत रोमों से भरी और बुढ़ापे के. कारण काँपती हुई 
बाह फैला दीं और उन दोनों. ने अपने पिता के भी पूज्य पुरोहित को 
साष्टांग प्रणाम किया | देवशर्मा ने किसी तरह उठकर और उन' दोनों 
को उठा कर उनका आलिंगन कर उन्हें अपनी,-अश्रुधारा से नहला :दिया । 
उसके बाद थोड़ी देर के लिए बह कुटी चारों.ओर फैल रही करुणा 
की धारा से आप्लावित-हो गई। .. : | 
तदनन्तर तिमिंगिल-गिल के चतुर्दिक घूमने से छिन्न हो जाने वाली 
तरंगों के नर्तन स्थल के समान अपने हृदय को किसी प्रकार सँभाळकर 
अपनी सोने के से रंग वाली बचपन से ही सौवर्णी नाम से प्रसिद्ध 
कोशळा नाम की बहिन को गोद में बिठाकर गौर ब्रह्मचारी क बैठ 
जाने पर, श्याम ब्रझचारी के भी उस कन्या के. ही. समीप बैठकर उसकी 
पीठ सहलाने लगने पर, तथा पूज्यपाद पुरोहित के बार-बार निकलने 
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बाळे आँसुओं को उत्तरीय के छोर से पोछने ळगने पर कुतूहलाक्रान्त 
कुटीराध्यक्षं ने गोरे और साँवले दोनों न्रह्मचारियोंको ' सम्बोधित कर 
कहा “वत्स गौर और श्याम ! मैं जानता हूँ. कि तुम दोनों .-आलस्यरहित 
होकर क्षत्रियो का-सा आचरण करने बाळे, सनातन घम के हास या विनाश 
को न सहन कर सकने वाळे, नीतिकुशलछ, परोपकारी अत्याचारी दुष्ट 
यवनों के काटने की अभिलाषा से उत्पन्न कान्ति से व्यासं बालक होते 
हुये भी महापराक्रमी समी कलाओं में निष्णात और गुणियों में गिने जाने 
योग्य हो, लेकिन आज तक - कमी भी तुम दोनों का जन्म, स्थान आदि 
पूछने का प्रसंग नहीँ आया, आज तुम्हारे दुःखपूर्ण और विलापपूर्ण वार्ता- 
लाप को सुनकर मुझे बहुत कौतूहल हो रहा दै। इसलिये आश्वस्त होकर, 
धैर्य धारण कर संक्षेप में बताओ कि तुम्हारा जन्म स्थान-कहाँ है १ तुम 
यहाँ कैसे आये ! क्या यह तुम्हारी सगी बहन है १ क्या तुम्हारे माता-पिता 
सचमुच ही पृथ्वी को छोड़कर दूसरे लोक को सुशोभित कर चुके हैं १ तुम्हारे 
पिता, पितामह आदि पूर्वपुरुषों की संपत्ति कहाँ है १ तुम्हारा उद्देश्य क्या 
है १”? इत्यादि । 

यह सुनकर आँखों और मुँह को पोंछकर गला रूघने वाले आँसुओं को 
किसी तरह रोक कर, नील कमलों पर मँडराते भौरों के समान आँखों पर 
' आ रहे घुंघराले काले बालों को हटा कर आलस्यहीन गम्भीर स्वर से 
गौरसिंह ने कहना प्रारम्भ किया । 

“र्य धारण करने वालों में अग्रगण्य, घस के उद्धार में अग्रसर, 
उत्साहपूणं साहस से चमकती तळवारों बाले, सामथ्यंशाली शक्तियों 
( अन्नविशेष ) बाले, शत्रुओं के ताजे कटे गले से बहने वाली रुधिर बिन्दुओं 
से लिस छुरों बाळे, भय दूर करने वाळी पिस्तोलों वाले; विपक्षियों के संहार 
में लगे शूलों वाले, भयंकर घषर ध्वनि से विघ्न समूह को दूर करने वाली 
तोपों वाले, शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने में दक्ष बन्दुको वाले, तथां 
प्रबल सुजदण्डों की कुशलता के पात्र और प्रशस्त बाणों वाले क्षत्रिय" 
बोरों, ब्राह्मणश्रेष्ठों और वैश्यवरों से व्याप्त, एक राजपूताना नाम क 


देश है । 
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जहाँ के सोने की खानों से (पूर्ण पबत सुमेरु के समान और 
बहुमूल्य मणि-माणिक्य जटित . स्वर्णाभूषण पहनने वाले मनुष्य गन्धर्वा 
के समान हैं । जहाँ के, नाना प्रकार की खिड़कियों, झरोखों, रोशन- 
दानों, अटारियों, : आँगनों, कबूतर पालने के दरबों, चबूतरों, गोशालाओं 
और दीवारों वाले महरू, विश्वकर्मा द्वारा बनाये गये से छगते हैं, 
और जहाँ की सड़क घुड़सवारों के हाथ की चाबुक के अग्रभाग के 
हिल्ने से चलने का संकेत पाकर द्रुतगति से दौडने -बाले घोड़ों के खुरों से 
खुद कर उड़ने वाली धूल से व्याप्त हैँ । उसी राजपूताना देश में 
उदयपुर. नाम की एक राजधानी है, जहाँ के क्षत्रियकुलतिलक राजाओं 
ने, मुसलमान राजाओं की अधीनता रूप कीचड़ से अपने को कभी भी 
कलंकित नहीं होने दिया ।” गौरसिंह ने इतना ही कहा था कि ब्रह्मचारी 
गुरु उष्ण निःश्वास लेकर, धीरे से बोले-- ै 

“उदयपुर राज्य को कौन नहीं जानता ! जिसक चित्तौडदुग में हजारों 
क्षत्राणियाँ जो लक्ष्मी के समान विमल, सरस्वती के समान बुद्धिमती, 
अनसूया के समान असूयारहित, यशोदा के समान यश देने वाली, सत्य- 
भामा के समान सत्य बोलने. वाढी, रुक्मिणी के समान स्वर्णाभूषणों से 
अलंक्कत सोने के समान रंगवाली और पार्वती के समान-पतिव्रता थीं, तथा 


जिनका तेज..यवनों के सम्भावित बलात्कार को धिक्कारने में समथ था, ' 


मानो योगाप्मि, पतिविरहाम्नि या क्रोधाम्निः सेः प्रदीस की गई उवालाओं 
बाढी चिताओं में अपने और परायों के देखते ही देखते, अपने पतियों 
का-बार-बार स्मरण करती हुई, पंतंग की तरह जढकर .शंकर के शरीर 
का भूषण बन गई ( अर्थात्‌ अस्म हो गई' ) ।" 

: यह सुनकर करुणा, दुःख, क्रोध, आश्रय, वैमनस्य (अनमनेपन) और 
रलानि से समी छोगों के हृदयों के धुल ( व्यांस:हो ) जाने पर, गौरसिंह 


ने पुनः अपना वृत्तान्त कहना प्रारम्भ किया कि, “उसी राज्य. के अन्यतम _ 


जमींदार खंड्ग़सिंह हमारे पिता थे! . | 
खड्सिंह के नाम से परिचित से ब्रह्मचारी ने अत्यधिक पीडा का 
अनुभव किया | वह पहले की ही भाँति कहता गया-- 
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हम दोनों अभी. बालक ही थे, और हमारी बहन -सौवर्णी अमी दूध 
पीती वच्ची ही थो, कि हमारी माँ ने हमें छोड़कर, भूलोक को विरहित -कर 
दिया ( मर गई )। हमारे पिता जी ने, कुछ छरेरे तुको से लड़ते हुए, पीछे 
से, किसी के द्वारा भीपण माले का आघात कर देने के कारण, वीरगति 
प्रात की | तदनन्तर पुरोहित के हो द्वारा पाळे जाते हुए हम दोनों जुड़वाँ 
भाई गौर और इप्राम, एक दिन मित्रों के साथ शिकार खेलने निकले और 
घोड़े पर चलते चलते रास्ता भूल गए. । अकस्मात्‌ कम्बोज देश के छडेरों 
ने हमें घेर लिया, हमारे बहुमूल्य आभूषण और घोड़े छीन लिये, और हमें 
बाँध कर अपने साथ वे एक जंगल से ' दूसरे जंगल छे गए.। वे आपस में 
बातचीत करते थे कि यद्यपि शत्रुओं की सन्तान की निर्दयतापूवंक हत्या 
कर देनी चाहिये, तथापि ये दोनों बाळक नथ के सोतियों की भाँति, 
वीणा की दो तुम्बियों की भाँति और दो श्यामकर्ण घोड़ों की भाँति सुन्दर 
रूप बाळे हैं | समान आकार, वय, विशालता, स्वभाव, स्वर और गुणवाले 
केबल वर्ण मात्र से भिन्न ये दोनों गौर और श्याम वालक बलराम और 
कुष्ण के समान हैं। ये अवश्य ही बहुमूल्य हैं, अतः किंसी बड़े सेठ के 
हाथ इन्हें बैँच देना चाहिए? । उनकी इस भीषण बातचीत को सुनते हुए, 
तथा “किस प्रकार भगें १ किस प्रकार छूट १ इसी की निरन्तर चिन्ता करते . 
हुए, हमने जैसे-तैसे कुछ संमय बिताया | रक “न या 
__ एक दिन किसी पथिक समूह को. आता देख, उसे छूडने की इच्छा 
से सभी के उसी ओर चले जाने पर हम लोगों को भागने का मौका मिल 
गया । कपड़े पहन कर, कमर में छुरा वाँधकर, बगळ में ढाल तलवार लडका 
कर, उन्हीं की बन्दूको में से अपने से उठने योग्य एक-एक छोटी, सजित भरो) 
बन्दूक हाथ में लेकर, हम दोनों ज्यों ही सेमे के बाहर आये कि हमने देखा कि 
एक पहरेदार जिसके हाथ में तलवार है, हमें बाहर्‌ निकलने सें रोक रहा है। 
` हम दोनों ने बन्दूक तान कर कहा, “बस, बर्स) नीच ! यदि कुछ मी 
अधिक बोलोगे, या उस जगह से एंक. कदम भी चलोगे तो यमपुरी का 


अतिथि बना देगे ।' यह सुनकर बह पहरेदार डर से काठ हो गया, मै 


वैसे ही निशाना साघे खड़ा रहा, मेरे इशारे के अनुसार इयामसिंहं ने उसी 
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 जम्मे के पास बये, फेन उगल रहे घोडं में से दी. शीप्रगामी, अच्छी जाति 
के श्यामकर्ण घोड़ों को खोलकर, लगाम लगाकर, उन्हें सब तरह से सुसञ्जित 
कर्‌, एक पर चढ़कर, उस पहरेदार पर उसी तरह बन्दूक तान ली । 
उसके बाद मैंने भी दूसरे घोड़े पर बैठकर उसकी गदन थपथपा कर, 
उसे नचाते हुए, su पहरेदार SBT और अधमरा सा 
सिंह को का इशारा किया । म 
i हवा के समान तेज उन घोड़ों से; अनजाने और दुगम रास्ते 
से हो, उपत्यका से उपत्यका;.एक जंगल से दूसरे जंगल और एक उजाड 
मार्ग से दूसरे उजाड़ मार्ग होते हुए, उसी दिन दस कोस निकल गए। 
शाम को एक छोटे-से गाँव में पहुँचकर वहाँ के एक अच्छे घर के दरवाजे 
पर गये । उसे हनुमान का मन्दिर जानकर, उसमें घुस गंए। उसके अध्यक्ष 
साधु ने स्वागतपूर्वक साग्रह हमें वहाँ रखा और हम वहीं रह गए । 
` मन्दिराध्यक्ष के द्वारा दिये गये हनुमानजी के प्रसाद के लड्डू आदि 
खाकर, और उन्हीं के नौकर द्वारा छाई गई घास को घोड़ों फे आगे 
डाल कर, मन्दिर के बाहर के चबूतरे पर इधर-उधर घूमते हुए, हम कुछ 
क्षण रुके । | - 
तदनन्तर, पहले प्राची दिशा को मानो दुग्धधाराओं से धोकर, 
भस्म से लिस कर, चन्दन-चर्चित-सा कर, कुन्दकुसुमो से व्यास-सा कर, 
आकाश-समुद्रः के मत्स्य के समान, कामदेव के सुन्दर हंस फे समान, 
विरहियों को वेधने वाले चाँदी के भाळे के अग्रभाग के समान, लक्ष्मी 
के हाथ के कमळ की पंखुरी के समान, शरत्कालीन मेघों के सारभूत 
तत्त्व के समान, सूय के घोड़े के पैर से गिरी चाँदी .की नाल के संमान, 
सुन्दरता रूपी महिला के ललाट के समान), कामदेव की कीर्तिलता के 
अंकुर के समान, लोगों की आँखों के लिए कपूर के समान और रात्रि के 
अन्धकार के काटने ( अर्थात्‌ नाश करने ) के लिये सान पर तेज किये गये 
खड्ग के समान, चैत्रमास के बाळचन्द्र के उदित हो जाने तथा उसके 
प्रकाश में सभी द्ग्भागों क स्पष्ट दृष्टिगोचर होने पर मैंने चारों ओर 
दृष्टिपात किया और देखा कि जो उत्तराभिमुख है वह विशाल मन्दिर दै, 
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उसके मुख द्वार के दोनों ओर चूने से पुती हुई दीवारों पर, बड़े-बड़े 
अक्षरों में, सिन्,र से “जयति हनुमान? "रामदूतो विजयतेतराम्‌? “बिजयता- 
मक्षक्षयकारी' इत्यादि अनेक वाक्य और गदा आदि चिह्न अंकित हैं । उस 
मन्दिर के उत्तर एक छोटी-सी पहाड़ी, पूर्व में, घना जंगल और पश्चिम की 
ओर एक छोटा-सा तालाब था । वह पहाड़ी यद्यपि बहुत भयानक-सी नहीं थी, 
फिर भी चट्टानों से घिरी, झरनों की झर-झर ध्वनि से दिशाओ को पूरित करने 
बाली और बृक्षो के समूहों से व्यास थी तथा उसकी ऊची-नीची चोटियाँ 
उसमें अनेक कन्द्राओं के होने की सूचना देती थीं। चाँदनी की चमक 
में इसकी तलहयियाँ स्पष्ट दिखायी पड़ रही थीं। . . ' .«& | 

` ` उसके वाद,शिल्लियों की झंकारके समान किसी अनाइत नाद सी विलक्षण 
ध्वनि से एश्वी पूर्ण हो उठी । हजारों तानपूरों के षडजस्वर के समान, वन- 
रात्रि की वह ध्वनि विचित्र थी । उसी स्वर की गम्मीरतापूर्वक विवेचना करके 
सुनने पर कीचक ( आवाज करने वाळे बाँस ) की ध्वनि भी सुनायी दी । 
उस पर भी ध्यान देने पर भौरों की झंकार सुन एड़ी, पुनः एकाग्र होकर 
सुनने पर पानी के सोते के बहने की _“सर-सर' आवाज, और उसमें भी 
लीन से हो जाने पर हवा से हिलने वाले कोमळ पत्तों की ममर-ध्वनि सुनाई 
पड़ी । और अधिक स्थिर होकर ध्यान देने पर अमृत की धारा को भी 
नीचा दिखाने वाली, वीणा की ध्वनि का भी तिरस्कार करने वाढी, मधु 
की मिठास को लञ्जित करने वाली, पुष्परस को भी अपमानित करने वाळी, 


सुन्दर काकली से पूजित, कोयंछों को कूक सुन पडी। उसके बाद 
मधुर कण्ठ वाले अनेक जंगली पक्षियों क जोर-जोर से और जल्दी-जल्दी 
होने वाले स्वर सुनाई दिये । तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे बह रही हवा के स्पश 
के सुख का अनुभव करता हुआ, तारों से भरे आकाश को बार-बार. देखता 
हुआ और अपने घर की याद करता हुआ में बड़ी चिन्ता के सागर में डूब सा 
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गया । फिर दीवार से पीठ दिका कर हांयों को कमर पर रखकर, सामने वाळे 
पर्वत की चोटी पर आँखें टिकाकर, अपने को भी भूल कर, में सोचने 
छगा- “हाय, मैं बड़ा ही अमागा हूँ | हमारे माँ-बाप धन्य थे,. जिन्होंने 
हम दोनों को सुखी छोड़कर स्वगंलोक को अलंकृत किया | उनके भाग्य 
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में विघाता ने पुत्र-वियोग का दुःख नहीं लिखा था | हम दोनों महापापी 
हैं, जो बचपन में ही ऐसी. दुदशा में पड़े हैं । इस समय-हमारी बहिन 
सौवर्णी की क्या हालत होगी १ हाय ! वह लड़की बड़ी अभागी है। इसी 
उम्र में उसे माँ बाप ने छोड़ दिया और हम दोनों को भी न पाकर, रो- 
रोकर वह गला फाड़ रही होगी । हाय ! हमारी गोद ही जिसका खिलोना 
थी. जो चकोरी की भाँति सदा हमारे मुख (चंद्र) की ओर ही देखा करती 
थी, जों हमारे गळे की रत्नमाला है, जो सदैव हमारे साथ ही खाती थी 

बचपन की सुधावर्षिणी तोतली. और मधुर बोली में “दाद !. दाद ( तात ! 
तात | ,? कह कर हमारा मन हंरने वाली, क्षण भर भी. हमें न देख पाने पर 
आँसुओं से गाळ को गीला करः देने वाली उस सौवर्णी. को... इद्ध पुरोहित 
सान्त्वना कैसे देंगे ! अथवा :हमारे पिता के समान्‌ पुरोहित .ही . हम लोगों 
के अभाव में कैसे जी सकेंगे १ परमेश्वरः! ऐसा करो कि हम. जीवित .बृद्ध 
पुरोहित और सौवर्णी से मिल सके |” 

` इसप्रकार चिन्ताग्रस्त होकर मैं अपने को भी भूल गया और दीवार 
से टिका हुआ छुढ़क गया | होश में आने पर .मैंने ,देखा. कि श्यामसिंह्‌ 
और मन्दिर के पुजारी मुझे उठा रहें हैं । कर 











he 


उसके बाद वह साधु हम दोनों को मन्दिर के. अन्दर ले गया और ` 


हमें महावीर की मूर्ति के पास ही बिठा.दिया। . 

` तदनन्तर, वज्र से बनी. हुई-सी, साकार-वीरता-सी, गदा उठा कर 
दुष्टों के संहार के लिए. उछल-सी रही हनुमान की उस मूर्ति को देखकर 
न जानें कैसे, कहाँ से और किस प्रकार,प्रातःकाल के समय अन्धकार की तरह, 
वसन्त ऋतु में हिम की तरह, ज्ञान हो जाने पर -.अज्ञान . की तरह और 
ब्रझसाक्षात्कार हो जाने पर भ्रम को तरह, हमारा शोक दूर्‌ हो गया, आर 
हमारे हृदय में इस प्रकार के भाव उठे कि-- 

अब अधिक चिन्ता न करके कोई पुरुषाथ स्वीकार करो। यह मत 
सोचो कि हम हीं दुर्भाग्य वश घर-बार छोड़ कर जंगलों में भटक रदे. 
य के पुत्र राम-लक्ष्मण भी चोद बघ तक दुण्डक बन में. भटकते 
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उसके वाद उस साधु के चरणों में प्रणाम कर मैंने कहा “भगवन्‌! 
सदाचार व्रत का दृढ़ता से पालन करने वाले आप केसे महापुरुषों से 
कुछ भी छिपा नहीं है, अतः बताइये कि हम दोनों अब क्या करें? कहाँ 
जाये १ हमारा कल्याण कैसे होगा ! 

इसके बाद उस पुजारी ने हमारा सारा वृत्तान्त पूछ कर तथा जान 
कर, लकड़ी की पटरी पर घृतमिश्रित सिन्दूर ( महावीरी ) से एक यन्त्र- 
सा बना कर, चन्दन, पुष्प और धूप से उसकी पूजा कर, क्षण मर कुछ 
ध्यान-सा करके मेरे हाथ में एक सुपारी देकर कहा, “वत्स ! इस सुपारी 
को अपनी इच्छानुसार इस यन्त्र के किसी कोष्ठ में रख दो ।' इसके बाद 
मेरे एक कोष्ठ में सुपारी रख देने पर, क्षण भर ऊंगळियों के पोरों पर कुछ 
गिनता हुआ-सा वह मुझसे बोला-- 

धवत्स | घर की ओर कदापि न जाना, क्योंकि रास्ते में पबतों की 
घाटियों और जङ्गलों में बहुत-से कम्बोज देश के यवन छुटेरे तुम्हें पकड़ने 
के लिए घूम रहे हैं | दस्युओं द्वारा स्वदेश पर निरन्तर आक्रमण होता 
देख तुम्हारे गाँव के सभी निवासी अपना-अपना घर छोड़कर इधर-उधर 
चले गये हैं |” 

इसके वाद हम दोनों के क्षुब्ध होकर 'सौवर्णी ! सौवर्णी ! पुरोहित ! 
पुरोहित !' यह कह उठने पर वह साधु फिर बोला 

“पुरोहित मी तुम्हारी रत्नादिक निधि को किसी संकेतित स्थान पर 
गाड़ कर, एक धाय, चार दास और एक घोड़ा साथ लेकर महाराष्ट्र 
केसरी शिवाजी के कोंकण-प्रदेश की ओर चले गये हैं ।” 

यह सुनकर, पुरोहित के सिर हिलाकर “सच है, ऐसा ही है” कह कर 
स्वीकार करने और कुटी के सभी लोगों के “फिर क्या हुआ? यह पूछने पर 
गौरसिंह उस पुजारी के कथन को पुनः कहने लगे 

“आप दोनों को उन दोनों के विषय में कोई चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये और शिवाजी से रक्षित पवृतबहुल उसी कोंकणप्रदेश में चला जाना 
चाहिये । कुछ समय बाद अपनी बहिन और पुरोहित से तुम्हारा साक्षात्कार 
. होगा, ऐसा उस पुजारी ने कहा ।” 
४ 
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, भौंरों की गूँज के समान, अहो ! अहो ! आश्वय ! महान्‌ 


आश्चर्य ! घन्य है मन्त्रों का प्रभाव और घन्य है इष्टदेव की शक्ति ! 
धर्सनिष्ठा कितनी आश्रयंजनक है | तप का परताप कितना अवितक्यं 
है ! ब्रह्मचर्यं बृत्ति किंतनी विलक्षण है |? श्रोताओं द्वारा मन्द्र स्वर में 
कहे गये इन वाक्यो से उस निकुञ्ज के गूँज उठने और फिर आप 
दोनों कैसे चले ! यहाँ कैसे आये ! कौन-सी घटना घटी ! क्या उपाय 
किया ! क्या किया १? यह जानने को उत्सुक हौकर' पास में बैठे सभी छोगों 
के आँखें फाड़ कर, गर्दन ऊँची करके, कान लगा कर, अन्य सारी बातें 
भूल कर सावधान हो जाने पर, श्यामसिंह की गोद की ओर देख 
रही सौवर्णी को उसकी गोद में ब्रिठाकर, घुटनों के बल बैठकर, दोनों 
गालों और ओष्ठ के ऊपर की चाँदी की राइयों के समान पसीने की बूंदों 


को उत्तरीय के छोर से पछ कर, गौरसिं ने पुनः अपना इत्तान्त कहना ' 


प्रारम्भ किया कि 
“सगवन्‌_ ! सुनते हैं कोंकण देश यहाँ से बहुत दूर है, बीच-बीच 
में मयानक जंगल हैं, सैकड़ों पर्वत श्रेणियाँ हैं, तीब्र वेग से बहने वाली 
नदियाँ हैं और पद-पद पर थूकने के साथ शब्द करने वाळे भयंकर 
भालुओं, मोथे की जड़ खोदने में अपनी भयंकर नाक से घुर-घुर शब्द 
करने वाळे जंगली सूअरों, कीचड़ में लोट-पोट कर तालाब को गन्दा 
करने वाळे बनैछे सैसों, नस्मांस खाने के इच्छुक चीता, भयंकर हाथियों 
क्रे गण्डस्थळों को विदीण करने की कुशलता से पूर्ण शरीरवाले सिहों, 
अपनी नाक पर की सींग को तीखी करने के बहाने पर्वतो के टुकड़े-ठुकड़े 
कर डालने वाळे गैडों, वारवार उड़नेबाळे भ्रमर-समूह द्वारा पान की 
जाने वाली मदधारा वाले हाथियों ओर निदय तलवार से कटे दीन- 
हीन पथिको के गळे से बहने वाळी मोटी धारा के रक्तबिन्दुओं से रंगे 
कञ्चुक, मेखला और रिरस्राण धारण कर अत्यधिक अभिमान करने वाळे 
बर्बर लुटेरों के समूहों का मिळ जाना एकदम सम्भव दै.। हम दोनों 
अभी बच्चे ही हैं, रास्ता मी अनजाना है, बुरे ग्रहों के भोग का समय चलं 
(रहा है, हमारे सहायक केवल घोड़े ही हैं, इस ओर कोई वस्ती भी नहीं दै; 
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फिर हम कैसे जाय ! कैसे धैय धारण करें? कोकण देश पहुँच ही 
जायेगे, यह विश्वास कैसे करें ?” मेरे इस प्रकार चिन्तापूवक निवेदन 
करने पर उस साधु ने हम दोनों की पीठ पर हाथ रख कर सान्त्वना देते 
हुए कहा 

“हनुमान जी सब पूरा करेगे, चिन्ता करके अपने को दुःखी न 
बनाओ । जिस सरल उपाय से तुम कोंकण देश पहुँच सकोगे वह सवेरे 
बताऊँगा | इस समय इधर आओ इलायची, दाख, फेसर और 
शक्कर मिला हुआ, अमृत के समान मेंस का दूध पियो। ये दास पैर दबा 
कर, तेल मल कर और पंखा झलकर तुम्हारी थकान दूर कर देंगे । हनुमान्‌, 
की शरण में आये हुये तुम दोनों को अब कोई भय नहीं है । सुखपूबक 
सोओ | प्रातःकाल होते ही हनुमत्पूजन के समय तुम्हारा सारा कार्य निश्चय 
ही सिद्ध हो जायगा ।” 

हम दोनों उसी साधु द्वारा निर्दिष्ट सीढ़ियों से अट्टालिका पर चढ़ कर 
एक घर में प्रविष्ट हुए और वहाँ राजकुमारों के योग्य पलंग आदि सामग्री 
देखकर अत्यधिक चकित और प्रसन्न हुए । उसके बाद पुजारी जी के ही 
द्वारा दिये गये छडड्ू आदि खा कर और दूध पीकर पान खाया । दास 
पैर दबाने और पंखा झळने लगे, और हम अपने भाग्योदय की सीढ़ी 
तथा उस पुजारी की सजनता की मन-ही-मन प्रशंसा करते हुए सो गये | 
हम दोनों को बहुत दिनों के बाद निश्चिन्त होकर सोने का अबसर मिला 
था, अतः हमने वितक-बिचार आदि के सम्पक से रहित, आनन्दमयी 
असम्प्रज्ञात समाधि के समान एक ही नींद में रात विता दी । 

उसके बाद किसी के घम-घम आवाज करने से जग कर, दाये-बाये 
करवट लेकर, आँखें मलकर, अंगुलियों को गूँथ कर, हाथों को फैलाते हुए 
तथा स्नायुओं को तानते हुए जँभाई लेकर, भूमि को प्रणाम कर, पलंग 
से उतर कर, कमरे से बाहर आकर, हाथ जोड़ कर, हनुमानजी के झंडे का 
दर्शन कर, हथेलियाँ देखकर, दीवारों में छगे शीशों मै अपना 
प्रतिबिम्ब देखकर, भगवान्‌ के नाम का जप करते हुए, प्रातःस्मरण के 
कुछ श्लोकों को दुहाते हुए और एक-दूसरे से “इम सुख से सोये, चित्त 
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प्रसन्न है? इस प्रकार बातचीत करते हुए हम मन्दिर के ऊपर वाळे खण्ड 
में ही टहलने लगे । तब तक वही आवाज जोरों से सुनाई पड़ने ळगी। 
मैंने ककर झरोखों से देखा कि सिर में कपड़ा लपेटे और पास में पानी 
से भरा घडा रखे, पाँच-छः साइ, दातून के अग्रमाग ( सुख ) को मुलायम 
बनाने के लिए पत्थर के ठुकड़ों से कूट रहे हैं । हमने देखा कि अभी 
रात के घेरे ने आकाश को पूरी तरह नहीं छोड़ा है। पूवदिशा स्वच्छ 
होती हुदै भी अमी लार नहीं हुई है, पक्षी कलरव तो बहुत कर रहे हैं, 
पर अमी अपने घोसलों वाले बच्चों को छोड़कर उड नहीं रहे हैं, इच 
पहाड़ियों, गाँवों और घरों से भिन्न तो दिखाई देने लगे हैं, पर अभी 
अपने फलफूल और पत्तों के आकार के परिचय से अपनी जाति नहीं 
प्रकट कर रहे हैं, तरुण तित्तिरी उत्तरोत्तर उच्च और अधिक उच्च स्वर 
से बोल कर अपनी काम-ीड़ा का प्रकाशन तो कर रही है, पर अभी पेड़ 
से नहीं उतर रही दै, ओर चकवा पक्षी ने प्रकाश देखकर कुछ झोक तो 
कम कर दिया है, फिर भी अभी वेचारी चकवी के पास नहीं जा रहा है । 
तत्पश्चात्‌, इसी प्रकार की मनोहर शोभा देखते हुए, कुन्द 
पुष्पों को कपा देने बाले, खिल रही मालती की कलियों के मकरन्द को 
चुराने वाले, गुलाबों के पराग से पीले हो गए, धीरे-धीरे पंख फड़फड़ा 
रहे शुकःपिंक आदि पक्षियों से उन्मथित किये गये, और बच्चों के पत्तों के 
अग्रमाग पर दिलती हुई ओस की बूँदों को ग्रहण कर शीतळ हुए समीर 
के स्पर्श के सुख का अनुभव करते हुए हम दोनों ने वहीं उस 
अट्टाळिका के पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर और उत्तर 
से पुनः पूर्व की ओर बार-बार टळते हुए थोड़ा समय बिताया । 
इसी समय एक ब्रह्मचारी बाळक ने आकर कहा कि “पूज्य साधुशिरो- 
मणि की आज्ञा है कि आप प्रातःझत्य से शीघ्र ही नित्त हो जायें ।' यह्‌ 
सुनकर बहुत अच्छा? कहकर उसे स्वीकार कर साठ हजार बालः 
खिल्यों के कषाय वस्रो से उत्कम्पित-सी मन्देह राक्षसों के शरीर के रक्त 
से रक्त हुईं सी अरुण की अरुणिमा से रञ्जित-सी, प्रसन्न होकर नाच रहे 
हज़ारों मुर्गों की कल्गी के प्रतिविम्त्रों से आइत-सी, आकाशगंगा के खिलते 
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हुए. छाल कमलों से आच्छादित-सी, भक्तों की भक्ति के प्रभाव से प्रकट हुई 
छिन्नमस्ता की ग्रीवा से निकल रहे रक्त से नहाई हुईं सी और वसन्तोत्सव में 
जड़ाये गये ( गुलाब और ) सिन्दूर के अन्धकार से अन्धी-सी, तपे हुए तांबे 
की शोभा का अपहरण करनेवाळी ( तावे के समान छाल कान्ति 
बाळी ) प्राची दिशा की प्रभा से ळाळ हो रही सीढ़ियों से उतर 
कर हनुमानजी के मन्दिर के मुख्य द्वार पर सिर झुका कर प्रणाम करके 
हम दोनों ने स्नान आदि नित्य कम समास कर. छ्या । उस ब्रह्मचारी 
बालक द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से चलकर हम लोग पहले देखे हुए उस छोटेसे 
तालाब के पश्चिम गें थोड़ी ही दूर पर स्थित अमृतोद नाम के बहुत बड़े 
तालाब पर पहुँचे | 


बहाँ राजहंसियों के द्वारा अनुगम्यमान राजहंसो, पंखों के मूळ 
की खुजली शान्त करने के लिये अपनी मलिन और चञ्चल चोंचों से उन्हें 
कुरेद रहे हंसों, सारसियों के कण्ठस्पश के आनन्द से खिले रोम वाले 
सारसों और उड़ रदे भौंरों की गूँज से दूर हो गई निद्रा 
वाले कारण्डवों की उन-उन शोभाओं को देखते हुए, ताळाब के 
किनारे ही, मकरंद से मरे खिले कमलों के पास ही चिकनी प्रस्तरः 
शिळाओं पर कुशासन, मुगचर्मासन और ऊर्णासन बिछा कर बैठे इए, 
गायत्री-जप में छगे होठों वाले, सुन्दर तिलक लगाये हुए, कुश की पवित्री 
से सुशोभित उंगलियों बाले, मूर्तिमान्‌ ब्रह्मतेज, साकार तपस्या और 
अवतार धारण करके आये ब्रह्मचय के समान झुनियों के दशन करते 
हुए हभ दोनों ने, नित्यक्रिया से निदत्त हो गये, गले में बड़े मनकों की 
तुलसी-माळा धारण किये, ललाट पर सिन्दूर का ऊध्वंपुण्ड लगाये तथा 
श्रीरामचन्द्र के चरणों के चिल्लो से अङ्कित बाहुदण्ड और वक्षस्थळ वाले 
हनुमान मन्दिर के अध्यक्ष को प्रणाम किया । 
उन्होंने आज्ञा दी कि, “यदि तुम दोनों अमी महाराष्ट्र देश को जाना 
चाहते हो, तो शीघ्र ही इस रामरज को मस्तक में लगा कर, तालाब के जल 
में प्रवेश करो ।' यह सुनकर हम दोनों ने वैसा ही किया | 
` उनकी आज्ञा से वस्न पहिन कर हम उनके पास बैठ गये। उन्होंने 
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मन्त्र पढ़ कर, कुश से हमारे ऊपर जल छिड़का और महावीर की मूर्ति 
के अंग में लगे सिन्दूर का तिलक लगाकर हम दोनों अपने घोड़ों पर 
सवार हो गए. | फिर, जटाधारी और विशाळ शरीर बाळ पांच-छः वयस्क 


घुड़सवारों को हम दोनों के साथ जाने की आज्ञा देकर 'मन्दिराध्यक्ष ने 


कहा — 


“कुमारी ! यहाँ से पूना नगर तक, प्रत्येक दो कोस के अन्तर पर, 


महात्रत आश्रम हैं। सभी जगह कुटियो में संन्यासी, भक्त और विरक्त 


निवास करते हैं। कुछ दूर तक पाँच-छः सहायक तुम्हारे साथ रहेंगे, 


फिर लुटेरों का भय कम हो जाने पर, तुम दोनों किसी एक ही अश्वारोही 
के पथप्रदर्शन से सुखपूर्वक अभीष्ट स्थान पर पहुँच जाओगे। स्थान- 
स्थान पर सहायकों का परिवर्तन स्वयं ही हो जायगा, इसमें तुम दोनों 





काम और खाने-पीने आदि की व्यवस्था सभी स्थानों पर सहायक कर 


दंगे |” 


` तदनन्तर, उन्हें प्रणाम कर, वैसे ही सहायकों के साथ हम दोनों 


चल दिये । साथियों द्वारा दिखाये गये उस मागे-जो सभी द्वारा 


नहीं जाना जा सकता था, जो जंगली पेड़ो के समूह से रंधा था ओर: 


जिसमें पहाड़ों से गिरे विशाल शिलाखण्डों पर घूम कर जाने, अघित्य- 
काओं पर चढ्ने, घाटियों को लाँघने तथा नदियों को पार करने का कष्ट 
उठाना पड़ता था-से चलते हुए, बीच-त्रीच में कुटियों में आराम करते 
हुए, स्वादिष्ट भोजन और सारी समुचित सामग्री की सहायता से सुखपूर्वक 
विश्राम करते हुए, कुटीरो में परिवर्तित होते रहने वाळे सहायकों के साथ, 
कुछ ही दिनों में हम दोनों एक ( भीमा ) नदी के किनारे पहुँच गए। 
वहाँ एक इमली के वृक्ष के तने में, लम्बी रस्सी से अपने घोड़ों को बाँध 
कर, समीप के यूप वृक्ष ( शहतूत ) की डाल पर कपड़े आदि टाँग कर, 
हम दोनों ने स्नान करने के लिये जल में प्रवेश किया । हमारे साथी ने 


किसी प्रकार को शंका मत करना | थक जाने पर आश्रमों में विश्राम: 
कर लेना और सोने की इच्छा होने पर कुटीरों में ही सोना। तुम्हारे 
चन्दन, कस्तूरी और उबटन लगाने, नहलाने तथा पैर दबाने आदि का: 


म 
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अपने घोड़े: की पीठ ठंडी करते हुए, उसकी लगाम पकड़ कर उसे फेरना 
( घुमाना ` प्रारम्भ कर दिया । | ईद" 

: उसके बाद, जल -के बाहर आकर, इमली ( वृक्ष ) की शाखा से 
सूखे कपड़ों को उतार कर, पहिन कर, इधर-उधर घूम कर सी हम दोनों 
इस बात का निश्चय न कर सके कि हम कहाँ आ गये हैं। इसी बीच 
हमने एकाएक देखा कि उत्तर दिशा की ओर से, खुरक्षेप से उड़ने 
वाली धूछ से समीप की लताओं के पुष्पों के पराग को दूना करते हुए, 
पूँछ का चवर डुलाते हुए और मुख से निकलने वाले फेन के रूप में पुष्प- 
सा बरसाते हुए किसी काले कानों वाले, शरत्कालीन बादलों के समान 
सफेद घोड़े पर चढ़ा, पीठ पर हिलती हुई तलवार और ढाळ डाले, 
कवच के शब्द से कोयलों के बच्चों की कूज को जीतने वाछा--बीरवेष- 
धारी कोई साँवले रंग का युवक आ रहा है। 

वह क्षण भर में ही आकर, हम दोनों का सारा हाल पूछ कर और 
जान कर बोळा, मैं समझ गया, आप ही के विषय में स्वप्न देख कर वीर 
शिवाजी ने आप दोनों को याद किया है, अतः इसी समय घोड़ों पर चढ़ 
कर चलिये, अत्र आपको कोई भय नहीं है, आपका दुःखमय समय 
बीत गया ।' 

उसके बाद आश्चर्यचकित होकर झट वस्त्र पहिन कर, साथी को . 
बुलाकर उसके साथ घोड़ों पर बैठ कर, उसी का अनुसरण करते हुए, 
उसके द्वारा बताई गई निवास आदि सुविधाओं को स्वीकार कर्‌, तत्क्षण 
ही लौटने के इच्छुक उस जटाधारी साथी को आलिङ्गन कर, उसे लौटने 
की अनुमति देकर, यथासमय शिवाजी से मिलने पर ज्ञात हुआ कि यही 
महापुरुष, सैनिक के वेष में भीमा नदी के किनारे हम लोगों के पास 
गये थे । 

उस समय से आज तक हम दोनों उन्हीं के करकमलों की छाया में । 
रह रहे हैं। बहुत दिनों से बहिन के वियोग का कष्ट था, आज वह भी 
दूर हो गया, पुरोहितजी के दशन भी हो गए, और भविष्य में मी मंगल 
की ही संभावना दै । यही हम दोनों का इत्तान्त है |” 
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तदनन्तर क्षण भर समी लोग इसी इत्तान्त के पौर्वापयं का स्मरण 


करते हुए से बैठे रहे उसके बाद पुटपाक के समान अन्दर ही अन्दर 
जळ रहे तथा अभ्रुओं से क्षुमित होते हुए भी बाहर से शान्त ब्रह्मचारि- 
गुरु की प्रार्थना से, देवशमा ने तोरणदुर्ग के पास हनुमान्‌ के मन्दिर में 
ही निवास करना स्वीकार कर लिया और उसी का प्रबन्ध करने के लिये 


सब लोग कुटी सें उठ पड़े । 


शिवराजविजय का एँतीय निश्वास समाप्त ॥ 


॥ श्री ॥ 
चतुथ निःधास 


“या तो कार्य सिद्ध कर ढूँगा, या शरीर को त्याग दूँगा ।” 


आषाढ का महीना है और सन्ध्या का समय । असताच पहुँचने के 
इच्छुक भगवान्‌ सूय, पश्चिम दिशा में स्थित सिन्दूर से नहाये हुए से छाल 
रंग के बादलों में प्रविष्ट हो गये हैं। गौरेया पक्षी अपने बच्चों के कलरव 
से पूर्ण घोसलों में लौट रहे हैं । बन क्षण-प्रतिक्षण अधिकाधिक अन्ध- 
कारपूर्ण ( श्याम ) होते जा रहे हैं । अकस्मात्‌ चारों ओर से पर्वतमाला 
के समान मेघमाला प्रकट हो गई। यह मेघमाला थोड़ी देर कम 
बिस्तृत रही, फिर पर्वतशिखरों के समान हो गई, तदनन्तर बड़ी-बड़ी सूडों 
से सुशोभित दिग्गजों के समान भयानक आकारबाली हो गई, और उसके 
बाद उमड़-घुमड़ कर ( बादलों के परस्पर मिल जाने से ) भीषण अन्धकार 
करके सारे आकाशमण्डल पर छा गई । 


इसी समय लगभग सोलह वर्ष का एक गोरा युवक, घोड़े पर चढ़ा 
पर्वतमाछा के ऊपर चला जा रहा था। सुडौल और इढ्‌ शरीर वाळा 
काले गुच्छेदार और घुँघराले केशों से सुशोभित कपोलों वाला, दूर से 
आने के कारण थकान से उत्पन्न हुए छोटे-छोटे मोतियों के समान पसीने 
की बूँदों से व्यास मस्तक, कपोल, नाक के अग्रमाग और ऊपरके होंठ 
वाला, अपने प्रसन्न मुख-कमल से दृढ़ सिद्धान्त के महीत्साह को प्रकट 
करने वाला, चाँदी के तार के काम के कारण चमचा रहे और टेढे बघे 
हुए हरे साफे से सुशोभित, हरे कञ्चुक्र से शुसचर होने की सूचना देने 
बाळा, शिवाजी का यह विश्वासपात्र युवक उन्ही का पत्र लेकर सिंहदुग 
से तोरणदुग जा रहा दै । 
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तब तक अकस्मात्‌ जोर से आँधी पानी आगया | सार्यकाळ में होने 
वाळा स्वाभाविक अन्धकार मेघमाळाओं से द्विगुणित हो गया। आँधी से 
उठी धूल, गिरे हुए पत्तों, पुष्यों के पराग और सूखे फूलों से यह अंधेरा 
और भी दूना हो गया | यहाँ पव॑त-श्रेणियों के बाद पर्वतश्रेणियाँ, वन केः 
बाद वन, शिखर के बाद: शिखर, झरने के बाद झरने, अधित्यका 
(पर्वत के ऊपर की ऊँची भूमि ) के बाद अधित्यकाए. और उप- 
त्यका ( पर्वत के. पासकी नीची भूमि ) के बाद उपत्यकाएँ हैँ | कोई सीधा 
रास्ता नहीं, कहीं समतल भूमि नहीं और रास्ता भी नहीं दिखाई देता 
है | घोड़े के खुर थोड़ी-थोड़ी देर बाद ही चिकने पाघाणखण्डों पर फिस- 
छते थे | पद-पद पर, हिळती हुई बृक्षों की शाखायें सामने टकराती थीं । 
परन्तु हढसंकल्पवाला यह घुड़सवार अपने कार्य से विरत नहीं होता । तभी 
और हड़हड़ के शब्द के साथ हिळते हुए हजारों वृक्षो, वायु के आधात से 
गिर रहे पत्थरों वाळे झरनों और घोर अन्धकार से ग्रस्त-से अन्य पशुओं के 
क्रन्दन के भयानक शब्द से आकाश व्याप्त हो गया है, किन्तु यह वीर 
अपने कार्य से विरत नहीं होता | कभी-कभी कुछ डरा हुआ-सा घोड़ा दोनों 
पैर उठाकर खड़ा हो जाता है, कमी चळते-चलते अकस्मात्‌ लोट पड़ता है, 
और कमी कूदकर चलता है | लेकिन यह वीर, लगाम को साघे हुए बीच- 
बीच में घोड़े के कन्धों को हाथ से थपथपाता हुआ, चुमकारियों से सान्त्वना 
देता हुआ, अपने कायं से नहीं रुकता | तव तक चमचमाती हुई 
स्वण रेखाओं के आकारवाली चञ्चल बिजलियों ने भी अपना चमत्कार 
आरम्भ कर दिया | जत्र तक एक ओर नेत्रों में चकाचौंध पेदा करती हुई, 
कानों को फोड़ती हुई, दशकों को कंपाती हुई, बन में. रहने वालों- को 
डराती हुई, आकाश को काटती हुई, बादलों को. सोने के कोड़े से मारती- 
सी हुई, अन्धकार को अग्नि से जलाती-सी हुई दामिनी दमकती है, तव 
तक दूसरी ओर भी विद्युत्‌ मानों ज्वाळासमूहों -से बादलों को ढक छेती 
हैं। चमकने के बाद चमकना, गर्जन के बाद गर्जन, इस प्रकार सैकड़ों 
तोपों के छूटने से उत्पन्न स्वर के समान पवंत कन्द्राओं. की प्रतिध्वनि से 
चौरुने हुए महारान्द से वह जंगल गूँज उठा । छ्रेकिन अब भी “या तो 
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देह त्याग दूँगा या काय को सिद्ध कर छूगा” यह प्रतिज्ञा किये शिवाजी 
को दूत अपने काय से विरत नहीं हो रहा है । 

जिसका अध्यक्ष स्वयं परिश्रमी है, वह परिश्रमी कैसे न हो! जिसका 
स्वामी स्वयं साहसी दै, वह साहसी कैसे न हो ! जिसका स्वामी स्वयं 
आपत्तियों को नहीँ गिनता वह आपत्तियों को कैसे गिने १! जिसका 
महाराज स्वयं संकल्प किये गये काम को निश्चयपूर्वक सिद्ध करता है वह 
अपने संकल्प को कैसे न पूरा करे १ यह महाराज शिवाजी का कुपापात्र 
दूत है, फिर यह कैसे सम्भव है कि यह भज्झावात से डर जाग और प्रभु- 
कार्य की परवाह न करे १ अव भी वह घोड़ा बढ़ाता हुआ, उसी प्रकार तेजी 

से चला जा रहा है। ऊ 

इसके बाद किसी सोते को पार करता हुआ इसका घोड़ा किसी 
हिलते हुए इक्त की शाखा से ऐसा छड़ गया कि चोट खाकर उछुछता 
हुआ भूमि पर गिर पड़ा और सवार को एक ओर फेक दिया । किन्तु 
सवार ने उसी क्षुण उठ कर, घोड़े की लगाम पकड़ कर चुमकारते हुए, 
उसकी गर्दैन और पीठ को थपथपा कर जान लिया कि घोड़ा पसीने से 
तर है निकटस्थ इच्च को विस्फारित नेत्रों से सावधानीपूवक देखकर 
उसकी शाखा में ही अपनी कुछ वस्तुओं को लटका कर और दाहिने हाथ 
से लगाम पकड़ कर उसने घोड़े को शनेः शनेः टहलाना आरम्भ किया । 
घोड़ा फेन गिराता हुआ, कन्धा कॅपाता ( हिळाता ) हुआ, हिनहिनाहट 
से दीर्घ-परिश्रम को प्रकट करता हुआ, पसीने के जल से उस भूभाग को 
आद्र बनाकर, छीद करके, पसीने के सूख जाने पर, क्षण भर में हो 
अपने परिश्रम को भूलकर, चने का अनुरोध करता हुआ, डापों के अग्र- 
भाग से भूमि को खोदता हुआ, कान उठाये हुए, पूँछ हिलाता हुआ, सवार 
के दाहिनी ओर अपनी पीठ बढ़ाता हुआ, पुनः उसे सवार करने और फिर 
दौड़ने की अपनी इच्छा को सूचित करने छगा। | 

तब तक अकस्मात्‌ पूर्व दिशा में अत्यन्त रक्तवर्ण की, वहुत लमी 
और अतिभयानक बिजली कड़कड़ाहट के साथ चमक उठी । उसकी 
चकाचौंध से चकित घोड़े को जव तक सवार रोके तब तक तड़ततड़ा 
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शब्द के साथ बादलों ने सुपारी के बरात्रर बूँद गिरना शुरू कर दिया, 

लेकिन रामचन्द्र के कार्य के लिए चले हनुमान की तरह शिवाजी के 
दूत को मी कायंहानि सह्य नहीं | बह उसी क्षण पुनः सुसजित हो, कूद 
कर घोड़े की पीठ पर बैठ गया और घोड़ा फिर तेज चाल से चल दिया | 
जब जब बिजली चमकती थी तब तब रास्ता दिखाई पड़ जाता था, उसी 
ज्ञान के आधार पर यह सवार, शिलातलों को लाँघता, लताओं के झर- 
मुटों को बचाता, सोतों को कूद कर पार करता और गड्डा को 
बचाता हुआ चल दिया | दूर से ही तोरण दुग का दीप दिखाई दिया 
और इधर उस दूत की इढ़-प्रतिज्ता, निर्मीकता, उत्साहपूणांता और अपने 
स्वामी के कार्य को सिद्ध करने की सत्यसंकल्पता की परीक्षा-सी करके 
वृष्टि शान्त हो गई । खटाई से दूध की तरह बादलों का समूह छिन्नभिन्न 
हो गया और पूर्व दिशा में चन्द्रमा दिखाई दिया । 

- इसके पश्चात्‌ क्षण भर बाद ही पहांड़ी नदी के वेग की तरह आँधी- 
पानी भी निकल गया । फिर नवीन जळधारा से धुले होने के कारण 
अत्यधिक हरियाली को प्रकट करने वाले, करोड़ों शुक समूहों से व्यास-से 
बृत्चों की नयनामिराम शोमा दिखाई दी । च्छ चन्द्रमा की छटा से 
दूने हुये उत्साहइवाळा, “कहीं मेरे पहुँचने से पहले ही फाटक बन्द न 
हो जाय” यह सोचकर ओर भी जल्दी करता हुआ, शींगुर के स्वरों में 
अपने कवच की झंकार को मिलाता, वर्षा के जल से घुली हुई पसीने की 
बूँदों वाला, शाबाशी दे-दे कर हिनहिनाते घोड़े के उत्साह को बढ़ाता 
हुआ, शीघ्र ही वह सवार तोरणदुग के पहरेदार के ( पहरा देने से ) 
चरणों से मर्दित हुई मूमि पर आ पहुँचा । 

तदनन्तर आप कीन हैं ! कहाँ से आये हैं ? इस प्रकार पहरेदार के 
द्वारा पूछे जाने पर, अपना परिचय देकर, द्वारपाल के द्वारा भी “शाबाश ! 
शाबाश ! बड़े परिश्रम से आये हो, तुम्हारा घोड़ा ज़ोरों से हाँफ रहा है, 
तुम्हारे अंग पसीने से तर हैं, बस्न मांग गये हैं, तुम धन्य हो, जो कि फिर 
भी खिन्न नहीं होते, समय पर आ गये हो, दुर्गाधीश तुम्हारा ही रास्ता देख 
रहे हैं, ढुग के अन्दर प्रवेश करो, घोड़ा खोल दो, शीध्र ही उनसे 
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भेँट करो” इस प्रकार आदरपूबक वात किये जाते हुये सवार ने दुग में 
प्रवेश किया । 

बह्‌ घोड़े को खोल कर और उसे हज़ारों पक्षियों के कछकल से मुखर, 
दूर तक फेली शाख्राओ ओर तने वाळे एक कटहल के दक्ष की शाखा में 
बॉधकर, विना विश्राम किये ही दुर्गाध्यक्ष के पास चला गया | 

वहाँ उन दोनो में इस प्रकार बातचीत हुईं :-- 

दुर्गाध्यक्ष--( दूर से ही आओ, आओ, ठीक समय पर आ गये; 
अगर थोड़ी देर और न आते तो फाठक बन्द होने पर सारी रात बाहर 
ही शुजारनी पड़ती | 


अश्वारोही--अड़चने तो बहुत हुई, लेकिन प्रभु के प्रताप की यह महिमा 
है कि उनके लोग विध्नों से बाधित नहीं होते । 


दुर्गाध्यक्ष- ( नतमस्तक हुए सवार को “जियो” ऐसा कहकर ) बैठो, 
बैठो ! 

तत्र दुगगाध्यक्ष तरुणाई को छूती हुई भी बालभाव का त्याग न करने 
वाली उसकी मधुर आकृति को देखते हुए चकित होकर विचारने लगे कि 
“श्रीमान्‌ महाराष्ट्रराज ने ऐसे गुप्त विषयों के ज्ञान के लिए इस बालक 
को कैसे भेज दिया” | क्षणभर रुककर “पहले देखूँ क्या यह कोई पत्र 
आदि छाया दै”- यह निश्चय करके, “भ्रीमानजी, स्वामी ने एकान्त 
में सुके बुला कर यह पत्र दिया है, इसे स्वीकार कीजिये”, यह कहकर 
कमरबन्द से पत्र निकालकर देने वाले उस अश्वारोही के हाथ से पत्र 
लेकर, उठकर, खम्मे पर अवस्थित दीपक के प्रकाश में चुपचाप मन 
में ही पढ़कर तथा मोड़कर, पहले जिस कुर्सी पर बैठे थे उसी पर 
बैठकर दुगाँध्यक्ष, भ्रमर समूह के विनिन्दक उस सवार के ३ 
बालों के गुच्छों, जिन पर रेखा निकल रही थी ऐसे स्वेद से आद्र हठ, 
अत्यन्त कोमल कमल के भीतरी पत्तों के सहोदर कपोळों+ ऊंचे कन्धा; 
दीर्घ बाहुओं, माधुरी की दृष्टि करने वाली आँखों, मानों नन्तः ६ 
भार से झुकी हुई गदेन, मानों तेज से गौर वणे वाले अङ्ग, उदारता 
से अंकित से मस्तक और शान्त माब से स्तात से शरोर को बार-बार 
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देखते हुए, तथा मच्छरों से भी अशङ्कनीय, मक्षिकाओं से भी न देखे जा 
सकने वाळे, वायु से भी न हिलाये जा सकने वाले, प्रकाश से भी 


प्रकाशित न किये जा सकने वाले, लेखनी से भी न लिखे जा सकने वाले ` 


और पत्र से भी प्रकट न किये जा सकने वाळे, अत्यन्त गुप्त विचारों के 
सम्बन्ध में बार-बार विचारते हुए, मसनद में पीठ लगाये हुए, 
. औहों के बीच अचळ दृष्टि को स्थापित किये हुए, क्षण भर समाधि- 
स्थित से होकर विचारमम हो गये । 
ुर्गाध्यक्ष ने सवार के मुख को पुनः भलीमांति देखकर पूछा--वत्स ! 
पूजनीय शिवाजी के समीप से कत्र चले थे ! 
वह बोला--भगवन्‌ , सूयं के अस्त होते समय । 
दुर्गाध्यक्ष ने पूछा- तो इतने लम्बे और उत्कट माग को पार करके 
आँधियों को चीर कर, इतने अल्प काल में ही कैसे आ गये हो ? 
उसने भी कहा--श्रीमन्‌ ! पूजनीय प्रभु का ऐसा ही आदेश था। 
तदनन्तर, “इससे गुप्त सन्देश कहने चाहिए या नहीं; यह मेरी कही हुई 
बातों को अपने से भी छिपाकर प्रभु के कानों तक पहुँचायेगा या नहीं ! 
लिखा हुआ पत्रादि किसी भी चुगलखोर के हाथ में भी पड़ सकता है। 
अतः अपना सन्देश मौखिक ही कहना चाहिए। इसलिए वाग्जाल से 
इसकी परीक्षा कर लू" यह विचार कर दुर्गांधीश ने उसके साथ बहुत 
कुछ बातचीत की | ओर अन्त में उसे सबंथा गुप्त सन्देश के योग्य समझ 
कर्‌, मन ही मन हप का अनुभव करते हुए, महाराज शिवाजी की बड़ी 
देर तक प्रशांसा की कि महाराज ऐसे विषयों में कभी भी असावधान 
नहीं रहते, वह सदा योग्य व्यक्ति को ही पदों पर नियुक्त करते हैं | अवश्य 
ही यह वालक होने पर भी अवाळ हृदय वाला है, अतः इससे सारा 
तान्त कह दूँ और कुछ विषयों से सम्बद्ध पत्र भी दे दूँ। फिर ऐसी 
बातचीत की | 
दुर्गाधीश--लगता है, क्षत्रिय हो ! 
घुड़सवार--हाँ | श्रीमन्‌ । 
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| दुगांधीश--( मुस्कुरा कर ) अन्य की सन्ताने ऐसी तेजस्विनी, | 
चा और प्रभुभक्त नहीं होतीं । ( पुनः सामने देखकर ) तुम्हारा नाम 
क्या दै ? । 


सवार--( अञ्जलि बाँध कर ) आये ! लोग सुरे रघुत्रीर सिंह 
कहते हैं | 

दुरगाध्यक्ष--चिरज्ञीव ! ( क्षण भर रुक कर ) खैर, इस समय दुर्ग से 
वाहर ही सामने वाले हनुमानजी के मन्दिर में ही रात बिताओ, सवेरे सूय 
के कुछ निकलते ही यहाँ आकर पत्रादि लेकर महाराज के पास चले जाना | 
रघुवीर सिंह ने “बहुत अच्छा !” ऐसा कह कर, प्रणाम कर, छौट कर, 
कटहल की शाखा से घोड़े को खोल कर, दुगगांध्यक्ष द्वारा भेजे गए एक 
नौकर के हाथ में उसकी लगाम देकर, दूसरे सेवक द्वारा निर्दिष्ट 
सारा से बादलों के जलकणो के संम्पक से हाथियों के यूथो को तृप्ति 
देने वाली मधुर गन्ध को प्रकट करने वाली और चन्द्रमा की किरणमाला 
से सुशोभित भूमि को देखता हुआ रघुवीरसिंह धीरे-धीरे हनुमान- 
जी के मन्दिर तक आया । वहाँ आगन्तुकों के निवास के लिये ही सभी 
आवश्यक सामग्री से सम्पन्न कमरो में से एक कमरे में प्रवेश करक, 
खिड़की खोल कर, कवच और वस्त्रों को खूंडियों पर हवा के रुख की 
ओर लटका कर, पास के कुएँ से पानी भर कर हाथ पैर आदि धो कर, 
हनुमन्मूति का दर्शन कर, कुछ नित्य-नियम-सा पूरा कर दुर्गाध्यक्ष 
द्वारा सेजा गया भोजन खाकर, ग्रीष्मकाल में अच्छी लगने वाली 
चायु के रपश-सुख का अनुभव करते हुए, कभी चन्द्रमा, कभी तारों, 
कभी पर्वत शिखरों, कभी दुर्ग की चहारदीवारी, कभी दूर तक गश्त 
लगाते हुए. पहरेदार के गमनागमन, कभी नतोन्नत भूभाग और कभी 
आकाश चुम्बी मन्दिर के कछशों को देखते हुए, मन्दिर के पश्चिम 
ओर, परिक्रमा करने वाले लोगों के पैरों के आघात से पङ्किल और 
प्रस्तरखण्डों से सुशोमित वेदी ( चबूतरे ) के उपर टहलते हुए कुछ 
समय बिताया । 

तब तक दूध के फेन के धारासम्पात की छुरा को जीतने वाली चाँदनी 
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roar 
से द्विगुणित उत्साहवाले तथा मन्दवायु के स्पश से शान्त परिश्रम चाळे 
एवं छ्विटकती हुई चाँदनी से विकसित कछियों पर सँडराते हुए मोरों के 
गुञ्जन भार से मन्द्रस््र रूपी अमृत कण से शुद्ध हुए कणों बाळे, 
उस सवार ने, शुकों को मूक बनाने वाले, हंसियों को विजित करने वाले, 
सारिकाओं को पलायित करने वाले, कोयळ को विकल बनाने वाले और 
वीणा को निन्दित करने वाले काकळी ध्वनिमय स्वरों के आलाप सुने । 

सुनने से ही उसने जान लिया कि ये आलाप किसी बालिका फे ही 
हैं और वह लजा से दबी हुई है, क्योंकि ऊचे स्वर से नहीं गा रही है 
तथा बड़े कुल में पैदा हुई है, क्योकि औरों की वाणी इतनी उदार नहीं 
हो सकती एबं वह यहीं समोप में ही है, क्योंकि स्र बिलकुल स्पष्ट है, पूव 
दिशा में बैठी है, क्योंकि उधर से ही ये स्वर लहरियाँ आरही हैं । 

इसके बाद कान पकड़ कर खींचे गये से रघुवीरसिंह ने मन्दिर की 
दक्षिण ओर से प्रदक्षिणा करके, उसी प्रदक्षिणा की वेदी से, उसी 
क्षण्‌, मन्दिर के अझिकेण में स्थित कबूतरों के बच्चों के “शुटरगू” के 
मधुर शब्द से कपोतपालिका (ढाबली ) के निचले खम्भे क 
निकट खड़े होकर देखा कि पूर्व में एक विशाळ वाटिका हे, 
जिसमें माधवी-लतायें अपने सौरभ से आकाश को भी मदमस्त बना 
रही है, जूही के पेड़ सुगन्धित तरङ्गो से दिशाओं के भी हृदय को हर 
ले रहें हैं, पाढ़रि के समूह भ्रमर कुलो की रसनाओ को चञ्चल बना रहे 
हें और मालती-लतायें मकरन्द विन्दु के समूहो से पृथ्वी को सुगन्धित 
कर रही हैं । उस वाटिका में मन्दिर क पूव द्वार के सामने ही, 
एक परम सुन्दर, चाँदनी के स्पशं से द्विगुणित चमचमाहट को प्रकट 
करनेवाली तीन सीढ़ियों से शोमित, चार अवरोहवाली, हंस के पंख की 
सी उज्ज्वल छुवि को जीतनेवाले श्वेत पत्थरों से निर्मित, वेदी ( चबूतरा ) 
हे | इस पर आगन्तुकों के बैठने के लिए पत्थर से ही बनी हुई कुछ 
कु्सियाँ हैँ जिनमें से एक पर एक बालिका बैठी है। यह बालिका 
अपने गोर वण से सुवण का, मधुर शब्द से पुरुष कोकिल का, बालों 
से ्रमर-समूहों का, ळळाट से चन्द्रमा की कला का, नेत्रों से खञ्जनो का, 
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अधर से डुपहरी पुष्प का," हास से चाँदनी का तिरस्कार करती हुई, बय से 
एकादश वष का स्पश-सा करती हुई, श्याम वर्ण के रेशमी 'वस्रों को 
. पहने, सफेद बिंदियों के समूह से व्यास रक्त वर्ण की कञ्चुकी धारण किंये, 
गळे में सत्ताईस मोतियों से वनी हुई एकळरी :( आभूषण ) पहने, सिन्दूरं 
सम्पक से शून्य सीमन्त ( माँग ) के द्वारा “अभी इसका विवाह अवशिष्ट 
है? यह प्रकट करती हुई, हाथ में गुलाब के फूलों का एक गुच्छा लेकर 
उसे धीरे-धीरे घुमाती हुई और उसी को देखती हुई, तानों के क्रम-विचार 
से रहित कुछ सन्द-मन्द्‌ मनोहर-मनोहर और मधुर-मधुर गा: रहो दैः 
यद्यपि सरस्वती के समान रूपवाली तथा पिता की गोद में सोने के 
अतिरिक्त किसी भी सांसारिक सुख को न जानने वाली इस बालिका 
ने न तो कभी गाना ही सीखा था ओर न गायको की कानों में 
मधुर वर्षा करने वाली स्वर-लहरियाँ को ही सुना था, फिर भी. 
स्खलिताक्षर होने पर भी, पूर्वापर सम्बन्ध शून्य हीने पर मी, पुनःपुनः 
उच्चारित होने पर भी, किसी बिशेष राग से रहित होने पर भी, आरोह, 
अवरोह, ध्रुव ( स्वर की स्थिरता ), राग-विस्तार एवं अलंकार आदि के 
तत्त्व से शून्य होने पर भी, केवल अपनी कल्पना-मात्र, उस प्रान्त की 
कृषक-वधुओं के गाने के समान, ऊँची आवाज में गाया यह गीत, 
परम सरंस, परम मधुर ओर परम मनोहर था । ॒ 
रघुबीर सिंह उस स्वर लहरी के श्रवण .मात्रं से परवश होकर, उस 
बालिका को देख कर, भैं कोन हूँ ! कहाँ हूँ! यह कोन है! यह 
क्या है ! इत्यादि सभी कुछ एक साथ ही भूल गया। 
अहो ! आश्चयं है । जिसने सपोँ के फनों की फुफकारों में भी, रोधा विष्ट 
सिंह की जसुहाई के समय भी, उत्तम भालों के अग्रभाग के प्रति- 
स्पर्धी तेज नाखून वाले रोछों के ( मारने के लिये दोड़ने के समय 
भी, घने बरसते हुये बादलों के घर्षण से विदलित हुये और गेरू मिले 
हुये पत्थरों पर गिर रही जलधाराओं वाली पहाड़ी गुफाओं में कूदने 
में भी, अति चञ्चल तरंग वाले जल में विद्यमान सैकड़ों मॅवरों से भरी 
हुयी नदियों के तीव्रतर वेग में भी, गंडों के समूह की नासिकाओं . के 
न 
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शर्पण से उसन्न घोर घर्घर शब्द के कारण भयानक, दूर तक दा कारण भयानक, दूर तक फैले शून्य शून्य 
मार्गों में भी थैय नहीं छोड़ा, अपना काम नहीं भुलाया, अपने 
झो पतित नहीं किया, इस समय उसी के अंग पसीने से तर हो रहे 
. हैं, शरीर काँप रहा है, हृदय अनमना हो रहा है, रोमाञ्च हो रहा है, ओर 


मन क्षुब्ध हो रहा है | यह कैसे ! यह क्या ! यह कहाँ से ! अरे | सचमुच 


इस वीर बालक को भी शिकारी कामदेव ने अवसर पाकार घायल कर दिया । 

तब तक अकस्मात्‌ “रघुवीर ! रघुवीर ! तुम शिववीर के दूत हो। 
रूढ कार्यों में मेजे जाते हो, उम्दारा चेतन अल्प है, स्थिति साधारण है, 
तलवार की घार को चाटने की तरह अत्यन्त कठिन तुम्हारा काम है, 


अमी किशोर बय दै, अल्पदर्शी हृदय है और राजदणड समी ओर सतक | 


द्वै तया भविष्य अचिन्तनीय है। तो तुम मुखचन्द्र के अबलोकन से, 
'अधर-वारुणी के पान की तृष्णा से, कोमळ अङ्गों के आलिंगन की अभि- 
'छाषाओं से और मधुर शब्दों के सुनने की आकांक्षाओं से अपने को मत 
बेचो,” इस प्रकार अन्तभ्करण द्वारा स्वयं ही उद्बुद्ध होकर, आँखों 
को पोछुकर, ( उस लड़की के दशन से उत्पन्न ) जड़ता को त्याग कर, आँखों 
पर लहराते हुए घुँघराले बालों को हटाकर, ठंढी साँस लेकर, अपनी दशा 
का स्मरण करते हुए ही, फिर एक बार, उस यौवन के चुम्बन की आकां- 
क्षिणी पुष्पकलिका को घूरने के बहाने युवकों के मन को घूरती हुई 
सौन्दर्य के सार की अवतार स्वरूपा उस ( कन्या) को देखने छगा । 

और वह “सौवर्णि | सौवर्णि ! दादा जी तुम्हें बुला रहे है” इस 


प्रकार किसी बटु की-सी आवाज सुनकर, “अच्छा आ रही हूँ? ऐसा 


मधुरता के साथ कह कर, उठकर तथा वेदी से उतर कर, वाटिका में ही 
दक्षिण की ओर स्थित एक चूने से पुते हुए स्वच्छ घर में घुस गई । 

वह रघुवीर सिंह के पास से होकर ही गई। अतः उस समय 
उसने कुछ चकित नेत्रों से निस्तब्ध हो, कुछ रुककर, गदन घुमाकर 
“यह कौन है १” इस प्रकार क्षण भर रघुवीरसिंह को देखा, फिर “कोई 
होगा” इस प्रकार उसकी उपेक्षा करके घर में घुस गई। यह ( उस 
युवक के लिए, ) एक और दूसरा वशीकरण के प्रयोग का अनुष्ठान हो गया | 
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रघुवीर वहाँ से लौटकर फिर अपने अधिकृत कोने के कमरे में ही 
चला आया | । 

ओर वहाँ पर खिड़कियों की जाली से प्रविष्ठ चाँदी की झाडू के 
समान चन्द्रमा की किरणो के समूह से इकट्ठा करके अन्धकार के साफ 
सा कर दिये जाने पर, दुग्ध-समुद्र फे फेन की तरह बिछे .हुए बिस्तर 
पर बैठकर कभी नीचे की ओर मुँह रटकाता, कभी हाथों पर 
गाल रखता, कभी जाली के भीतर से तारामण्डल को देखता हुआ, 
कभी “व्यथ के विचारों से क्या लाभ” इस प्रकार स्वयं अपने को सान्त्वना 
देता और कमी “निद्रे ! तू कहाँ चली गई” इस प्रकार अशान्त होता हुआ, 
इधर-से-उधर करवट. बदलता रहा । इसो प्रकार एक घण्टा बीत गया । 

तत्पश्चात्‌ “अरे ! शिवाजी के कामों में एक अभी बाकी ही रह 
गया” इस प्रकार कुछ स्मरण-सा करके, रघुचीरसिंह कोडे से प्रताडित- 
सा तुरन्त उठकर “मन्दिर के पुजारीजी कहाँ हैं!” इस 'प्रकार कुछ 
लोगों से पूछ कर किसी के द्वारा मागं बतलाये जाने पर उसी वाटिका 
में, जिसमें वह बालिका गई थो उसी घर में प्रविष्ट हो गया। 

वहाँ पर एक बड़े कमरे में देखा कि-पीतल की दीयट में एक 
दीपक जल रहा है, कुश और कास के अनेक आसन विषे हुए हैं, रक्त- 
वेष्टनों ( खारुआँ का वेठन ) में बहुत-सी पुस्तके चौकियों परः रखी हुई 
हैं, खूँटियों पर धोती और इुपट्टे लटक रहे हैं, एक प्याळे में दावात, 
कलम, चाकू, गेरू और चश्मा रखा हुआ है। दूसरे पात्र में कत्था, 
चूना, गीळे कपड़े में लपेटे हुए पान, सुपारी, सरीता, लवंग, इलायची, 
मालती के पत्ते और कपूर रखा है । 

उनके बीच में ही एक बड़े मसनद पर पीठ टेके हुए, पैरों को फैलाये 
हुए एक वृद्ध बैठा हुआ है, सामने बैठा एक छात्र उसके पैर दबा रहा 
है और दूसरा किसी तालपत्र पर लिखी पुस्तक को दीपक के पास पढ़ 
रहा है, वृद्ध कुछ-कुछ निद्रा के आलस्य के वशीभूत होकर छात्र के 
प्रश्न के अनुसार बीच-बीच में आलस्य का त्याग कर टूटे-फूटे एवं ग्रस्ताक्षर 
शब्दों में कुछ उत्तर दे रहा है । 


ष्ट शिवराज लिज्ञय 


इसके अनन्तर पैर दबाने वाले छात्र.ने इसे देखकर “आप कौन हैं ११ 
यह पूछा | भैं समरविजयी महाराष्ट्राज का सेवक हूँ” उसने घीरे से यह 
उत्तर दिया |:य॒ह सुनकर एध ने भी आँखों को फैलाकर निद्रामन्थर 
स्वर से, प्रणाम करते हुए रघुवीर सिंह से बैठो, बैठो? यह कहा | 
रघुवीर सिंह ने प्रणाम कर, बैठकर, अपना -परिचय देकर, कुशल 
आदि की बात-चीत करके; क्षण भर के वाद, “ड की आज्ञानुसार, 
हाथ जोड़ क्र निवेदन किया-- | ड 

“म्गवन्‌ ,. आपको प्रणाम करके माननीय महाराष्ट्राज कहते ट्र 
कि इस समय शाइस्ता खाँ के द्वारा पूना नगर को हस्तगत कर लेने 
बाले विल्लोश्वर के साथ हमारा युद्ध छिड़ चुका दै। किन्ठु हमारी 
सेना थोड़ी दै और पड़ोसी लोग साथ नहीं दे रहे हैं। शत्रुओं ने अंग, वंग 
अर कलिंग में भी अपनी विजयपताकायें फहरा दी हैं, बचपन से ही इन 
अवन नीचों के साथ हमारा वैर वदता आया है और सन्धि की तो कथा 
मात्र की भी कभी सम्भावना नहीं है। . यद्यपि थोड़े होने पर भी हमारे 
ढोग युद्धविद्या में कुशळ हैं, फिर भी, बीच-बीच में मन में, (क्या होने वाला 
है? यह शंका होती है | आप हमारे देश के प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं, अतः विचार 
करके यह बताइये कि क्या होगा १ - | 

यह जान कर, पैरों को सिकोड़ कर, ' “शिवराज महाराज को 
जय हो” यह कह कर, पान का बीड़ा बनाने के लिए इशारे से 
एक छात्र को आदेश देकर, पीछे के द्वार की ओर गर्दन: घुमाकर, 
“पत्रि सौवर्णि ! पुत्रि सौवर्णि !” कह कर कन्या को पुकार कर, 
«आई, पिताजी? कह कर उसके आने पर, उससे “पुत्रि ! उन जूही 
की माळाओं में से एक माळा और एक प्रसाद का लड्डू छे आ' 
ऐसा कहकर; 'अच्छा' यह कह कर उसके वैसा कर छेने पर, 
रघुबीर की ओर मुख करके “लो इस प्रसाद के मधुर मिष्टान्न 
को खाकर सौ जाओ, जैसा स्वप्न देखना,वैसा मुझे प्रातः बतलाना, रात बीती 
जा रही हे, तो जाओ, सो जाओ, यह कह कर वृद्ध ने, आई हुई सोवर्णी 
को ही मोदक देने और माळा पहनाने.के लिए संकेत किया। : 
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वह उसी पहले देखे गये हुये युवक को देख कर, लजा के : भार से 
रे-घीरे चलती हुई भी पिता की आज्ञा से वलपूबंक प्रेरित की गई, गर्दन 
छकाती हुई, अपने में ही सिमटती हुई, अपने पैर के अग्रभाग को 
ही देखती हुई, आगे बढ़ी और उसने लडड्क के पात्र से सुशोमित अपने 
दाहिने हाथ को उसके आगे बरढ़ाया। रघुबीर सिंह ने कष्टपूवंक 
अपने भाव को छिपाते हुए उसे उसके हाथ से ळे लिया। फिर उसने 
आँचल के छोर को कमर में खोंसकर' दोनों हाथों से माढा फो 
फैला कर, सिर झकाये हुए, रघुवीर के गळे में डाळ दिया और कुछ 
काँपते हुए शरीर से धीरे-धीरे, जेसे आई थी चेसे ही चळी गई। | 
. यही गोरसिंह और श्यामसिंह की छोटी बहन सौवर्णी हैं, जिसे बचपन 
में ही एक यवन युवक हर ळे गया था और जिसका वास्तविक नाम कोशला 
है और यही वह देवशर्मा ब्राह्मण हैं, जो गौरसिंह के कुलपुरेहित और 
कोशला के रक्षक हैं । 
„ उसके वाद प्रणाम कर, देवशर्मा के छात्र द्वारा दिये गये पान के 
बीड़े को लेकर, लोटकर, रघुवीर भी वैसें ही सो रहा । कौन जानतां है कि 
कोशला और रघुवीरसिंह की आज की रात किन भावनाओं सें बीत रही है | 
- तपश्चात्‌ सवेरे ही उठकर, नित्यकृत्य से निद्गत्त होकर, रघुवीर, देवशर्मा 
के समीप जाना ही चाहता था कि दुग के दूत के द्वारा घुलाये जाने पर 
दुगाध्यक्ष से मिल कर उनके द्वारा दिये गये मौखिक सन्देश और पत्रादि 
को लेकर, पूना में स्थित शाइस्ता खाँ का समाचार डुरगाध्यक्ष के प्रश्नों के 
अनुसार बता कर, लौटकर, देवशर्मा को प्रणाम कर उसने संक्षेप में 
अपने स्वप्न का वृत्तान्त कहा कि “ज्यों ही मैंने और मेरे स्वामी ने खड्ग 
उठाया, शाइस्ता खाँ उसे देखते ही माग गया [” 
उंगली के पोरों पर कुछ गिन कर वह बोला, “यवनों से युद्ध हो 
तो विजय होगी, आयाँ से हो तो पराजय ।” फिर प्रणाम करके. जाने के 
इच्छुक रघुवीर सिंह से कहा, “तव तक बाहर उद्यान में ही रहलो, अभी 
' हनुमानजी के प्रसाद का सिन्दूर भेजता हूँ, जिसका तिलक लगा लेने पर 
मनुष्य शत्रुओं के लिए दुद्धघ हो जाता है 1” 
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रघुवीरसिंह "बुत अच्छा कह कर, बाहर आकर, घूमता 
हुआ, पिछले दिन सौवर्णी से सनाथ की गई वेदी तक आया, पिछले 
दिन के वृत्तान्त को स्मरण किया और जिस पत्थर की चट्टान पर सौवर्णीं 
बैठी थी उसके दर्शन किये | ध्यान से देखने पर देखा कि सोतियों की एक 
एकलरी माळा वहाँ गिरी पड़ी है, उसे उठाकर, यह उसी की है यह निश्चय 
करके, इसे उसी को दे दु” यह सोचकर इधर-उधर दृष्टिविक्षेप किया । 

उसके बाद उसने देखा कि कोशला भी बगीचे में ही बाएं हाथ में 


केले के पत्ते का एक दोना लिए, दाहिने हाथ से तितलियों को उड़ाकर, 


फूल चुन रही है । 

बिचार के भार से क्षण मर रघुबीर की गति रुद्ध हो गई, पर सन्देह के 
आतङ्क को दूर कर, माला को हाथ में लेकर वह धीरे-धीरे उसी की और 
चला | रघुवीर सिंह के बहुत समीप आ जाने पर उसकी पदचाप सुनकर, 
कोशला ने उसे देखा | कोशला के ःचकित और स्तब्ध-सी हो जाने पर 
रघुवीरसिंह ने कहा-- 

“देवि | आपकी यह माला वहाँ गिर गई थी, मैंने इसे पाया है, अतः इसे 
छौटाने आया हूँ | यदि आपकी अनुमति हो तो इसे यथा-स्थान रख दूँ ।” 

लजा और कुछाङ्गनाओं के महाब्रत से मोन कोशला कुछ न बोल 
सकी | रघुवीरसिंह ने उसके मोन को भी स्वीकृति का ही सूचक समझ 
कर, उसके पास आकर, मन की दीवार पर सौबणाँ का चित्र बना कर, 
उस मुक्तामाला को उसके गले में डाल दिया, पर स्फुट यौवन के स्पष्ट 
चिह्ों से रहित उसके पवित्र अंगों का स्पर्दा नहीं किया । 

तदनन्तर, कोशला के मोनपूर्वक ही दूसरी ओर चले जाने पर, स्वयं 
पुनः मन्दिर के द्वार पर आकर, देवशर्मा के प्रिय छात्र द्वारा लाये गये 
सिन्दूर को लकर, पुनः घोड़े पर सवार होकर, हनुमानजी का स्मरण कर, 
तोरण दुग से सिंह दुग की ओर चल पड़ा | 

हि शिवराजविजय का चतुथं निश्वास समाप्त । 

गज विजय क प्रथम विराम का हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ। 


| | श्री: ॥ 
दित्तीय CEN 
दित्तीक विराम 
प्म निश्चास 


“हुम तिथि-नक्षत्रादि गिनने वाले उन ब्राह्मणों में नहीं हैं. जो 
प्रतिदिन कञ्जूसों के पास जाकर उनसे घन साँगते दै ।” -पं० जगन्नाथ 
“शिव ! शिव ! आज सिंह के दरवाजे पर गीदड़ कोळाइळ कर 

रहे हैं ।” | ' —पण्डितराज जगन्नाथः 
इधर देखिये पूना नगर में क्या हो रहा है। जाछिम यवनों का 
शिकार खेलने के शौकीन महाराज शिवाजी का, धीरे-धीरे दिल्ली-सम्राटू 

औरंगजेब के साथ. भी वैर बढ़ गया । ओरंगजेब ने शाइस्ता खाँ नामक 
किसी यवन वीर को भेजकर शिवाजी के हाथ से पूना नगर छीन लिया ।' 
इस समय पूना नगर के उस राजमहल में जहाँ पहल महाराज शिवाजी 
रहा करते थे, सपरिवार शाइस्ता खाँ रह रहा दै । समीप में ही स्थित 
सिंहगढ़ में अपनी सेना के साथ महाराज शिवाजी रह रहे हैं | शाइस्ता 
खाँ और शिवाजी में परस्पर छुल और युद्ध की आशङ्काएँ बढ़ती जा रही हैं ।' 
एक दिन रात में सिंहगढ़ से थोड़ी ही दूर पर सुकोमल हरी-हरी घास 
वाली निर्मल भूमि पर--जहाँ मयूर मानों बीच-बीच में बोल कर पहरा देः 
रहे थे-हाथ में निदय कृपाण लिये, कञ्चुक के नीचे लौहकवच पहने, 
एक सैनिक के छलद्मवेष में घूमते हुए महाराज शिवाजी, दूध को घ [ट 
से धुळे हुए से लगने वाले, चन्द्रमा के प्रकाश से प्रकाशित मार्गों से 
समीपवर्ती शिवमन्दिर के पास पहुँचे | मन्दिर के द्वार पर उन्होंने धूल- 
धूसरित रोमकूप वाले किसी घोड़े को देखा, जिसका शरीर खुरों सेः 
उछलने वाली मिट्टी से लथपथ. था । उसकी श्वास्रश्वास की गति तेजः 
थी, साथ-ही-साथ वह हिनहिनाता भी था, जिससे प्रकट होता था कि वह 
थका है। बह उठता था, पीठ हिळाता था, गर्दन उठाता था ओर पुनः 


७२ शिवराजविजय 


पृथ्बी पर गिर कर लोटने लगता था। उसे देख कर मन ही मन यह्‌ 
सोचते हुए कि “यह घोड़ा किसका है”, “कहाँ से आया है” शिवाजीने 
समीप आकर, चुमकार कर उस घोड़े को सान्त्वना दे रहें ऑर उसके आगे 
हरी घास डाल रहे एक शूद्र युवक-को भी.देखा | उस शूद्र युवक का 
उतरा हुआ मुँह, घुटनों तक धूलधूसरित पैर . ओर थका तथा पसीने से 
्थगथः शरीर देख कर महाराज..शिवाजी ने यह. समझ कर कि “कोई 
अश्वारोही दूर से आया है. और यह उसका नौकर है” उससे पूछा यह 
घोड़ा किसका है ?! पने काम में लगे हुए उसने अन्यमनस्कतापूवक 
उत्तर दिया “कोई आया है |? पुनः महाराज शिवाजी के यह पूछने पर 
कि “दुम लोग कहाँ से आये हो १” बह बोला, “क्यों वेकार के प्रश्न 
पूछ रहे हो | यदि बातचीत करना चाहते हो तो दो घड़ी वाद आना; 
तब अपना पेट-पिटारा भर कर, तम्बाकू पीता { अपनी कण्ठनली को कुछ 
गम करता ) हुआ, तुम्हारे साथ बातचीत कर के रास्ते की थकावट दूर 
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करूंगा |” यह सुन कर मन-ही-मन हँसते हुए शिवाजी ने पुनः पूछा 


“अच्छा, ऐसा ही करेगे, पर तब तक यह तो बताग्यो कि तुम लोग आ 
कहाँ से रहे हो !”बह घोड़े की ही ओर देखता हुआ झुँझला कर बोला 
लोग कहाँ से आये हो, तुम लोग कहाँ से आये हो, “कहाँ कहाँ से तो 
तुम मेरे कान फोड़े डाल रहे हो, हम दिल्ली से आये हैं दिल्ली से, दिल्ली से, 
दिल्ली से, कहो, हाथी देते हो कि घोड़ा?” यह सुन कर शिवाजी उसका स्वभाव 
समझ कर, धीरे से लोट कर, मन्दिर के पश्चिम की ओर यहलने लगे | 
“यह कौन है, कहाँ से आया है, शुसचर है या दूत, छद्मवेषी पथिक 
है या हमारे ही पक्त का कोई व्यक्ति, शत्रुसेना का कोई सैनिक है या दोनों 
पक्षों से उदासीन कोई तटस्थ व्यक्ति, यह शीघ्र ही जानना चाहिये” यह 
विचार करते हुए शिवाजी ने मन्दिर की पश्चिम ओर की चहारदीवारी की 
खिड़की से आती हुई फुसफुसाहट ( बातचीत की अस्पष्ट और मन्द ध्वनि ) 
सुनी । क्षण भर रुक कर, खिड़की के पास आकर, शिवाजी ने, ध्वनि- 
प्रतिध्वनि के कारण उस अस्पष्ट बातचीत के अधिकांश भाग के अव्यक्त 
होने पर भी, उसके अधोलिखित उक्ति होने का निश्चय किया। | 
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( “झैँ बहुत दिनों तक दिल्ली-सम्राटू औरंगजेब के प्रशस्त करपल्लब को 
छाया में रहा हूँ | पर हम कवि लोग न तो किसी के राजा, प्रतापी यां धनी 
होने की ही परवाह करते हैं और न किसी का अभिमानपूवंक भँ 
टेढ़ी करना, क्रोषपूर्ण, गर्व या वर्वरतापूणे व्यबहार ही सहते दैं। 
औरंगजेब का पृथ्वी पर वैसा राज्य नहीं है जैसा हमारा काब्य जगत्‌ में । 
उसके खरीदे हुए, गुलाम भी उसकी इच्छा होते ही तत्बंण हाथ जोड़कर 
उसके सामने आकर यथोचित स्थान पर वैसे नहीं खड़े हो जाते, जैसे 
हमारी इच्छा होते ही पद, वाक्य, छुन्द, अलङ्कार, रीति, गुण और रस 
आ उपस्थित होते हैं । वह करोड़ों दीनार देकर भी दूसरों को उतना 
प्रेसञ्च नहीं कर सकता जितना हम केवल अपनी वाग्विदग्धता से ही कर 
सकते हैं | हमारे शटरंगाररस रूप रसायन का स्वाद चख छेने पर वीतराग 
शतमत्सर मुनि भी वामाक्षियों को वश में करने के लिये व्याकुल हो जाय, 
हमारी वैराग्यकविता को सुनकर राग भी विरक्त हो जाय, और हमारी 
वीर रस की कविता सुनकर मरणासन्न व्यक्ति भी युद्ध करने को उठ बैठे । 
जिसके भाग्य में चिरंस्थायिनी कीर्ति और समुद्र की लहरों की चोट को 
सहने वाला यश है, वही हमारा आदर करता दै । हम ऐसे लोगों की 
सेवा मैं स्वप्न में भी नहीं रहते जो मछलियों की तरह मोटे, हाथियों की 
तरह तुन्दिल-मण्ड्कों की भाँति विचारशल्य, बिल्ली की तरह छलपूवंक 
हिंसा करने वाले, कौओं की तरह अभक्ष्यमक्षक, बन्दरों की तरह चपल 
मुख बाले, शगालों की तरह धूत ( धूतंता की माळा धारण करने बाले ) 
सपौं की तरह दो जीम बाळे ( अर्थात्‌ झूठ और सच दोनों बोलने वाळे, 
चुगलखोर ), सजीव तकिये से, केवल अपनी प्रशंसा में ही रुचि रखने 
वाले, मूर्तिमान, अभिमान, विद्याविहीन, शुणियों के गुणों को न समझने 
वाळे, काल्पनिक आनन्द में ही रमण करने वाळे, वेश्‍्याओं के पादप्रहार 
को सहनेवाळे, मदिराकीट और जुए के अनन्य भक्त हैं तथा अपने को 
राजा समझते हैं । मैं दिल्लीश्वर पद की विडम्बना करने वाले औरंगजेब 
को भी उक्त प्रकार के उृपाभिमानियों में से ही एक समझकर, तत्क्षण 
उससे सम्बन्ध सूत्र तोड़ कर किसी अन्य वीर रसिक को खोजता हुआ 
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दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा । . रास्ते में आमेर ( आधुनिक जयपुर ) - 


के राजा ने बार-बार प्राथना की, पर उसे दिल्ली साम्राज्य के कलङ्क 
औरंगजेब का लालाटिक ( भाळदर्शी और असमर्थ सेवक ) जानकर 
महाराज शिवाजी का यश सुनकर, उससे आक्कष्ट होकर; ही इधर आया 
हैँ, देख क्या होता है।” ऐसा कहने बाळे किसी व्यक्ति को, दिल्लीवर 
औरंगजेब का दरबार छोड़कर, अपने ( शिवाजी.) को देखने के छिये 
यहाँ आया हुआ कोई कवि समझ कर, पुनः घूमकर, दरवाजे के रास्ते 
से मन्दिर में घुसकर, शिवमूर्ति को प्रणाम कर, घण्टा बजा कर, बिल्वपत्र 
उठा कर आँखों से लगाकर, शिखा में बाँध कर, मिट्टी के सकोरे में रखी 
भस्म को ललाट में लगाकर, प्रदक्षिणा के बहाने उस स्थल पर- जहाँ वह. 
पथिक था--आकर, उस पथिक के साथ बातचीत करते हुए शिव 
मन्दिर के अध्यक्ष को प्रणाम कर, हाथ जोड़कर, आगन्तुक से भी सादर 
पूछा, “आप कहाँ से आये हैं और कौन हैं !? 
मन्दिर के अध्यक्ष ने स्वर और आकृति से शिवाजी को पहचानते हुए 
भी उन ( शिवाजी ) के नियम को याद करके कोई ऐसी चेष्टा नहीं की 
जिससे अन्य लोग उन्हें ( शिवाजी को ) पहचान सके | 
शिवाजी ने उस पथिक के साथ काफी देर तक बातचीत कर के, 
उसका इत्तान्त, अवस्था और स्वभाव जानकर, और उसका नाम “भूषण' 
कवि--जिसकी प्रसिद्धि उन्होंने बहुत दिनों से सुन रखी थी--जान कर 
“आप कळ शिवाजी के दर्शन करे” ऐसा कह कर लौट पड़े | लौटते 
समय, भूषण कवि के “आप कोन हैं” यह पूछने पर, “इसी देश का 
एक वीर हूँ? यह उत्तर दिया। 
प्रातःकाल ही नित्यकम से निवृत्त होकर, अपने समासदों के साथ 
सभा में बैठे शिवाजी ने समा में ही अपने सेवक से भूषण कवि को 
बुलवाया । 
बड़ी-सी पगड़ी बाँधे, पैरों तक लटकने बाला लम्बा कुर्ता पहने, हाथ में 
गरी का गोला और यज्ञोपवीत की जोड़ी लिये महाकवि भूषण ने द्वारपाल 
दारा दिखाये गये रास्ते से समाभवन में प्रविष्ट होकर, सिंहगर्जन को-भी 
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तिरस्कृत कराने वाळे गम्मीर स्वर से “महाराज की जय हो” यह-कह कर.- 
अपना उपहार महाराज शिवाजी के हाथ में रख दिया । 
तदनन्तर दिखाये गये स्थान पर बैठ कर भूषण ने “यह तो वही 


` पहले ( कल ) देखा हुआ वीर है” यह देखकर, “अहा वीर ! वीर ||. 


बीर !!! वीर की खोज में ही दिल्‍ली से यहाँ तक आया और वीर से ही 
आ मिला | जय हो, धर्म के उद्धार में धीर, शत्रुओं - को उखाड़ने में. 
समीर के समान महाराज शिवाजी की जय हो यह कह कर, कुछ 
मुस्कराते हुए महाराज शिवाजी के मुख की ओर देखते हुए उनकी. 
प्रशंसा में एक वीररसमयी कविता पढ़ी । ; 

महाराज ने “साधु साधु” कह कर पुनः पढ्ने की आज्ञा दी । भूषण के 
पढ्ने पर तथा सबके असन्न होने पर पुनः आशा दी । इस प्रकार भूषण ने 
बीस वार ब्रजमाषा का कवित्त सुनाया । महाराज ने उसे त्रीस हाथी दिये, 
यह वात आज भी कविता-रसिकों की मण्डली में प्रसिद्ध है । उषी दिन से 


महाराज ने भूषण कवि को अपनी समा में रख लिया । 


अव देखें, उधर शाइस्ता खाँ की क्या हालत है । 

भगवान्‌ सूर्य॑ अस्ताचल की ओर गमन कर चुके हैं, दिशाओं में 
अन्धकार फैल गया है, तारे कुछ-कुछ टिमटिमाने ठगे हैं। शाइस्ता खाँ 
उसी राजप्रासाद में, जिसमें पहले महाराज शिवाजी रहा करते थे, 
अपने मुसाहिबों के साथ बैठा है । चारों. ओर अनेक योद्धा मुगल बैठे हैं । 
चारों ओर दीपक जल रहे हैं | फुलवाड़ी से, खिलते हुए माधवी पुष्पों की 
सुगन्ध लेकर, मन्द-मन्द वायु चल रही है। शाइस्ता खाँ एक बड़े मसनद 
पर पीठ रखे, सामने रखे हुए रत्नजटित हुक्के की नली को हाथ में 
लिये बैठा है। वह बीच-बीच में मागधी पुष्प की कलियों की माला से. 
विमूषित उस नली के अग्रभाग से, गुड़गुड़ शब्द करते हुए, तम्बाकू 
का धुआँ खींचता है और बीच-बीच में पास में खड़े ताम्बूलबाहक के 
हाथ से पान का बीड़ा भी छे ळेता है । उसे खस के जल से भिगोये गये 
पंखों की हवा और चारों ओर रखे जलयुक्त पात्रों में लगे गुळदस्तों को 


७६ | शिवरांजविज्ञय 


TS AS 2 जी जी बी जी abt लल 5 PPP TIS ४ ५४२०४४७४/५४०००००७०८०-००० 


सुंगन्ध भिल रही है। वह अपने किसी कायकर्ता;: सें” “इस- प्रकार 
बातचीत कर रहा है 340 17 
झाइस्ता खाँ--( मुख से. तम्बाकू का धुंआ -.निकालता: हुआ) 
यंदरुद्दीन ! कहो, पूना नगर में तुम्हारा केसा प्रबन्ध है! 
बद्रुद्दीन--( हाथ जोड़ कर) सेनापति ! सय: ठीक हे । प्रत्येक 
चौराहे, प्रत्येक बाजार, नगर के प्रत्येक वहिंदार, और प्रत्येक गाँव में 
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दिल्लीपति औरंगजेब की विजयपताकाएँ फहरा रही हैँ। विना अनुमति के | 


कोई रुस्तम का भाई भी, नगर के वाहरी दरवाजे की देहली को पैर से 
छू या राँघ नहीं सकता । आपकी अनुमति की मुहर से चिहित आज्ञापत्र 
के विना कोई विवाह की वारात या मृतक की अरथी भी समारोहपूयक नहीं 
छे जा सकता | वैसे भी दो-तीन से अधिक ढोग साथ-साथ नहीं घूम 
सकते | प्रतिदिन सुबह, शाम, दोपहर और आधीरात को मरिजिदों से 


उठने वाली, मोलवियों द्वारा निषाद स्वर से जोर-जोर से को गयी, घमद्‌- | 


घमद्‌ शब्द से दिशाओं को गूँजाने वाली, अन्य ध्वनियां को अभिभूत कर 
देने वाली, “अल्ला, अल्ला, अल्ला” की ध्वनियाँ, प्रत्येक घर, प्रत्येक महल, 
प्रत्येक चाजार, प्रत्येक अट्टालिका, प्रत्येक आंगन, प्रत्येक शाळा, प्रत्यक 
तालाव और प्रत्येक उपवन से उठने वाली प्रतिश्वनियों से हज़ारगुनी 
होकर आकाशमण्डछ को तरङ्कित करती हैँ। भट्टी'के समान जळते हृदय 
छ वेचारे दुःखसन्तप्त मराठे कोओं की तरह न जाने कहाँ भाग 
ग 
' शाइस्ता खाँ- पास में बैठे प्रसन्न तथा मुस्कराते हुए लोगों के मुख 
की ओर देख कर कपट की हँसी से ) अहा हा, क्या--ऐ.सा है ! 

वदरुद्दीन--( आदरपूर्वक ) हाँ हुजूर, ऐसा ही है। इन गये-ुज्ञरे 
काफ़िरों को मरा ही समझिये | 

शाइस्ता खा-हाँ तो शिवाजी के वियोग सें प्रजा दुःखी है या 
प्रसन्न ! 

बदरुद्दीन--हुजूर ! पूनानिवासी प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न दीख पड़ता है | 
शाम होते ही पानी छिड़की हुई सड़कों पर क्षण-क्षण भर में पुष्परथ 
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( बग्धियाँ ) खड़-खड़ शब्द करते हुए, दौड़ने लगते हैं |” साफ. सुथरे 
वस्र पहने, महीन क्रपडों के कुते और उत्तरीय धारण: किये, पान की पीक 
से लाळ हो रहे अधरोष्ठ वाले, चञ्चल . हाथों में स्वण आदि जटित विभिन्न 
छड़ियाँ लेकर उन्हें हिलाने वाले, इस प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के भा 
अनेक व्यक्ति सड़कों पर घूमने लंगते हैं। कुछ “उत्तरीय को उत्तरीय, 
नारङ्गी लो नारज्ञी, केले लो केले, पंखे लो पंखे, माला लो माला, पाचक 
चूर्ण लो पाचक चूर्ण, बाँसुरी छो बाँसुरी, खिलौने छो खिलोने, छड॒डू लो 
लड्डू, इत्र लो इत्र,” इस प्रकार नाना प्रकार की भावमंगियों से मधुर 
स्वर में बोलते हुए, अपनी-अपनी वस्तुएँ बेचने लगते हैँ। कहीं लिप्रटी 
हुई चिकों वाली अट्टालिकाओं की खिड़कियों में बैठी, नाना प्रकार के 
आभूषणों से चकाचोंध उत्पन्न करने वाली, सँवारे हुए वालों वाली, काजळ 
लगे नेत्रों वाली, सोने के फूल कढ़ी रेशमी साड़ी पहनने वाली, मदमत्त 
नेत्रों से घूरने बाली, विकसित यौवना, उन्नत कुच, चिकने गाल - और 
कबूतर की-सी गर्दन वाढी वेश्याएँ अपने कटाक्ष जालों से नवयुवक रूप 
मृगों को फाँसती हैं । क्या-क्या कहूँ १ कहीं मद्यपानगोछियाँ, कहीँ सद्ग 
आदि की घ्वनियाँ, कहीं जुए का कोछाहल, . कहीं वेश्याओं का नाचगान; 
सब आनम्द ही आनन्द दिखाई देता है । | 

शाइस्ता खाँ--तो क्या शिवाजी के साथी मराठे भी खिन्न न होकर, 
प्रसन्न ही हो रहे हैं ! 

बद्रुद्दीन--हुज्‌र, वे दिल में भले ही सञ्जीदा हों पर बाहर ते 

प्रकट करते हैं | 

अ सनकर और भी खुशामदी बोल पड़े--/हुजूर, जिन्दगी चाहने 
वाळा कौन-सा ऐसा आदमी है जो प्रसन्नता न प्रकट करेगा। जो 
शिवाजी के वियोग के विषाद ( ढुःख ) को प्रकट करेगा, उसे बलपूर्वक 
विषाद ( विषभक्षक ) ही बना दिया जायगा (अर्थात्‌ मार डाला जायगा) | 

वहीं चाँद खाँ नाम का एक बूढ़ा वीर बैठा था। इस रोचक झूठो 
तारीफ को सुनकर, मानों उसके कानों में पीड़ा होने लगी हो इस प्रकार, 
गर्दन सिकोइ कर, मौहेँ -नीची कर,. अधरोष्डों को कँपाता हुआ, वह मक्ष 
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ही मन कहने लगा-_“इन गये-गुंजरे खुशामदियों को धिक्कार है जो. 
झूठी तारीफों से मालिक को इस प्रकार अन्धा बनाए दे रहे हैं। मराठों | 
के हृदय में शिवाजी के अपमान से उत्पन्न होने वाळी ज्वाला क्षण-प्रतिक्षण | 
बढ़ती ही जा रही है | गान, पान, नाच और कुङृत्यों में तो हमारी ही | 
जाति के लोग इकडे होते हैं, न कि मराठे वीर। जब से हमने “चाकन? | 
दुर्‌ छीना है तब से मराठा बच्चा भी, “मैं मुगलों के अधीन हूँ” यह | 
पोचकर डरने के बजाय, हम लोगों की ओर क्रोध से भौंह तान कर ही | 
देखता है, मानों हमें चबा जाना चाहता हो। ये कोंकण के पहाड़ी प्रदेश | 
के शेर ही हैं। कौन जाने कब आक्रमण कर के काट-काट कर मांसभक्षी | 
सिंहादिकों के आगे फेक दे | परन्तु ये कृतन्न खुशामदी झूठी बकवादों से 
सेनापति को धोखा दे रदे हैं, ठग रहे हैं ।” | 
फिर शाइस्ता खाँ ने इस प्रकार बातचीत शुरू को । | 
शाइस्ता खाँ अच्छा, चाकन दुग का क्या प्रबन्ध है ! | 
बदरुदीन- हुजूर, वहाँ भी चारों ओर नीळे झण्डे फहरा रहे हैं। | 
यथोचित स्थानों पर तोप रखी हैं, द्वारों पर योद्धा नियुक्त हैँ और अन्दर | 
सेना आनन्दधूवंक रह रही है । | 
चाँद खाँ (मन ही में ) आनन्दपूरवक, न कि सतकतापूर्वक । | 
झाइस्ता खाँ--( स्वयं मानो कुछ सोच कर, हसता हुआ ) यदि | 
सम्मुख युद्ध करने को मिल जाय, तब तो हमारी बिजय में कुछ भी देर | 
नहीं है | | 
इसी बीच वहाँ बैठा हुआ मुहम्मद गनी नाम का कोई खुशामदी | 
प्रसन्नता से शरीर हिळाता हुआ बोळा--“हुजूर ! मराठे सपने में भी | 
सम्मुख युद्ध नहीं कर सकते, तथा साहस भी नहीं कर सकते ।”” | 
न चाँद खाँ से न सहा गया, वह धीरे से बोला- “मैं समझता हुँ वे 
दोनों कर सकते है, सम्मुख युद्ध मी और साहस भी |” 
शाइस्ता खा--कैसे ! 
चाँद खाक्या हुनर को याद नहीं है कि पिछले साल मराठों ने 
चाकन दुग में प्रवेश कर, अपने को बीर मानने वाले हमारे सिपाहियों के 
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' देखते-ही-देखते, किस प्रकार वीरता, साहस और प्रबलता से - हमारी फ्रौज 
के दुकड़े-दुकड़े कर डाले थे ? क्या यह सम्मुख युद्ध नहीं है ! अथवा यह 
साहस नहीं है ? हुजूर, मैं मराठों के साथ युद्ध में कई बार रहा हूँ, किन्तु 
सराठों को सेना के बरावर मुगल सेना होने पर भी युद्ध में मराठों की ही 
जीत तय है, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है । 

मुहम्मद गनी--( शाइस्ता खाँ ओर चाँद खाँ का मुंह देखकर ) 
अरे, तो क्या हम दुबल हैं, साहसहीन हैं, डरपोक हैं, या हम में चालाकी 
या वीरता नहों जो समान सेना होने पर भी उन्हीं की जीत होगी ? 

चाँद खाँ नहीं, यह बात नहीं है। फिर भी, हमारा अभ्यास थोड़ी- 
सी भी शजन्नुओं की सेना पर दुशुनी सेना से आक्रमण करने का है और 
उनका दुगुनी और चौगुनी सेना से भी कुछ ही घुड़सवारों से भिड़ जाने 
और रोक लेने का अद्भुत वीरस्वभाव है । 

शाइस्ता खाँ--( घुआँ खींचकर, हंस कर ) चाँद खाँ बुड्ढा हो गया 
है इसलिए अब पहाड़ी चूहों से भी डरने लगा है। ( चाँद खाँ गरम 
चिरायते के काढे की तरह क्रोध पीकर चुपचाप बैठा रहा ) । 

सुहस्मद गनी--जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हुजूर ने ठीक फ़रमाया । 
ये चूहों की तरह ही पहाड़ों की खोहों में रहते हैं । 

बढ्रुहीन- हँ, हूँ, हूँ, अंधेरे में बाहर निकलते हैं और पीटे जाने पर 
फिर भाग कर बिलों में घुस जाते हैं । 

चाँद खाँ हाँ, सच है। किन्तु ये चूहे कहीं हमारे झंडों, कुतो 
और पगड़ियों को दुकड़े-टुकड़े न कर डाळे, हमारे घरों की दीवारों की नींव 
जजर न कर दें, पूना के वाहर वाले प्रदेश से लेकर यहाँ तक अन्दर ही 
अन्दर खोखला वनाकर कहीं एकाएक गिरा न दे | 

शाइस्ता खाँ--यहाँ वहुत-से यबन-योद्धा रूप बिडाल रहते हँ, इसलिये 
.चूहों से कोई डर नहीं दै ( यह सुनकर सभी चापदूस ताली बजाकर हँसं 
पड़े, और जीत चापलूसों की ही हुई । ) 

फिर देर तक यही विचार होता रहा किं मराठे सिपाहियों से केसे 
-छइना चाहिये | किन्तु चाकन दुर्ग की विजय के समथ मराठों को बड़ी 
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मुश्किल से भगाया जा सका था यह सोचकर, दुगंयुद्ध के लिये अनिच्छुक 
शाइस्ता खाँ ने कहा--क्रोंकण प्रदेश पवतब्रहुल है और इसके चारों ही 
ओर किले हैं | यदि एक-एक किला जीतने का प्रयत्न किया जायगा तो 
इसमें काफी समय लगेगा, तत्र तक शिवाजी. को जीतने की प्रतीक्षा 
विडम्बना ही होगी । पैर के अंगूठे के नीचे. विद्यमान शिरीष-पुष्पों की 
अग्नि, सिर तक कंबर पहुँचेगी इसकी प्रतीक्षा विडम्वना ही है। अतः 
मराठे दुग रूप जेळों में कैदी की भाँति पड़े रहें, हमें. तो सम्मुख युद्ध के 
लिये ही प्रयत्न करना चाहिये। चाँद खाँ इन विषयों में अत्यधिक 
प्रतिमाशाळी' था । उसने कुछ विचार-सा करके, हाथ जोड़कर, यह 
नीतिपूण उपदेश दिया-- 
सेनापति ! दुग ही मराठों की शक्ति हैं। वे किसी सुन्दर भूभाग को 
युद्धस्थल बनाकर, ध्वज फहराकर, भेरी बजाकर,: लड़ने को व्यर्थं समझकर 
प्रायः इस प्रकार का युद्ध नहों करेंगे। किन्तु चारों ओर पहाड़ों की 
कन्द्राओं में, घने जंगलों में, और पहाड़ियों से घिरे दुगों में निभय 
होकर रहेंगे और ज्यों ही हमें असावधान देखेंगे जानवर की मोत मार 
डालँगे । अतः मेरे मत से धीरे-धीरे एक-एक दुग पर अधिकार करने के 
लिये प्रयत्न करना चाहिये | सम्मुख युद्ध के लिये उपस्थित होने पर भी 
यदि वे भाग तो ऊची-नीची प्राटियों, पहाड़ियों वाळे घने जंगलों, कठिन 
उतार-चढ़ाव वाळे रास्तों और पहाड़ों को चोटियों में हम उनके निशान 
भी न पा सकगे। ॒ | 
चाकन दुग पर अधिकार करते समय युद्ध के- स्मरण से साहसहीन, 
और पुनः उस प्रकार का रोमाञ्चकारी युद्ध करने को अनिच्छुक, अधीर- 
हृदय शाइस्ता खाँ ने कहा--बदि मराठे युद्धस्थल छोड़ कर भागगे तो 
'क्या हमारे सैनिक उनका पीछा न करेंगे ! क्या हमारी सेना में घुड़सवार 
नहीं हैं ! क्या वे घोड़ों के खुरों के खड़ःखड़ शब्द सुनने से ही प्रायः 
अधमरे हो गए, पहाड़ों की खोहों में आधे ही घुसे मराठों को बर्ली से 
छेदकर मार न डाळंगे ? 
चाद खाँ-महामान्य ! यदि मराठे सिंहगजन कर सामने आ जायं 
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तो दिल्छीपति की जय निश्चित है; भागते हुए भी यदि पकड़ लिये जाये 


तो भी जीत अवश्य होगी; पर भागते हुए मराठों का पीछा करना ही तो 
कठिन है | 


राइस्ता खाँ- वह कैसे ! 


चाँद खाँ-हुजूर ! हमारे मोटे-ताजे और केवळ मैदान में ही दौडने 
के अभ्यस्त घोड़ों पर बैठे, बड़े-बड़े कवचों और शस्रात्नों का भारी भरकम 
बोझ संभालने बाले घुझसवार जँची-नीची घाटियों में घोड़ों को बैसे नहीं 
दौड़ा पाते जैसे मराठे छोटे-छोटे पहाड़ी टटूठुओं से चूहों की तरह कन्द्राओं 
में घुस जाते हैं, बन्दरों की तरह पहाड़ की चोटियां पर चढ़ जाते हैं, 
पक्षियों की तरह एक घाटी से दूसरी घारी को मानों उड़कर चले जाते हैं 
और खरगोशों की तरह इृक्षलताओं के पीछे अपने को झट से छिपाकर 
बैठ जाते हैं | अतः जल्द ही सेना तैय्यार कर सिंह दुग को घुड़सवारों से 
घेर छेना चाहिये | शिवाजी इसी दुग में है। महीने-दो-महीने में यह दुर्ग 
अपने हाथ आ जायगा, शिवाजी बन्दी बना छिया जायगा, ओर दिल्लीश्वर' 
की विजयपताकाएँ सारे कोंकण प्रदेश में फहराने लगेगी । मेरी तुच्छ बुद्धि 
तो यही निश्चय करती है, आगे हुजूर को जैसा अच्छा लगे वैसा कर 
शाइस्ता खाँ -( मौह तान कर ) छिः छिः, क्या साहस छोड़ कर 
सम्मुख युद्ध से भागते हो । ( चारों ओर देखकर ) क्या हमारी सेना में. 
कोई साहसी वीर नहीं है जो तुम इस प्रकार युद्धस्थल में युद्ध करने 
के विरुद्ध राय देते हो! (तब सब ओर से चापळूस बोल्ने लगे, “हम 
युद्धस्थक में सम्मुख युद्ध चाहते हैं |” ) 
चाँद खाँ--( शोक तथा क्रोध से उन्मथित हृदय, सुँह-नीचा कर . 
के निःश्वास पूवक) आपको राय दे सकने की शक्ति मुझ में नहीं है, 
आप ही निश्चय करें, जेसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही यह दास करेगा | 
_ यह सुनकर शाइस्ता खाँ हुक्के की नली के मुँह को पास की मसनद 
[र रखकर ताम्बूलवाहक ( खवास ) द्वारा दिये गये . पान के बीडे को दाँतों 
सै काट कर, सामने रखे चाँदी के पात्रों में वतमान फूल के गुच्छों में से : 
६ 
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एक गुच्छा उठाकर सूँघ ही रदा था किःएकाएक द्वारपाल ने प्रवेश कर, 
जयध्वनि के साथ अभिवादन: कर के हाथ जोड़ कर कहा--- 

“ारीबपरवर ! सिंहगढ़ से एक पण्डित आया है।” 

यह सुनकर शाइस्ता खाँ ने “अच्छा, भेजो, भेजो | उसी का तो मैं 
कितनी देर से इन्तजार कर रहा था” कहा | 

सभी ढोग पण्डित की राह देखने ठगे, इसी बीच प्रतीहारी के साथ 
सास्विकवेष में एक पण्डित ने प्रवेश किया | 

साँबळे रंग वाळे, चन्दन का त्रिपुण्ड लगाये हुए, गुलाबी गोल पगड़ी 
और सुन्दर सफेद कुर्ता धारण किये हुए, कन्थे पर पीला उत्तरीय डाळे, 

ठिंगने होने पर भी देखने में सुन्दर लगने वाळे महादेव पण्डित को 
देखकर सभी दरबारी ज्यों-के-त्यों बैठे रहे । 

शाइस्ता खाँ के “आइये, इधर पास में बैठिये” इस प्रकार स्थान 
निर्देश करने पर, वह पण्डित भी नम्रतापूर्वंक कुछ आदरसूचक वाक्य कह 
कर बैठ गया । तब उस पण्डित से उन छोगों की इस प्रकार बातचीत हुई । 

शाइस्ता खाँ-भण्डित ! तुम्हारा नाम क्या है ! 

पण्डित--नःतो शरीर ही मेरा है, न घर ही, और न मेरा कोई 
नाम ही है। फिर भी लोग मुझे ( खाँसते हुए ) “महादेव? कहते हैं । 
भगवन्‌ ! इस सारहीन संसार में, शरीर, घर या नाम ऐसी कौन-सी चीज 
है जिसे मैं अपना कह सकूँ | फिर भी लोग मुझे “महादेव”,“महादेव” ऐसा 
कहते हैं | ( यह सुनकर सभी ने पण्डित की: भाषणशैली की प्रशांसा की ) 

शाइस्ता खाँ अच्छा, सिंहगढ़ का क्या समाचार है ! 

महादेव-द्राक्षारस का पान करता हुआ और सोने के पिंजरे में 
रहता हुआ भी ( कुछ खाँस कर ) कोयल पक्षी, आम्नवन के वियोग की 
ज्वाला से जळता ही रहता है | 

झाइस्ता खाँ-क्या ! 

महादेव--भगवन्‌ ! यदि कोई कोयलः सोनें के पिंजरे में मी रहे, 


औरः प्रतिदिन अंगूर भी खाये, फिर.भीः उसे!आम्रवन के वियोग का दुःख' 


तों'होता ही है। 
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शाइस्ता खाँ--क्या मतलब ! 

महादेव- सेनापति ! यही कि यद्यपि शिवाजी सिंहगढ़ में सिंह समान 
वीर सैनिकों के साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं, और उन्हें र्नजटित सोने के 
दण्ड वाले, सफेद चँबरों से हवा की जा रही है, फिर भी पूना नगर और 
चाकन दुग का वियोग उन्हें दारुण घाव की तरह कष्ट दे रहा है । 

राइस्ता खाँ--सच है, पर उस घाव का इलाज क्या है ! यह रोग 
तो दुश्साध्य है | 

महादेव--शिवाजी भी इस रोग को असाध्य नहीं, दुश्साध्य ही 
मानते हैं | 

शाइस्ता खाँ--तो क्या प्रधान चाकन दुर्ग और कोकण देश के 
सत्नमूत पूना नगर के मेरे हथिया छेने पर भी शिवाजी मुझसे लड़ना 
चाहता है १ या इस महारोग का इलाज युद्ध से करना चाहता है १ यदि 
ऐसा है तो गीदड़ की, भूखे शेर के पैने नाखूनों से दबोचे गये भेंडे को 
छीन लेने की कोशिश वेकार ही होगी । 

सहादेव--सेनापते ! यदि भौढामाला चातक पक्षी अपनी अभिलाषा 
सूचित न करे, तो क्या मेघ जब्यृष्टि द्वारा उसकी पिपासा शान्त 
नहीं करता ! 

शाइस्ता खाक्या ! 

सहादेव--हुजूर | यदि चातक नामक पक्षी माँगना न जानता हो 
तो क्या बादछ पानी बरसा कर उसकी प्यास नहीं बुझाते ? अर्थात्‌ यदि 
सम्मुख युद्ध में हार जाने के कारण छजित महाराज शिवाजी अपने मुंह 
से सन्धि की प्राथना न करें तो क्या आप स्वयं ही अपनी उदारता से कुछ 
ले-देकर उनसे सन्धि नहीं. कर सकते ? 

शाइस्ता खाँ--( सन्धि का' प्रस्ताव सुनकर आनन्दपूवंक ) तो क्या 
शिवाजी सन्धि करना चाहता हैः? 

महादेव-सेनापते ! दिल्लीनरेश से युद्ध करने का आभिमान कौन 
कर सकता है १ इस समय तो महाराट्र देश में हर घर, हर दीवार और - 
हर मुंह से “सन्धि सन्धि” यही कोलाहल सुनाई दे रहा है । 


द शिवराजविजय 
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शाइस्ता खा--( हसता हुआ, चां 
ह ह ह, देख मराठे सम्मुख युद्ध से डरे हैं या किले घेरने से १ वार-बार 
कहता हूँ कि इन छुद्र कायरों से सम्मुख-युद्ध करना चाहिये, पर तुम अपने 
ही सपने देखा करते हो । 





यह सुन कर चाँद खाँ का मुँह गुस्से से लाल हो गया, पर वह मुंह : 


नीचा किये ही बैठा रहा। महादेव ने बहुत कष्ठपूवक मराठों की 
निन्दा सुनी । शाइस्ता खाँ पुनः महादेव की ओर मुह कर उसे संबोधित 
कर मुस्करा कर वोला-- 

“ठीक है, ठीक है पण्डित जी ! आपकी विद्वत्ता से में बहुत खुश हूँ” । 

चापलूस छोग--हाँ हाँ, टीक है, ठीक है, यह बहुत बड़े विद्वान्‌ हैं | 

झाइस्ता खाँ- अहा, संस्कृत भाषा कितनी मधुर है ! 

चापळूस छोग--बाह, अपूर्व माय दै ! 

झाइस्ता खाँ--तो क्या आप सन्धि के सम्बन्ध में बातचीत करने 
आये है ? 

सहादेव- हाँ, यही बात है। 

शाइस्ता खाँ अच्छा तो कोई प्रमाणपत्र दिखाइये जिससे मुझे 
यह निश्चय हो सके कि शिवाजी ने आपको सन्धि सम्बन्धी बातचीत करने 
का अधिकार दिया है । 


सहादेव- अच्छा (यह कह पत्र दिखा दिया) । तदनन्तर, 


शाइस्ता खाँ के हाथ में पत्र छेते ही, एक नोकर ने हाथ में लाखटेन, . 


(शीशे की मञ्जघा, जिसमें जलता दीपक रखा था) लेकर, सामने 
आकर, पत्र फे ऊपर उचित प्रकाश कर दिया। शाइस्ता खाँ ने पत्रको 
' दो-तीन बार पढ़ कर, उसकी मुहर आदि का सावधानीपूर्वक निरीक्षणं 
कर, उसे जमीन पर रखकर कहा-- हाँ समझ गया | आपको सन्धि-सम्त्रन्धी 
बातचीत करने का अधिकार दिया गया है । अच्छा तो प्रारम्भ कीजिये |” 

` सह्दादेव- सेनापते ! हमारे महाराज : निवेदन. करते हैं कि “हम 


पहले ही हार गए हैँ, फिर खून-की लाळ ; धाराओं से. जमीन को धोना 


बेकार ही है | Co Ss 


द्‌ खाँ की ओर क्रोधपूर्वक ) 


निम 
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. झाइस्ता खाँ--हाँ | 
सहादेव--इसीलिये वे सन्धि करना चाहते हैं। 
शाइस्ता खाँ--तो ऐसा ही किया जाय॑ । 
सहादेव-वे जानना चाहते हैं कि सन्धि-किन नियमों से होगी ! 
शाइस्ता खाँ--पहले तो दिल्लीनरेश की अधीनता और करप्रदता 
( कर देना ) स्वीकार करनी होगी, क्या आपके मालिक को यह पसन्द है ! 
महादेव---उन्हें क्या पसन्द है या उनकी क्या राय है, यह कहने का 
मुझे अधिकार नहीं दिया गया है, किन्तु जो कुछ आप आज्ञा करेंगे मैं उनसे 
निवेदन कर दूँगा, स्वीकृति या अस्वीकृति तो वे स्वयं ही प्रकट करेंगे। 
शाइस्ता खाँ--अच्छी बात है तो उनसे कह दीजिये कि पहले तो 
दिल्लीश्वर की आज्ञा मानना और उन्हें कर देना स्वीकार करना होगा, दूसरे 
वे उन ढुगों या स्थानों को लेने की कोशिश न करें जिन्हें हमने जीत लिया 
है और तीसरे सिंहगढ़ आदि कुछ डुग दिल्लीश्वर को उपहार में देने होंगे । 
सहादेच--( कुछ विचार-सा करके ) सिंहगढ़ इत्यादि कौन-कोन से ! 
शाइस्ता खां--उन्हें विचार-विमश कर बाद में पत्र द्वारा सूचित करूँगा | 
सहादेव--और कुछ नहीं ! 
शाइरता खाँ और कुछ नहीं | उनसे जाकर यही कहो और उनकी 
राय से मुझे सूचित करो | 
महादेव--हमारे स्वामी का यह मी निवेदन है कि जब तक सन्धि- 
विषयक पत्र-व्यवहार चले और जब तक इस सम्बन्ध में नियमों की कोई 
निश्चित व्यवस्था न हो जाय तब तक युद्ध बन्द रहे ।” 
शाइस्ता खाँ-उसका तो नाम भी न लीजिये | जब तक सन्धि के 
नियम स्थिर नहीं हो जाते तब तक मुगल सैनिक जहाँ कहीँ मी मराठी 
सेना देखेंगे वहीं उनसे लड़ेंगे। अब आप जाइये और यह बात अपने 
मालिक से कह दीजिये । 
यह सुनकर महादेव पण्डित “ऐसा ही होगा” यह कह कर नम्रतापूवक 
उठकर लोट पड़े । 
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महादेव पण्डित की बातें सुन-सुन कर--“क्या .यह स्वयं शिवाजी 
है या उसी का कोई छोटा भाई या साथी है, क्योंकि इसकी आकृति 
शिवाजी की-सी ही है और बोली भी उसकी बोली के समान ही है” यह 
संशय करता हुआ, पण्डित को खोजपूण नेत्रों से सावधानीपूर्वक वार-वार 
देखता हुआ, “सेनापति झाइस्ता खाँ तो कुछ दूसरा ही समझते है? 
यह सोचकर अपने अभिप्राय को प्रकट करने को अनिच्छुक चाँद खाँ भी 
महादेव पंण्डित के उठते ही खुद भी उठ पड़ा | 

महादेव पण्डित ने शीशों, चित्रपरों, स्तम्मों, तम्बुओं, दरवांजों और 
किवाड़ों को देखने के बहाने धीरे-धीरे सीढ़ियों, कमरों, चहारदीवारियों, 
शसत्रागार और रक्षुकों के निवासस्थान को भी यथाशक्ति भली-माँति देख 
छ्या | किसी प्रहरी फे-“इधर-उधर क्या देख रहे हो” यह पूछने पर 
“कुछ भी नहीं, पहळ इसी किले में शिवाजी रहते थे, अब तो सत्र कुछ 
दुम छोगों ने दवा लिया दै, यही सोचकर आपका ऐश्वर्य देख रहा हूँ? 
यह कहा । | 

तदनन्तर, प्रहरी के, जोर से “जाइये, जहाँ इस .समय शिवाजी रह 
रहा है वहाँ मी हम आज या कल में इसी तरह घूमेंगे | व्यर्थ बीती बातों 
को क्या सोचते हो ! जाकर मालिक से कहो कि जहाँ हैं उसी को बचाने 
की कोशिश करे |” यह कहने पर, अपने अंगारसहश नेत्रों से उसे जळाते 
हुए से महादेव पण्डित, उसे सिर से पैर तक दो-तीन बार देख कर, 
व्यंगपूवक “वीरवर की--जो आज्ञा” कह कर, दरवाजे की देहली पार 
कर, वहाँ की पाँच-छः सीढ़ियाँ उतर कर सड़क पर यातायात करते हुए 
छोगों की भीड़ में मिल गये | 


शिवराजविजय का पञ्चम निश्चास समाप्त | 








| श्री; ॥ 
पछ नास 
जो बुद्धिसम्पन्न है वही बळशाळी हे, बुद्धिहीन को बळ कहाँ ! 
पञ्चतन्त्र 


शिवाजी के माल्यश्रीक नाम के एक परम मित्र थे। वह नीति में 
निष्णात, अत्यन्त वीर, परमसाहसी, तथा तलवार चलाने की कला में अत्यन्त 
कुशल थे, और अनेक युद्धों में शिवाजी के साथ रहा करते थे । शिवाजी को 
महादेव पण्डित का वेश धारण कर, दूतता के वहाने शन्ुओं के घर में प्रवेश 
करने को इच्छुक देखकर वह शिवाजी की अनुमति ले कर, मुसलमान फकीर 
का वेष धारण कर उनके पीछे-पीछे चल दिये । उन्होंने अपने नीले कञ्चुक 
के नीचे तीखी कृपाण छिपा रखी थो, उनके घुर्धुराले बाल कमर तक लटक 
रहे थे और उनके मुख पर बनावटी (नकली) मूँछ और दाढ़ी .शोभित हो 
रही थी । वह एक हाथ से एक ऐसे वाद्यविशेष को जिसके.वाद्यदण्ड में 
कीळें या खूँटियाँ (शङ्कु) लगी थीं, जिसमें विविध प्रकार की पतली और छोटी- 
छोरी जज्जीरें या रस्सियाँ लटक रही थीं, और जिससे झन्‌-झन्‌ को मधुर 
ध्वनि आ रही थी--बजाते हुए, मानो भिक्षाटन के लिये, शिवाज्ञी के 
पीछे-पीछे ही चढ दिये । मुसलमान फकीरों की उतनी रोकःटोक नहीं थी 
(जितनी हिन्दुओं की) इसलिये दरवान से थोड़ी सी ही बात करके, उससे 
अन्दर जाने की अनुमति पाकर, तुरन्त अन्दर प्रवेश कर, फारसी की कुछ 
ग़ज़लें गुनगुनाता हुआ सा वह मुसलमान फकीर कमी पैरों के पझ्जों की ओर 
और कभी आकाश की ओर देखता हुआ, निरपेक्ष और ब्रह्मानन्दनिमग्न सा; 
महादेव पण्डित का वेष धारण किये हुए, शिवा जी के कभी काफी पीछे और 
कमी हाथ-दो हाथ पीछे रहकर, उनका अनुसरण करता हुआ, स्वयं भी उस 
महल के दरवाजे तक आ गया जिसमें शाइस्ता खाँ रदद रहा था । 


` जब शिवाजी -महर के अन्दर चले गयेःतो वह वहीं “टहलता हुआ 
उसको जमीन से लेकर आखिरी मझ्लिल तक ध्यान (पूर्वक देखता हुआ, 
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द्वारपालों और प्रहरियों के आवासों का भळी-भाँति निरीक्षण करता हुआ, 
महल को चारों ओर से पूरी तोर से देख लेने की इच्छा से, उसके चारों ओर 
फैले उपवन में प्रविष्ट हो गया । 
एक तो सघन और हरी लताओं से परिवेष्टित इक्षों की ५क्ति, दूसरे अँधेरी 
'रात, और तीसरे इस जटाधारी फक्ीर ने नीला कञ्चुक पहन रखा था अतः 
देखने वालों द्वारा भी न देखा जाता हुआ वह, महल की प्रदक्षिणा सी करके, 
अपने काम के सारे गुप्त स्थानों को भली-भाँति देख कर प्रसन्न होकर मन ही 
मन कहने लगा | 
इस वेचारे शाइस्ता खाँ पर आक्रमण करना असम्भव या कटिन न हीं 
है | इसकी सेना नगर से बाहर रहती है । महल की रक्षा करने वाले सैनिक 
भी महल से काफी दूर घुड़साछों में रहते हैं और उनमें से केवल पाँच-छः 
अपने नियत समय पर आकर द्वार पर पहरा देते हैं । महल के पीछे बहुत 
बड़ा उद्यान है जिसमें रात में किसी आदमी का पहरा नहीं रहता । उद्यान 
के चारों ओर छोहे की सलाखों से बनी चहार दीवारी है । घुसना चाहने 
वाला जहाँ से भी घुसना चाहे इसे पार कर अन्दर घुस आ सकता है; और 
इस उद्यान में हजारों नक्राबपोश इस तरह सारी रात गुजार सकते हैं कि 
दुश्मन देख या जान न पाये | महल में अनेक रोशनदान हैं जो इस गर्मी के 
मोसम में खुले ही छोड़ दिये जाते हैं और जिनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं 
देता है । विचारा मराठा तो हार गया, अत्र कौन आयेगा? इस विश्वास से 
पहरेदार और ग्रासादरक्षक सैनिक बिना ढाल-तळवार छिये ही, उपेक्षा- 
पूवक, परस्पर हँसते-हँसाते हुए, अपना समय बिताते रहते हैं; और महल के 
अन्दर रहने वाले सेनापति के साथियों का समय तो शराब पीने और सोने 
में ही इस तरह बीत जाता है कि वे पूरब पश्चिम, अपना-पराया, दिन-रात, 
सोना-जागना और स्याह-सफेद भी बड़ी देर में जान पाते हैं । 
फिर लोर कर, मुख्य द्वार पर आकर, बहाँ पर नियुक्त एक प्रतिहार के 
सामने आकर, बाँए हाथ से बाजे को झन-झन बजाता हुआ वह उसी 
मतीहार के मुंह की ओर निर्निमेष नेत्रों से देखता हुआ खड़ा हो गया | उस 
अतीहार ने दो तीन थार, “महात्मन्‌ ! आप क्या कहते हैं? यह पूछा पर जब 
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फकीर विना कुछ उत्तर दिये उसे उसी प्रकार देखता हुआ खड़ा रहा, तो 
उसने आदर पूवंक कहा, “महात्मन्‌ ! क्या आप कुछ खायेंगे १? 

वह फ़कीर थोड़ा सा सिर हिलाकर (में कुछ न खाऊँगा, इस प्रकार का 
संकेत देकर) मौन धारण किये हुए ही लौट कर, उसी रास्ते पर कुछ कदम 
चलकर, सड़क के पास ही बने एक ऊंचे चबूतरे पर पर्चिम की ओर मुंह 
कर के, दोनों घुटने जमीन पर टेक कर, वाजे को आगे रख कर, मुँह नीचा 
कर के चुपचाप बैठ गया । इस प्रकार बैठे हुए उस फ़क्कीर के हृदय पर 
विचार सागर की तरङ्गों ने अनेक घातप्रतिघात किये । वह सोचने लगा, हा, 
कोंकण देश का कैसा दुर्भाग्यपूर्ण समय आ गया है कि जहाँ गरुडचिह्न से 
अङ्कित बड़े-बड़े ध्वज फहर-फहर कर आकाश में सञ्चरण कर रही वायु को 
पवित्र किया करते थे वहीं, भारत देश (भारतीयों) के सघन कलङ्क के से 
काले झण्डे फहराते हैं; जहाँ अनेक जन्मों में अजित महापातक रूप महावनं 
के लिये दावानल की लपटो के समान भगवान्‌ के नामों के उच्चारण से 
प्रथिवी मण्डल गूँजा करता था, वहीँ कानों को वेधने वाले, चीत्कार पूण, 
विष्णु और शिव आदि देवताओं की निन्दा के स्वर कानों को फोड़े डाल 
रहे हैं; जहाँ पण्डित-मण्डली में “जन्माष्टमी कब है १ रामनवमी कब दे! 
एकादशी कब है ? प्रदोष कब है १? इस प्रकार के प्रश्‍न सुनाई देते थे, वहीं 
अब मौळवियों के “मोहरम कव है १? “रमजान कब है १” इस प्रकार के अरबी 
भाषामय वाक्य सुनाई देते हैं । जहाँ बाजारों में सदा अंगूर, केला, आम, 
नारियल, अन र, बीजपूर नीबू, बड़हल और कटहर विका करते थे, वहीं अब 
'बटेर, तित्तिर, मुगे, लवा,गौरैया,सारस,बाज,उलूक पक्षी तथा उनके अण्डे वेचे 
जाते हैं | जहाँ छोग,विशाल तिलक लगाने वाले, रुद्राक्ष,तुकसी और कमलाक्ष 
की साळा धारण करने वाले;केवल ऊनी ओर रेशमी (पवित्र) वस्त्र धारण,करने 
वाळे लकड़ी की खड़ाऊं पहनने वाले,मगवन्नाम रूप अमूत रस का रसास्वादन 
करने में रसिक रसना वाले, अनेक तीथाँ का भ्रमण कर चुके चरणों वाले; 
अपने (वर्ण और आश्रम के) अनुरूप आचरण के पालन में तत्पर मह्दात्माओं 
को विनयपूर्वेक, स्तुतिपूबंक और चरणस्पशंपूचंक प्रणाम किया करते 
थे; वहाँ आज उन्हीं महात्माओं की, गलियों, सड़कों, सरोवर-तरों, 
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उद्यानों, बाज्ञारों और सभाओं में; -खाये.हुए-गोमांस की डकार की दुर्गन्ध 
से समीपवर्ती लोगों को अन्धा वना देने वाले (छोगों में जुगुप्सा -उत्पन्न कर 
देने वाले), बहुत दिनों से स्नान न करने के कारण उत्पन्न मेल से गन्दै 
शरीर वाले, मदिरा, पसीना, थूक,-नाक का मैल, आँख का मैल आदि नाना 
प्रकार की गन्दगियों से युक्त और अधिक दिनों से धोये न जाने के कारण 
मेले कपड़ों वाळे, तथा वेश्याओं की -जूठन खाने वाले दुराचारी 
अवहेल़ना करते हैं, अपमान करते हैं, गाळी देकर तिरस्कार करते हैं, कहीं 
कहीं (महात्माओं को) मारते हैं और निकाल भी देते हैं । 
हा, अव तो बहुतों ने रोते हुए, कष्टपूवक तिलक आदि धारण करना भी 
छोड़ दिया है । व्याघ्र का मुख सूँघने के साहस के समान साहस वाले, मानो 
इपाण की धार पर दौड़ते हुए, और प्राणों की चिन्ता न करते हुए कुछ 
दूसरे लोग, अब भी, कलियुग के पापों को दूर करने बाले, अमृत की 
मधुरिमा को भी पराजित करने वाले, नारद के द्वारा बीणा बजा कर गाये 
जाने योग्य, भगवान्‌ के, हरि, कृष्ण, दामो दर, महादेव, राधावर, सीताराम, 
चारायण, वामन, विष्णु, रमापति, गोरीपति आदि नामों का उच्चारण 
करते हुए, परम पवित्र वेश धारण किये हुए, बकबरादियो के मर्मवेधी बचर्नो 
को सहन करते हुए, किसी तरह अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। 
हा! हमें धिक्कार है कि हम दुराचारियों द्वारा किये गये इस प्रकार 
के अपमान को देखते हैं, सहते हैं और जीवित हैं (मर नहीं जाते )। 
उप लाग ही भारत-साम्राज्य के सिंहासन पर बैठ जायें और धमंपूर्वक 
पुनर मय मजा का देवता है, ऐसा मानने वाले हम लोग स्वभाबतः 
न नट Eater शासकों के प्रति भी हममें राजभक्ति आ ही 
देर से तो कोई प्रेम गा र इत्या, यह लूट, यह बलात्कार केसा ! 
हा | भारतवष के ग्र हक का [ 
माग्य ही खराब है i छ हैं, विधि ही वाम है, दिन ही बुरे हैं 
को वीर मानने बाला कोन र (नित्दा के योग्य) है, उ शा 
ेछ का चमक्तार २ व्यक्ति भारतीय खत्रियों के बच्चे के तलवार 
झर सह सकने में .मी.समथ है १ परन्तु हमारे देशवाहों में 
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तो एकता ही नहीं होती । यदि मारतवष के सभी वीर पुरुष संगठित हो 
जाये, तो हम क्षण भर में ही समुद्र को मी मरुस्थल में परिणत कर दें, अपने 
बन्धु बान्धवां से भी वैर करने वाले इस महानीच को समास करना कौन 
कठिन काम है ? किन्तु राजस्थान के राजाओं में अन्यतम, प्रमुख बीर, 
मरुदेश के महाराज, यवनों का ही पक्ष ग्रहण कर के, हम लोगों से ही 
लड़ने के लिये, झण्डा फहरा कर, पूना नगर के पास ही एक बड़े मूमाग में 
पड़ाव डाले पड़े हैं । राजपूतों के शिरोमणि, आमेरनरेश भी दिल्ली के 
सुल्तान के ही पक्ष के समर्थक हैं। अयोध्याप्रान्त के क्षत्रिय, सुनते हैं पूर्णतया 
पराधीन हो गये हैं । कोंकण देश में बीजापुर आदि प्रमुख स्थानों पर यवन 
ही राज्य कर रहे हैं । बङ्गाल में तो प्रायः क्षत्रिय ही नहीं हैं, जो हैं भी वे 
युद्ध करना नहीं जानते । केवल अकेले आयुष्मान्‌ शिवाजी ही, धमं का 
अपमान सहन न करते हुए यवनों से युद्ध करने के लिये सदैव सन्नद्ध रहते 
हँ; और भगवान्‌ के सिवा अन्य कोई भी इनकी सहायता नहीं करता । 
हा भारतवष ! क्या छुटेरे ही तुम्हारा उपभोग करेंगे ! हा वसुन्धरे ! 
क्या दीन-दुश्खी प्रजा (सन्तान) के रक्त से ही नहाओगी ? हा सनातनधम ! 
क्या विलीन ही हो जाओगे ! हा (ब्राह्मणादि चारोंबणाँ !) वण्यवस्थे ! 
क्या तुम्हारी सिफ कहानी ही रह जायेगी ? हा मन्दिर समूह ! क्या धूल में 
'ही मिल जाओगे ? हा छः अङ्गों सहित वेद ! क्या समाप्त ही हो जाओगे ! 
हा, धिक्कार है रे कलियुग, तूने रक्षकों को ही भक्षक बना दिया है | 
हा भगवन्‌ ! आपने दुराचार बढ़ जाने पर अवतार लेने की प्रतिज्ञा की 

है, तो क्या आपको इससे भी अधिक दुराचार की अपेक्षा है ! हा, करोड़ों 
मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, असंख्य मन्द्र मिट्टी में मिलाये जा रहे हैं, 
ढेर के ढेर वेदादि ग्रन्थ अग्मि की लपरों के समूह में जलाये जाँ 
रहे हैं; कुलीन :लोगों की भी कन्याएं. पापियों द्वारा बुरे इरादों से 
(बलात्कार के अभिप्राय से) बलपूर्वक छीनी जा रही हैं । सिर काटने, आँखें 
निकालने, हाथ काट देने, जवान खींच (काट) लेने, और भालों पर उछाल्ने 
के खेल-से किये जा रहे हैं | जिस प्रजा का प्रहले, राजा लोग अपना औरस 
सन्तान की भाँति प्रेम “पूर्वक प्राणों से भी अधिक मानते हुए प्रालन करते 
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थे, वही प्रजा आज अकारण निदयतापूबक लूटी जाती है, मारी जाती है, 
और जलाई जाती है । हा, तुम्हारे हृदय में अब भी दया का सञ्चार नहीं 
होता ! भगवन्‌ ! तुम्हें दीनबन्धु कह कर क्यों सम्बोधित किया जाता हे! 
'जिस भारतीय प्रजा की दीनदशा देखकर पत्थर भी रो देते हैं उस पर तुम 
अपनी करुणामयी दृष्टि भी नहीं डालते १ हा, कितना (कब तक) सोओगे १ 
हमारे भीपण रुदन की चीखपुकार से भी तुम्हारी नींद नहीं टूटती ! हा, 
तुम्हें मी कैसा व्यामोह हो गया है १ विष तो शङ्कर ने पिया था और मद्यपान 
देवताओं ने किया था, पर आइचय है कि नशा तुम्हें चढ़ा है । एक विलक्षण 
व्यामोह तुसमें दिखाई दे रहा है | तुम यह भी नहीं समझ पाते कि यह चाँदी 
का महल है या क्षीर-सागर, हाथीदाँत का पलंग है या कुण्डलित शेषनाग 
के फनों की शय्या । शेषनाग के अगणित फनों की फुफकार तुम्हें पंखा सा 
झळ रही है, लक्ष्मी के, निर्मल कमल के मध्यभाग के समान सुन्दर, कमळ 
के समान कोमळ हस्तयुगळ तुम्हारे चरणों की सेबा कर रहें है, और 
तुम निःशङ्क होकर उसी कोमलतम वेष वाले शेषनाग पर सो रहे हो; तो 
क्या ससार के समास हो जाने पर ही तुम्हारी नींद टूटेगी ? अथवा उसी 
हालाहल (विष) ओर महामद्य (वारुणी) की वहिन कनकाङ्किनी ( १ सोने 
के से अंगों वाली अर्थात्‌ गोरवणं की और २. धतूरे के समान विषपूर्ण 
अंगोवाली ) छक्ष्मी से आलिङ्गित होने के कारण, और सर्पकुल के मूल 
शेषनाग के विधपूण निइवासों से सारे रोमकूपों के व्यास हो जाने के कारण 
तुम्हें मूच्छां आ गई है, और तुम मतवाले हो गये हो, अन्यथा चारों ओर 
समुद्र से घिरे होते हुए भी समुद्र की कन्या के साथ (उसके पिता के सामने ) 
रमण केसे करते ! लेकिन नहीं ऐसा नहीं है मेरी, बढ़ चढ़ कर की गई 
बकवाद की कल्पना को क्षमा करो | तुम सभी जगह हो, सभी को देखते हो, 
सब कुछ जानते हो, और सभी पर दया करते हो, यह सिद्ध 
करने के लिये हज़ारों आस्तवाक्य (वेदादि) मिळते हेँ। जिन आसवाक्यौं 
में विश्वास करके तुम्हारी सत्ता स्वीकार की जाती है, उन्हीं में विशवास 
करके तुम्हारे ये गुण भी कैसे न स्वीकार किये जायें ! किन्तु हा, देखते 
हुए मी, जानते हुए मी, दया नहीं करते। क्या कहें, सारे संसार के ईश्वर 
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हो ( महाप्रभु और समथ स्वामी हो इसलिये कुछ कहा नहीं जाता ) । दोड़ते 
क्यों नहीं, क्या गज का उद्धार करने के लिये दौड़ने से थक गये हो! 
अवतार क्यों नहीं लेते ! क्या रावण को भारने ( ब्रह्महत्या ) और वनवास से 
लज्जित हो? क्या कंस को मारने में हुए परिश्रम का स्मरण हो जाने से 
चुप हो गये हो, या पुराण पुरुष होने के कारण वृद्धावस्था के कारण तुम्हारे 
बाल पक कर सफेद हो गये हैं | तुम्हारा तत्त्व समझ में नहीं आता । तुम 
जैसे भी हो, उसी रूप में हम तुम्हें प्रणाम करते हैं । 

हा विश्वम्भर, काशी के विश्वनाथ मन्दिर को इन म्लेच्छां ने धूल में 
मिला दिया; हा माधव ! वहीं ( काशी ) के बिन्दुमाधव मन्दिर का अब 
बिन्दुमात्र चिहण भी नहीं मिळता; हा गोविन्द ! तुम्हारी क्रीड़ास्थली वृन्दावन 
के गोविन्द देव मन्दिर की ईंटों पर स्वतन्त्रतापूर्वक कुत्ते विचरण कर रहे 
हैं, प्रभो, दया करो, दया करो । तुम्हारी कौमोदकी नामक गदा हमें कब 
सुदित करेगी ! तुम्हारा शाङ्ग नामक धनुष हमारे तापों को कब समासत 
करेगा ? तुम्हारा नन्दक नामक खङ्ग हमें कब आनन्दित करेगा ! तुम्हारा 
सुदन चक्र डुष्टों के समूह का संहार कब करेगा १ हमारे अपराधों को याद 
न करो, हमारी गलतियाँ भूल जाओ, रक्षा करो, रक्षा करो भगवन्‌ रक्षा 
करो ।'' 

इस प्रकार की भावना करते हुए हो उस ( माल्यश्रीक) के आँदुओं 
की धारा ने मानो उसके आन्तरिक दुःख को जल के रूप में बहाते हुए, 
उसके कगोलों को धोते हुए, मूछों के अग्रमाग से बिन्दुरूप में परिणत हो कर, 
उसकी दाढ़ी को भिगोते हुए, एथिवी को गीला कर दिया । 

इस प्रकार ध्यानमग्न से माल्यश्रीक को, मुसलमान फकीर 
समझकर, अनेक राहगीरों ने घेर ल्या। उनमें से एक ने कहा, ' 
“यह कोई बहुत . बड़ा (महात्मा दै; दूसरा बोला, 'इसीलिये 
भगवान्‌ का स्मरण करके पुलकित हो गया है; अन्य ने कहा, 
(भगवान्‌ को सारण करने से इसी प्रकार से अद्भुत आनन्द की 
अनुभूति होती;' और किसी दूसरे ने कहा, “तो सब लोग शान्त रहो जिससे 
इनका ध्यान न भङ्ग होने पाये! | ये लोग आपस में धीरे-धीरे यही बात 
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कर रहे थे कि माल्यश्रीक का ध्यान भङ्ग हो गया । आँखें खोलने पर). 


उन्होंने, सामने उन्हीं शत्रुओं को देखा जिनके सम्बन्ध में हजारों प्रकार की 
बातें सोचकर, जिनको लक्ष्य बना कर, उनकी क्रोधाम्नि प्रज्वलित हो रही 
थी, और जो लहसुन की ऐसी दुर्गन्ध से युक्त श्वास-प्रश्वासों से वमन को 
उत्तेजित कर रहे थे ( अर्थात्‌ जिनके श्वास-प्रश्वास से लहसुन की ऐसी 
ढुगन्ध आ रही थी कि समीपस्थ व्यक्ति को उबकाई आने लगे और वमन 
हो जाये ) उन्हें देखकर माल्यश्रीक का क्रोध दूना हो गया और आँखें 
जलते हुए अज्ञारों की तरह छाल हो गईं। वह वाजा उठाकर, हुंकारता 
हुआ, इस प्रकार उठा मानो मारने को उठा हो । राहगीरों के इधर-उधर 
भाग जाने पर, शाइस्ता खाँ के महल से छौटे महादेव पण्डित ने भी एकाएक 
आकर, क्या है वावा, क्‍यों नाराज हो रहे हो !” यह पूछा । उस फ़कीर 
ने वाजा कुछ इस प्रकार उठाया मानो महादेव को ही मारना चाहता हो । 
महादेव डरा हुआ सा भागा और किसी घने अँघेरे से ढकी गली में घुस 
गया । वह फ़कोर भी उसके पीछे ही उसी अँपेरे के समुद्र में ड्रब गया । 


महादेव मुख्य सड़क छोड़कर अँचेरे रास्ते से रास्ते को खूब अच्छी 
तरह देखता हुआ लौटना चाहता था; और उसकी यह इच्छा, फकीर की 
मुद्रा को देखकर भागने के बहाने से अनायास ही पूरी हो गई । 

उसके बाद एक गली से वूसरी गली, एक रास्ते से दूसरे रास्ते होता 

हुआ यवनभिक्ष ( माल्यश्रीक ) दूर निकल आया | महादेव ने रुक कर 

कुछ देर मुसलमान-फ्रकीर (का वेष धारण करने वाले माल्यश्रीक ) की 

प्रतीक्षा की और जब बह नहीं आया तो उन्होंने यह समभा कि वह निश्चय 

ही रास्ता मूल कर किसी दूसरी ओर निकछ-गया है | महादेव मन में “अच्छा, 

अब उससे पूव-निश्चित सङ्केतित स्थान पर ही मिलूगा? यह सोचकर, निर्मय 
होकर, अंघेरे में ही, नगर-की वर्तमान दशा देखते हुए से चल दिये | 

इस समय इस गली के प्रायः सभी निवासी सोये हुए हैं; दरवाजे बन्द 

हैं; कहीँ कहीँ पहरा दे रहे. पहरेदारों, या उनकी तेज आवाज़. सुनकर जग 

जाने. वाले, अट्टालिकाओं में. पिंजड़ों पर उगे शुक-सारिकादि पक्षियों के 
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स्वर कमी-कमी सुनाई पड़ जाते हैं| समी ओर गळियों में सन-सन करती 
हवा चळ रही है | 

घना अन्धकार सब ओर काजल की धूल सी उड़ा रहा है । आकाश 
स्याही की वर्षा, सी कर रहा है । पूना नगर के सारे गली-कूचों से सुपरि- 
चित महादेव एक दूसरी गळी में प्रविष्ट हुए । वे इस नगर को पहले ही 
कई वार खूब अच्छी तरह घूम कर देख चुके थे अतः घने अंधेरे में भी 
आसानी से घूमते रहे | इस गली के एक मकान में झरोखे ( खिड़की ) पर 
रखा एक दपक मन्द-मन्द॒ जल रहा था | उस हल्के अंघेरे में, उघर 
से ही जाते हुए महादेव ने उस दरवाजे के सामने चबूतरे पर पुञ्जीमूत 
अन्धकार सी, मूर्च्छित रीछ सी, सोए हुए कोओं के झण्ड सी, काळे सपों के 
एकत्रीकृत समूह सी और मोड़कर रखे हुए काले कम्बल सी, कोई काली- 
चीज देखी । महादेव ने निकट जाकर ध्यान देने पर देखा कि एक प्रहरी 
सो रहा है और उसकी अधखुली पगड़ी एक ओर पड़ी है | पगड़ी पर जो 
रजत-पट्टिका छगी थी उस पर दिल्ली के सुल्तान का नाम अङ्कित था | 
तलवार सिर के पास ही अलग रखी थी । उसका एक पैर चबूतरे के बाहर 
लटक रहा था और उस पैर का जूता नीचे गिर गया था | उसके मुँह से 
निकली लार से उसका हाथः गीला हो रहा था और उसके धूलघूसरित न्दे 
काळे कपड़े पसीने से गीळे हो रहे थे | उसे देखकर कुछ हँसते हुए से महादेव 
ने मन ही मन “यह मूख एक पहर रात बीतते ही सो गया? कह कर, धीरे 
से उसकी पगड़ी और तलवार उठा ली | 

उसके बाद दाहिनी ओर की वणिकों की गली में प्रवेश करके कुछ 
दूर चलते ही महादेव को पीछे से किसी की पदचाप सुनाई दी | कान छया 
कर ध्यान देकर, उन्होंने संदेह किया कि “इसकी पगड़ी और तलवार चुराते 
हुए, मुके किसी ने देखा तो नहीं है ।' 

तदनन्तरः वेःउस रजतपट्टिका को--जिंस' पर दिल्ली सुल्तान का नाम 
अङ्किते था--लेकरः काँख ( बगल ) में दब्री पोटली' में रख कर, उस पगडी 
को एक खिड़की में फेक कर, म्यान से तलवार 'ोंच कर, उस' घने अन्धः 
कार में, एक: कोनेः में; दुश्मन फे आने की राह देखते हुए. खड़े हो गये। 
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जब थोड़ी देर तक कोई आवाज नहीं सुनाई दी और ध्यान से देखने परः 
भी कोई आदमी नहीं दिखाई दिया तो मुझे ही भ्रम हो गया था” यह 


सोचकर ने आगे बढ़ गये और एक गली से दूसरी गली में प्रविष्ट हो गये | 


इसी बीच में एकाएक बाई ओर की गली से जागते रहो बड़ा घना अंधेरा. 


है? इत्यादि पदसमूह को बार-बार दुहराने वाले पहरेदार का उच्च-स्वर सुनाई 


दिया | महादेव उस आवाज़ को सुनकर, इस आशङ्का से कि वह पहरेदार 
उन्हें देख न ले, दाहिंनी ओर की एक गली में प्रविष्ट हो गये, किन्तु संयोग : 


से बह पहरेदार भी घुणाक्षर न्याय से उसी गळी में आ गया | 


महादेव ने यह देखकर कि (यह गली आगे जाकर समाप्त हो जाती है: 


अर्थात्‌) आगे रास्ता नहीं है और पीछे से यह पहरेदार जोर-जोर चिल्लाता 
हुआ चला आ रहा है, भागना चाहा, पर कोई दूसरा रास्ता न मिलने पर 
वे एक ऊँचे चबूतरे पर चढ़कर, हाथ में नंगी तलवार लेकर सावधान 
होकर खड़े हो गये | उसी प्रकार बार-बार उच्चस्वर से पुकारता हुआ, समीप 
के घरों में रहने वाले लोगों की खाँसने, डकारने और छींकने की बनावटी 
आवाजें (जिन आवाज़ों के बहाने वे उस पहरेदार को अपने जागते रहने की 
प्रतीति कराते थे) सुनता हुआ,हाथ में ली हुई काचमझ्ूषा(लालटेन)के अन्दर 
जळ रहे दीपक के प्रकाश में अपने पैरों के पास की केवळ चार हाथ भूमि 


को देखता हुआ, उनीदे नेत्रां बाळा, 'कब घण्टा बीते ( मेरी ड्यूटी समास : 
हो) और मैं जाकर सोऊं? यह सोचता हुआ सा चह पहरेदार भी जिस: 
चबूतरे पर महादेव खड़े थे उसके पास न.जाकर, दूर से ही लौट गया।: 


महादेव, मन ही मन, “इसका जीवन अभी समास नहीं हुआ है, यह 


दीर्घायु है” ऐसा सोचते हुए, फिर दूसरे रास्ते में प्रविष्ट होकर, तत्क्षण, ` 
घबराये हुए से, छड़खड़ाते पैरों से चलते हुए,एक तालाब के पास पहुँचे । * 


वहाँ की ऊची-नीची भूमि में, अनेक टूटे मन्दिरों में से शिव मन्दिर के 
समान प्रतीत होने वाले एक मन्दिर में जाकर उन्होंने “यहाँ कोई संन्यासी 


है”! ऐसा पूछा । उसके बाद उस मन्दिर से एक तो वही मुसलंमान फक्रीर - 


और दो अन्य संन्यासी निकले | महादेव ने उनके साथ वहीं एक शिला पर 
बैठकर उन दोनों संन्यासियों में से एकः से इस प्रकार बातचीत की | 


I TE भा धर ंभाााााााा्मबममाभभणणभणण_ंभ धार अर आस 
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सहादेव--शादी कब होगी ? 
सन्यासी--कल | 
सहादेच--त्रारात जाने का समय क्या है? 
सनन्‍यासा--रात- का- एक पहर बीत जाने पर | - 


महादेव--कोतवाल ने कितने :लोगों को साथ जाने की अनुमति 
दाह ? 


सन्यासा--बाजा बजाने वालों को छोड़कर तीस व्यक्तियों को | > 
सहादेच--हम लोग भी साथ हो लेंगे | | म 
तब तक अकस्मात्‌ , मानो महादेव के गले को निशाना बनाकर फेका 


गया एक तीखी नोक वाला भयानक बाण थोड़ा सा लक्ष्य भ्रष्ट 
होकर ग्रथात्‌ निशाने से. थोड़ा सा हटकर महादेव के कन्धे के ऊपर 


गिरा । कन्धे पर डाले गये ढुपद्ठ से उलझ या. फंस से गये उस बाण 

देखकर, आइचय चकित होकर, सभी ढोग उठ ही रहे थे कि 
एक वरछी .भी महादेव के वक्षस्थल में आ लगी । वह कुत्ते के 
अन्दर पहने गये कवच से टकराकर झन:झन्‌ शव्द करती हुई दूसरी 
ओर जा गिरी | वे लोग उसे.देख ही रहे थे कि हाथ में तलवार लिये हुये 
एक लम्बा तुन्दिल (बड़े पेट वाला) मुसलमान दिखाई पड़ा और 
उसने, “ठहर रे ! महाराष्ट्र कुल के कलङ्क ! कपट पूवक. दूत का 
वेष धारण करने वाले ! में तेरी सारी ङुचेष्टाश्रों. की बातों को 
सुन चुका हूँ ; किन्तु चाँद खाँ के जीवित रहते हुये तुम्हारे समान 
लुद्र सियार अपने काय में सफल नहीं होगे, ” यह कहकर 
गरज कर, तलवार लेकर, बाज पक्षी की तरह झपट कर, महादेव की 


बाई भुजा पर तलवार चला दी। 


किन्तु महादेव “टिडढाणञ्‌' के पण्डित नहीं, अपितु युद्ध के पण्डित 
हैं। वे तलवार चलाने की बिद्या में इतने निपुण हैं कि महाराषर 


देश में उनके हजारों शिष्य भी अपने को, केवल अपनी तलवार के 
से अकेले ही सैकड़ों शत्रुश्रों से युद्ध कर सकने में समथ मानते हैं। 


३ 
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यद्यपि पाञ्चाल , सिन्धु, मारव और राजपूताना के वीर भी तलवार 
चलाने की कला में संसार भर में प्रसिद्ध हैं, ओर उनकी प्रबल तलवारें 


हु 
| 


| 


| 


इस प्रकार चलती हैं कि अनेक कदलीस्तम्मों , ऊँटों के पैरों की हड्डियों, . 
अधिक क्या कहा जाये लोहे की छड़ों को भी वे एक ही बार में | 
काट डालते हैं, ठुकड़े-टुकड़े कर देते हैं; किन्तु क्षिप्रकारिता ( तेजी से तलवार _ 


चलाने की निपुणता) तो महाराष्ट्र के वीरों की ही विशेषता है, जो 


अत्यन्त शीघ्रता से खङ्ग चलाने के कारण कातवीय की भाँति सहस्ताबाहु | 


दिखाई देते हैं । महाराष्ट्र देश की इस सारी वीरता की महिमा का श्रेय 
शिवाजी को ही है । 
महादेव पण्डित ने अपने हाथ में ली हुईं चञ्चल बिजली को चमक के 
समान, मानो चपल बज्र के सार भाग से निर्मित, प्रलय-कालीन अग्नि की 
( सात जिह्ाओं में से एक ) जिह्वा के समान, भीषण तलवार, इस प्रकार 
चलाई कि एक ही प्रहार में चाँद खाँ की तलवार और गदेन के दो डुक 
कर दिये | फिर महादेव बोले-“अरे रे शाइस्ता खाँ ! तूने मिथ्या तिरस्कार 
करके ही आज, यवन वीरों की मूँछ के समान इस चाँद खाँ को यमराज के 
पथ का पथिक बनवा दिया | इसके मेरी तलवार द्वारा चाट लिये जाने 
पर, वेश्याओं के हाथों के प्यालों को चूमने में चपल तुझ को जीतने में 
अब कठिनाई ही क्या है ! 
यह देखकर चकित से यवन भिक्षु ने कहा--'परन्ठु यह तो हम लोगों 
के विवाहोत्सव में विन्न सा प्रतीत होता है, क्योंकि यह (चाँद खाँ) राज-सभा 
का प्रमुख सभासद था और कल ही इसके विषय में डोंडी ( डुग्गी ) पिटेगी । 
यह सुनकर महादेव बोला 
(आप किसी प्रकार का सन्देह न करें। आज यह राजसमा में अपमानित 
किया गया है, अतः यदि यह कुछ दिनों तक राजसमा में नहीं भी 
पहुँचेगा, तो भी कोई इसके जीवित होने के विषय में सन्देह नहीं करेगा । 
इसे शीघ्र ही इस समीपस्थ सूखे कुएं में फेंक देना चाहिये और इसके ऊपर 
पत्थर, खपड़े और मिट्टी के ढेले डाल कर इसे इस प्रकार ढक देना चाहिये 
कि अच्छी तरह से देखने पर भी इसे देखा न जा सके ।' 
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यह सुन कर उन सब ने तत्क्षण वैसा ही किया | तदनन्तर महादेव 
( उन सब से ) पुनः धीरे-धीरे बातचीत करके, अपने दाहिने कन्थे को-- 
जिस पर खून की कुछ लाल दूँदों के धब्बे पड़े थे-उत्तरीय से ढक कर,पुनः 
एक रास्ते से दूसरे रास्ते में प्रविष्ट होते हुए, राजमार्ग पर आकर, बहिद्वार 
की ओर चलते हुए, किसी के द्वारा शङ्का किये जाने ( टोके जाने पर ) 
शाइस्ता खाँ के हस्ताक्षरों से युक्त पत्र दिखाते हुए, सकुशल गोपुर के बाहर 
आ गए. । बक्षों के झुरमुट में घुसते ही आगे ही, एक घना छाया वाले 
वदद्वक्ष के नीचे पत्तों की मर्मरध्वनि सुनने के कारण चौकन्ने होकर निर्गिमेष 
नेत्रों से सामने देख रहे, एक घोड़े पर चढे हुए, वीरवेप धारण किये हुए 
गौरसिंह को अपनी प्रतीक्षा करते हुए देखा । उन्हीं (गोरसिंह ) के समीप, 
अपने ( अर्थात्‌ महादेव के ) लिये लाये गये एक दूसरे घोड़े को देखा; 
जिसकी लगाम एक नौकर ने पकड़ रखी थी । तदनन्तर गोरसिंह से कुछ 
बात करके, थकान की परवाह न करते हुए, स्नान करके उठे हुए से, 
स्फूर्ति से फड़कते हुए अङ्गो वाळे, उत्साह से परिपूण महादेव, मुस्कराते 
हुये, बायें हाथ से लगाम को संभाल कर, .दाहिने हाथ से घोड़े को गदन 
थपथपाकर, इस प्रकार कूद कर उसकी पीठ पर झट सवार हो गये कि 
कोई देख मी न पाया । 

कुशल आदि पूछने के बाद, गौरसिंह के यह कहने पर कि “पत्र द्वारा 
हमारा यह सन्देश पाकर कि रात्रि में हमारे एक पण्डित जी आपसे मिलने 
आयेंगे, महाराज जसवन्त सिंह हमारे पण्डित जी की शिविर में प्रतीक्षा कर 
रहे है”, उसके ( गौरसिंह के ) साथ धीरे-धीरे बातचीत करते हुए, परिश्रम 
कर चुकने के बावजूद भी, बिना थकान का अनुभव किये हुए, उसी 
( शिविर की ) दिशा में चल दिये । 

उधर शिविर में एक तम्बू में मसनद का सहारा लेकर बैठे हुए गज- 
पूताना-नरेश जसवन्त सिंह--जिन्हें एक नौकर धीरे-धोरे पंखा झल रहा 
है--( दाहिने ) कन्थे को मसनद पर टिकाए हुए, दाहिने हाथ की कमल 
१६ के समान हथेली पर, कुछ अरुणिमा लिये हुए पीले, सन्ध्याकालीन 

चन्द्रमण्डल के समान मुख को रखे हुए, सामने रखी हुई तलवार को देख- 
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देख कर बायें हाथ की तजनी और अंगूठे: से बाइ मूँछ के अग्रभाग को 
स्पर करते ( मूँछ पर ताब देते ) हुए, इस प्रकार सोच रहे थे— 

“घोर कलियुग आ गया है, इसमें सन्देह नहीं । जिन गये-ुज्ञरे 
आततायियों की आँखों से देखे ( मात्र) गये अन्नादि तक को भी हमारे 
पूर्वज कुत्तों को दे दिया करते थे, उन्हीं का अब हाथ जोड़कर जय-जय की 
ध्वनि के साथ अभिवादन किया जाता है ; जिन्हें हम लोग एहने के लिये 
'चमारों की बस्ती में जमीन दिया करते थे, उन्हीं की विजयपताकाए अब 
बङ्ग, कलिङ्ग, अङ्ग, मंगघ, मत्स्य, :मिथिला,' काशी, कोसल, कान्यकुब्ज, 
चोल, पाञ्चाल, काञ्जी, शूरसेन, सिन्धु और सौराष्ट्र ( देशों या राज्यों ) में 
फहरा रही हैं । अपने इष्टदेव के जिन निन्दक्रों को हमने जुबान कटवा कर 
राज्य से निर्वासित कर दिया था, वे ही अब, हमारे जीवित रहते हुए भी, 
काशी आदि स्थानों में मन्दिरों कोः तोड़ रहे हैं और तीथाँ को मदिराल्य 
बना रहे हैँ ; लदमी के समान निमंल आचरण वाली कुछीन कन्याओं को 
भ्रष्ट कर रहे हैं ; काँपते हुए शरीर और अश्रुधार बहाते हुए नेत्रों वाले, 
करुण स्वर में, “रक्षा करो, रक्षा करो” की रट लगाने वाले, परमपूज्य वेद 

“के विद्वानों के भी रक्त से प्रथिवी को रक्तिम बना रहे हें। हा !- धिक्कार है 
मेरे समान क्षत्रियक्ुछ के कलङ्कमूत राजाओं को,-जो उन मनुष्याक्ति 
राक्षसो ( यवनों ) के रक्त से देवों और पितरों का तपण नहों करते; प्रत्युत 
उन्हीं को सहायता प्रदान कर,अपने धम की रक्षा में तत्पर अपने ही बन्धुओं 
को कष्ट देना चाहते हैँ | हा ! हमारा सारा देश गुलाम ही हो गया है। 
'केवल महाराष्ट्र देश में (ही ) स्वतन्त्रता का उद्यान फूल-फल रहा है 
( विकसित दिखाई दे रहा है )। आह ! उसे भी क्रूर यवन सूअरों की 
भाँति नष्ट कर देना चाहते हैं । परन्तु धिक्कार के विषय तो हम लोग ही हैं- 
जो इन तुच्छ, उच्छुङ्कल यवनापसदों फे खुशांमदियों की भाँति, “हम यह 
क्या करने जा रहे हैं! यह विचार किये बिना ही, उनका सङ्केत मात्र पाकर, 
अपने ही बन्धुओं के सवस्व को ही बनावटी क्रोध ( रूपी अग्नि ) की ज्वाला 
से जला देना चाहते हैं। अथवा हम लोग ही क्या करें ? हमारे पूज्यपाद 
पूबजों ने ही हमारी महामहिंमशाळिनी मर्यादा का उल्लंघन किया है| - | 
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. « यह आमेर-नरेश (जयपुर के महाराज) वीरवर महामानी सानसि 
हीतो थे जो अनेक भारतीयों की पैतृक परम्परा प्राप्त, प्राणों से 
भी अधिक मूल्य वाली, सर्वस्व खोकर भी रक्षा करने योग्य, ` धम, 
अथ और काम की मूल आधार, स्वतन्त्रता रूप. सम्पत्तिः को, 
उन से बल पूर्वक छीनकर, तलवार की धारं की मूसलाधार वर्षा 
से, सभी को तथा स्वयं को भी, अन्धा सा करके, ठुराचारी यवन 
सम्राट के हाथों में समर्पित कर देते थे। अथवा, उनका मौ क्या 
दोष है ! यह कलियुग महाक्रर है; हम लोगों का भाग्य अच्छा 
नहीं है; भविष्य खराब है; हमारी सम्पत्ति पतनोन्मुख है; हमारा 
धमे प्रायः नष्ट हो चुका है, बैय ध्वस्त हो चुका है, चक्रवर्तित्व चञ्चल _ 
हो गया है और स्वातन्त्र्य समास हो गया है; अतः अपने महान्‌ 
पूर्वजों की निन्दा करके अपना मुख मलिन' करना निरर्थक है। ” `. 

इसी प्रकार अनेक बातें सोचते-सोचते उनकी ( जसवन्त सिंह की ) 
मुँछों का मूल भाग आँसुओं की 'बूदों से सिंच गया ( उनकी सँछं 
अश्रुसिक्त हो गई ) । लकी फक 

महाराज जसवन्त सिंह ने मंसनद छोड़कर, दोनों घुटनों -को 
टेक कर, बैठ कर हाथों के पृष्ठ भाग से नेत्रों को पोछ कर, - 
उत्तरीय के आँचल से आँसुओं को पोछ कर, सामने देखा ही था, 
कि प्रतीहार ने प्रवेश करके, 'जय-जय' कहते हुए हाथ जोड़कर 
निवेदन किया--'देब ! शिवाजी के द्वारा भेजे गये महादेव" पण्डित 
आपका दर्शन करना चाहते हैँ ।' प्रतीहार की वात स्वीकार करके, 
महाराज जसवन्त सिंह के, “हाँ, ले आओ' यह कहने “पर, प्रतीहार 
ने भी वेसा ही किया । | ॒ 1 

तदनन्तर प्रतीहार के साथ महादेव पण्डित के प्रविष्ट होते ही, ' 
जसवन्त सिंह ने, प्रणाम कर, दाहिने हाथ से सङ्केत करके बैठने 
के लिये समीपस्थ स्थान की ओर निर्देश किया तथा महादेव 
पण्डित के सुख को पसीने से भीगा हुआ देखकर पंखा झळने वाले 
को ठीक से पंखा झळने के लिये इशारा किया। : 
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उसके बाद जसवन्तसिंह ने, महादेव पण्डित-जिनको पंखा 
भरने वाला पंखा झळ रहा था और जिनका परिश्रम दूर हो गयाः 
था--से कुशळ व॒त्तान्त पूछा । 

महादेव पण्डित यथोचित बातचीत करके बिशेष बातें करने के लिये, 
महाराज जसवन्तसिंह के प्रश्‍न की प्रतीक्षा करते हुये से बैठे रहे। 
उसके बाद उन दोनों व्यक्तियों में इस प्रकार की बातचीत हुई । 

जसवन्त सिंह--पण्डितप्रवर ! महाराष्ट्र राज शिवाजी का पत्र 
तो मुके मिल ही गया है, उसमें उन्होंने जो कुछ लिखा है वह मेने. 
पढ़ लिया है, उससे अधिक(आगे) आप जो कुछ कहना चाहते हों कहिये । 

महादेव पण्डित--मरुराज | महाराज शिवाजी ने मुझे आप के 
पास कुछ कहने के लिये नहीं अपितु शोक प्रकट करने के लिये भेजा हे । 

जसवन्त सिंह--क्या उन्हें पूना नगर के साथ ही मुख्य चाकन 
ढुग के भी हार जाने का शोक है ! ॒ 

महादेव पण्डित--शिवाजी के हाथ (अधिकार ) में अनेक दुग हैं 
अतः वे दुगं के लिये खिन्न नहों हैं । 

जसवन्त सिंह- तो क्या उन्हें इस बात का शोक है कि भारत- 
चक्रवर्ती दिल्लीवर के साथ युद्धरूप महा विपत्ति उपस्थित हो गई है १ 

महादेव पण्डित-श्षत्रियराज ! विपत्ति के समय में धैय छोड़ देने 
का अभ्यास शिवाजी ने नहीं किया है | 

जसवन्त सिंह--तो फिर वे शोकग्रस्त क्यों हैं ! 

[ महादेव पण्डित ने ऊँची ( लम्बी ) निःइवास ली । ] 

जसवन्त सिह--कहिये कहिये, उन्हें किस वात का शोक है ! 

महादेव पण्डित“ भगवन्‌ ! जो चत्रियत्व की धुरा को 
धारण करते हैं, जिनकी उपस्थिति के कारण यह प्रथिवी 
राजन्वती ( अच्छे राजा वाली ) कही जाती है; जिन पर हम जैसे लोगों 
को अभिमान है, धमधघुरन्धर ( धर्मात्मा) व्यक्ति जिनके अत्यधिक : 
आग्रही या पक्षपाती हैं, जिन ( आसेचनक दशान मंहाराज ) को हम नेत्र 
रूपी प्यालों से पीयूषप्रवाह की भाँति देरं तक पीते रहना चाहते हैं; जो: 
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सनातन धर्म के एकमात्र रक्षक और शरणस्थळ हैं, जो भारतीय वीरों के 
कुल के मुकुटमणि हैं, उन्हं को आज इन कायर, चोर, जालिम घसंघ्वंसक 
थ॒वनों के दासपद से लाञ्छित हुए देखकर महाराष्ट्र राज शिवाजी 
शोकाकुल हैं ।” 


यह सुनकर, जसवन्त सिंह ने, यह मुझे साफ साफ धिक्कार रहा दै”, 
यह सोचकर कुछ क्रुद्ध हो कर, “मैं मारत के द्रोही यवनों की दासता का 
ऐसा कार्य ही करता हूँ जो सजनों द्वारा निन्दनीय है”, यह सोचकर ग्छान 
होकर, इन पण्डित जी की अपनी बात को कहने की यह प्रस्तावना 
विचित्र ही है', यह सोचकर चकित होकर, “यह मुके निरुत्तर किये दे रहे 
हैं, यह सोचकर छज्चित होकर, “अव आगे और क्या कहेंगे, यह सोचकर 
कुतूहलाक्रान्त हो कर ; पसीना पोछने के बहाने, अपने नाना-प्रकार के 
विचारों से तरङ्गित मुख को, ब्ज के छोर से छिपाते ओर पोछते हुए, 
मसनद को गोद में रखकर, उस पर हाथ की कुहनी टेककर ज्योंही सामने 
देखा कि महादेव पण्डित ने पुनः उसी प्रकार कहना भ्रारम्भ कर 
दिया । 


“महाराज ! जिनका यशपपुञ्ज रूपी कमल दिग्गजों की सुँड़ से. 
बार-बार हिलाया जाता है (अर्थात्‌ जिनका यश दिग्दिगन्त तक व्यास है), 
जो स्वतन्त्रता रूपी जळ्यान के कणधार और क्षत्रियकुररूपी कमलों के सूय 
हैं; उदयपुर-नरेश शी प्रतापसिंह के कुल में उत्पन्न महिलारत्न जिनकी धर्म- 


पत्नी हैं, जो ऐसे सैकड़ों वीरों द्वारा जय-जय' ध्वनिपूर्वंक वरण किये गये 


मरुदेश के राजसिंहासन को पदाक्रान्त ( चरणाधिष्ठित ) कर विराजमान हैं, 


जिनके ( जिन वीरों के ) हाथों में बिजली को भी मात करने वाली कृपाण 


हैं, जिनको गर्दन घनी मूँछ-दाढी से ढकी हैं, जो बायें पैरों में चाँदी के 


एक-एक कड़े को पहने हुए हैं तथा दाहिने हाथों में सोने के दो-दो कड़े 
धारण किये हुए. हैं, जिनकी पगडियाँ पीली, छाल, काळी, अरुण, सफेद, 


चितकबरी, हल्की पीली, मटमैली, गुलाबी आदि विभिन्न रंगों की हैं, जिनके 


वक्षःस्थल विविध प्रकार की मणियों.से युक्त सोने की मालाओं की किरणों 


| 
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से अङ्कित होने के कारण और अधिक भयङ्कर प्रतीत होते हैं, जिन्होंने युद्ध- 
भूमि में मारे गये शत्रुसमूह के मुङुटों फे मोतियों से कुण्डल वना छिये हैं: 
जिनका शरीर सिंह के समान है और जिनकी आँखें नशीली हैं; जिन 
( महाराज जसबन्त सिंह ) की कहानियाँ सुना-सुनाकर राजपूताने की 
महिलायें बच्चों को सुलाया करती हैं, शिप्रा नदी के ._किनारे. जिनके भुज- 
पराक्रम को देखकर दिल्लीकलङ्क औरङ्गजेब भी थोड़ी देर. के लिये निर्निमेष, 
आस्मविस्म्ृत और विस्मित हो गया था, और वह जिनसे सदैव डरता रहता 
है, तथा जिनकी सहायता की अपेक्षा करता है; इस सम्पूण भारतवर्ध में 
नगर-नगर, ग्ाम-ग्राम, घर-घर . ओर मन्दिर-मन्दिर में जिनके कल्याण, 
विजय, बल-इद्धि, राज्यसमृद्धि, विपुल सम्पत्ति की प्राप्ति और शन्रुसमृह के 





नाश के छिये, श्रेष्ठ ब्राह्मण्‌, दोनों हाथ उठाकर, नाम लेकर, आशीवांद्‌. 


उच्चारण-करते हैँ ; जिनको हम लोगों में मी कुछ “वीर और महिमाशाली 


महापुरुष हैँ, इस प्रकार बार-बार स्मरण कर, हम सब लोग अभिमान . 
( स्वाभिमान का अनुभव ) करते हैं ; उन्हीं महाबीर, - भारतरत्न, राजकुळ- ८ 
भूषण धार्सिको में श्रेष्ठ महाराज ने आज येवनों का पक्ष लेकर अपने हीं. 


लोगों का सिर काटने के लिये चतुरङ्गिणी सेना सजाई है, यह देखकर 
महाराष्ट्र राज शिवाजी का हृदय ज्लुन्ध हो रहा है |? 5 
' जसबन्तसिंहः कुछ -छजित से होकर, मुँह: घुमाकर, अनमने से -हो. 


गये -। : उन्हें इसः प्रकार अन्यमनस्क -सा देखकर :महादेव : पण्डित पुनः: 


¬ “वीरवर | मैं सामान्य दूत हूँ ॥: महाराजाओं के उसोथ किस प्रकार 
बातचीत करना चाहिये यह: ( वार्तालाप का ढंग ) जमी में : नहीं जानता: 


हूँ; अतः यदि, अपनी ..बात को ठीक तरह'से. कह सकने की कला न 


जानने के. कारण, वार्तालाप: में कोई- अशिष्टता या. अपराध हो गया होः 


तो क्षमा कीजिये; किन्तु .यह्‌ देखिये कि युद्धःकी यहः-तैयारी किस लिये 


हे 1 ये भीषण. माले क्यों चमक रहे हैं १..ये चञ्चल तलवार क्‍यों: चमचमा: 


रही हैं तथा. आपकी. यहं “उद्दीस क्रोघामिः किसको. -मस्मसात्‌ . करना 


चाहती.है १. क्या. जो आपको आशीर्वाद देते है उन्हीं के. रक्त से धूलि 
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को रञ्जित करने के लिये ! जो आपको अपने कुछ का भूषण समझते है 
उन्हीं के वंश का विध्वंस करने के लिये ! जो अकारण हो असहायों 
को लूडते हैं, मन्दिरों को ध्वस्त करते हैं, तत्काल काटे गये प्रजा फे 
मुण्डों और नेत्रो से बार-बार खेलते हैं, उन्हीं वेद की मर्यादा को छस 
कर देने का व्रत धारण करने वाले नीच शत्रुओं को बढ़ावा देने क 
लिये ? महाराज ! बाज पक्षी अपनी चोंच और चंगुल के बज्रपात के 
समान कठोर प्रहार से दुर्बल और भयभीत पक्षियों को मारकर व्याध 
को सौंप देता है और स्वयं केवल हिंसा के फल का हीः भागी होता है; 
( किन्तु ) उक्त बाज पत्ती के समान आचरण श्रीमान्‌ को शोभा नहीं 
देता, कि आप अकारण ही स्वतन्त्र प्रजा को भी जीतकर, केवल अविवेक 
और दुराचार के प्रचार के लिये, इन धूते यवनों के हाथ में साप रहे 
हैं। क्षत्रियश्रेष्ठ | मैं क्या कहूँ १ इस विषय पर आप स्वयं ही विचार 
करे ।” Rs RT 
` इसके पश्चात्‌ कुछ क्षणों तक सिर खुजलाते हुए से, कुछ लज्जित होते 
हुए भी ला को छिपाते हुए. से जसवन्तसिंह, मन्द स्वर से बोले 
जसचन्तसिंह--दूतबर ! शाबाश | तुम्हारी वार्तालाप की कला की 
सैं बहुत सराहना करता हूँ। तुम्हारी उक्तियों से गौरव काः अभिघात 
नहीं होता; उनमें पदों की न्यूनता का अनुभव भी नहीं होता है, उनमें 
नः तो प्रसाद गुण का अभाव है और न संशयात्मक शब्दों का बाहुल्य, 
तग्हारी वार्तालाप की कुशलता अद्भुत दै । अत्यन्त गूढ, सुकोमलं और 
मधुरतम वचनविन्यास से तुम मन को मुग्धं कर देते हो । जो भी 
कहेनां प्रारम्भ करते हो मानो उसका चित्र ही सामने खींच देते हो, जो 
चाहते हो उसे मानो वर्षा की धारा से सबतः आप्लावित कर देते हो। 
शिवाजी धन्य हैं जिन्होंने तम्हारे जैसे कल्पनाकुशलों ( प्रतिमाशालियों ) 
को-दूत नियुक्त: किया है। तुम्हारी बातों को सुनने से हमारा मन ही 
नहीं ऊबता है। - i 53H. 3 FEF 
महादेव पण्डित--महाराज ! मैं साधारण. दूत हुँ, उचित या 
अनुचित नहीं जानता, अतः सबथाःक्मा-प्रार्थी हूँ। ` - ` 
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( यह कह कर महादेव पण्डित सिर झकाये बैठे रहे । ) 

जसवन्तसिंह- -अच्छा, अब वार्तालाप के मुख्य विषय पर आओ। हम 
राजस्थान के श्चत्रियों ने मय से, या लोम से, या किसी का उपकार या 
अहित सोचकर, यबनों के हाथों में अपने को नहों सौंप दिया है । हम लोगों 
ने ही हजारों बार यवनों को तलवारों से टुकड़े-टुकड़े किया, हम लोगों ने ही 
कई बार इनको सिन्धु के तट तक मगाया है, परावीनता के कलङ्क को सहन 
न करने वाले हम लोगों की ही नवनीत के समान कोमल ललनाओं ने 
ज्वाळाओं के समूह से प्रदीप्त अग्नि में आत्माहुति दी है | इसी प्रकार की 
आपत्तिओं को सहन करते हुए हमें सैकड़ों वष बीत गये। न जाने भगवती 


महामाया को क्या अमीष्ट है कि इतने पर भी भारतवर्ष के शत्रुओं का: 


समूह, और मी अधिक अधिकार प्राप्त करता जा रहा है और हम लोग न 
चाहते हुये मी अपने को उनके हाय (अधिकार ) में देख रहे हैं। इस 
समय तो समस्त राजपूताने पर उनका ऐसा अधिकार है कि उनसे विरोध 
करने का अर्थ केबल अपना विनाश करना ही है। इस दशा में क्या 
किया जाये ! इन दुराचारियों के भाग्य से हम लोगों में परस्पर एकता भी 
नहीं है, अतः हम समय के अनुरूप. ही किसी प्रकार निर्वाह कर रहे हैं । 
महादेव--महाराज ! मैं (आप की बात को ) मली-भाँति समझता हूँ । 
भले ही राजपूताने में आप लोगों की वैसी सामथ्यं न हो, परन्तु यहाँ तो 
( महाराष्ट्र में ) अभी तक यवनों का उतना प्रबल अधिकार नहीं हो पाया 
है । सैकड़ों दुग हैं; यवनों की रक्त की प्यासी तळवारों से सुशोमित भुजाओं 
वाले सहस्तों महाराष्ट्रकेसरी घूम रहे हैं | इनमें से सभी वीरश्रेष्ठ, क्षत्रियकुल- 
भूषण और भारत को प्रतिष्ठा के आश्रयभूत आप को म्लेच्छों का सहायक 


बनते देखकर रो रहे हैं। आग के आगे सभी बद्धाञ्जलि हैं| यह सम्पूण 


राज्य आप का है। शिवाजी को भी आप अपने सेनापतियों में 
से एक मान लीजिए. और दिल्लीश्वर से युद्ध छेड़ दीजिये। जिसे 
आपने युवराज होते ही महायुद्ध में चित्रलिखित की भाँति चकित कर 
दिया था, जो सम्राट का सिंहासन प्राप्त करके भी (आप से) 
डरता हुआ-सा आपको इधर-उधर महायुद्धों में भेज कर, आपका अनिष्ट 
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सुनना चाहता दै, उसको तो आप दण्डसे ही शिक्षा दीजिये। इस 
महान्‌ कार्य में यदि आपके पड़ोसी आमेर के राजा आपको सहयोग नहीं 
दें तो अपने भक्त शिवाजी को ही सेवक बना लीजिये । “एकता नहीं है, 
यह चिन्ता आप न करें। ( एकता के लिये) उद्योग करके एकता श 
प्रारम्भ कीजिये | 

शिवाजी भारतीयों की परतन्त्रता नहीं देखना चाहते! राज्य का 
लोभ तो उन्हें है नहीं, अतः विजय प्रास हो जाने पर यहाँ मी आप का ही 
राज्य रहे, किन्तु जैसे भी हो भारत के द्रोही यत्रनों की प्रतिदिन को ग्रबलता 
से घर्म का लोप न हो, यही शिवा जी का अभिमत है । 

जसवन्तर्सिह--राज्य तो हमारा भी बहुत ( बड़ा ) है, लोम से तो 
हम मी आक्रान्त नहीं हैं और शिवाजी का सम्पूर्ण उद्देश्य भी छाष्य है। 
हम भी शिवाजी को देखकर तथा क्षत्रिय वंश की शक्ति को सोचकर 
प्रसन्न होते हैं, किन्तु शिवाजो के कार्यों में एक ही हमें अच्छा नहीं लगता 
किवे चोरों और छुटेरों के आचरण का अनुकरण करते हैं । 

महादेव--महाराज ! ऐसा मत कहिए। क्या आपने कहीं भी किसी 
से भी यह सुना है कि शिवाजी निदोंष यात्रियों को लूटते हैं १ या उन्होंने 
किसी की दीवाल खोदकर घन चुराया है ! किन्तु इन लुटेरों (यवनों ) 
के अत्याचारां को सहन न कर सकने वाले वे ( शिवाजी) इन लुटेरों 
को ऐसा दण्ड देते हैं जिससे ये लूट ही न सके। शत्रु प्रबल हैं, और 
आप जैसे छोग पो उन शत्रुओं को ही सहायता करते हैं; जैसे भी हो 
धर्म को रक्षा करनो है, सतीत्व का अआहए्ण, मन्दिरों का विध्वस आदि 
दारुण दुराचार रोकना है और श्राततायियों को दण्ड देना भी झनिवाय है, 
अतः कहीं कहाँ विवशता के कारण विशिष्ट नीति के आश्रय को अपेक्ष होती 
है तो क्या यह छुटेराग्न है ! 

दिल्लकलङ्क औरज्ञजेब तो आपसे ही द्वेप करता है। श्रीमान्‌ 
भी उसके अनाचार को न सहन करने के कारण उसके शिवाजी से 
भी बड़े शत्रु हैं । यदि आप भी दुष्ट के साथ डुष्टता' फे सिद्धान्त के 
अनुसार कूटनीति का सहारा छे तो क्या यह छटेरापन होगा !: 75 
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| ;  जसवन्त सिंह- ( दीघं-और उष्ण निश्वास लेकर ) तो शिवाजी 
मुझसे क्या कहते हें ! 
महादेव--महाराज ! वे आप से सहायता तथा अभय चाहते हैं । 
जसवन्त सिह--मेंने दिल्लीश्वर से प्रतिज्ञा की है, उसके विपरीत 
काय केसे कर सकेगा ! 


` सहादेच-भगवन्‌ ! जो रो-रो कर पैरों पर गिरने वालों, रक्षा करो 








रक्षा करो' इस प्रकार हाहाकार करते हुये चीत्कार से प्रथिवी और आकाश 
को रुलाने वालों की भी स्त्रियों को बळपूर्वक अपहरण कर लेते हैं 


इएदेव की मूर्तियों को चकनाचूर कर देते हैं, वालकों और बृद्धों को 
( भी ) कष्ट देकर मार डालते हैं, ऐसे इन उच्छुद्ल आततायियों को 
बल से और छल से भी दण्ड देना परम पुण्य ही है, पाप नहीं। 
धम के मम का, गौरव और लाघव द्वारा विवेचन करके आप स्वयं 
इस विषय पर विचार कर | 


जसवन्तसिंह बड़ी देर तक मौन रह कर, सोच कर, औरङ्गजेब के राज्य 
प्राप्त करने के भी.पहले से लेकर आज तक अन्दर ही अन्दर सलगने वाली 
क्रमशः गुप्त रूप से ही बढ़ने वाली, कही-कहीं स्पष्ट दिखाई पड़ जाने वाली 


अर किसी प्रकार वीरवर जयसिंह आदि राजाओं के द्वारा शान्त की गई 


शत्रुता को स्मरण कर, तथा अ्रपने सिद्धान्त को भी महादेव पण्डित के सिद्धान्त 
'के समान ही समझकर, सब कुछ मन ही मन पीकर, . प्रकृत विषय के अनु- 
रूप बोले । 


जसवन्त सिंह--दूत प्रवर ! मैं दिल्लीदवर से यह कह कर आया हूँ कि 
मराठों के साथ युद्ध करूगा, इसलिये में युद्ध करूँगा | 


महादेव पण्डित--आप सचमुच युद्ध करेंगे, अपने वंश के ही चत्रिय-: 


बालकों के वक्ष॒स्थछ को कटारों से फाड़ेंगे; तत्काल काटी गई ब्राह्मणों की 
“गदन से बहते हुए रक्त की धारा से भगवती वसुन्धरा को स्नान करायँगे; 
थबनों के हाथों में अ्रधिकार समर्पित कर गोमांस से आद्र भारतभूमिं को 
देखेंगे | 


SS ss ~ 
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यह वात महादेव पण्डित ने फड़कते हुए अधरोष्ठों और अरुरिम तथा 

विस्फारित नेत्रों से कही । 
` जसवन्तसिंह तो यह सुनकर निश्चेष्ट से, चकित से, लज्जित से, तिर- 

स्कृत से, लाञ्छित से, कठपुतली से बने हुए, क्षण भर नीचे, क्षण भर सामने 
चण भर त्रिपुण्ड से विभूषित महादेव के ललाट की ओर तथा क्षण भर 
नासिका के अग्रभाग की ओर देख कर मूक से; स्तम्मित से, तथा मन्त्र के 
प्रभाव से ( वाक्कीलित ग्रर्थात्‌ ) मोन कर दिये गये से चुप ही रहे | ' 

महादेव--धम के ममश ! हमारे जैसे लोग तो केवल प्रार्थना ही कर 
सकते हैं, काय कीःस्वीकृति या उसका तिरस्कार करना तो आप ही के हाथ 
मेंहे। : कल] 

जसवन्तासह- पण्डित जी ! आप जैसे लोग तथा आप जैसे लोगों की 
सलाह तिरस्कार करने योग्य नहीं होती; परन्तु निर्मल हृदय से शिवाजी के 
अपना मन्तब्य प्रकट करने पर तथा आप जैसे वाक्पटु ब्राह्मण के धमसम्मत 
ओर नीतियुक्त सलाह देने पर, मैं भी अपने हार्दिक विचारों को छिपाना अनु- 
चित समभता हूं, अतः मैंने वैसा कह दिया ( अर्थात्‌ युद्ध करने के अपने 
निश्चय को आपसे स्पष्ट कर दिया ) | शित्राजी के सभी उद्देश्य मुझे पसन्द 
हैं, परन्तु आप ही सोचिये, प्रतिज्ञा के विर्ठ आचरण करना क्या महापुरुषों 
का काम है ! 

महादेव--महाराज ! जिसे आप दिल्लीश्वर कह रहे हैं, उसी के राक्ष- 
सोचित कर्मों को देखिये | अपने जन्मदाता, पालन-पोषण करने बाले; पके 
बालों वाले ( अत्यन्त वृद्ध ) रोने से निकले हुए आँसुओं से सफेद मूँछ और 
दाढ़ी को सींचने . वाळे पिता को अपमानपूवक कैद कर, कारागार सें 
रखना क्या महापुरुषों का काम हैं! श्रथवा, जिनके साथ, 'में पहले 
छूँगा, मैं पहले दूँगा? कह; कर माता के हाथ के लड्डू खाये, भैया-मेया कहते 
हुए खेल-कूद में बचपन व्यतीत किया, उन्हीं सहोदर भाइयों को दर 
पूर्वक, दम्भपूवक, और क्र्रतापूवक मार डालना, तथा इस प्रकार का 
हत्याओं ( हिंसा ) से भी उद्दण्डतावश लब्जित न होना क्या क 
का काम है ? अथवा, केवल उदारप्रङ्कति श्रायौं (अर्थात्‌ हिन्दुओं ) 
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कष्ट देने के लिये ही गोहत्या करना, मूर्तियों को तोड़ना, तथा निधन, अस- 
हाय और सनातन वैदिक धमं के अनुयायी हम लोगों से “जजिया' नामक 
कर वसूलना क्या महापुरुषों का काम है १ अथवा, वाराणसी श्रादि देवतीथाँ 
में, बल-पूर्वक गिरा दिये गये मन्दिरों के भग्नावशेष किवाड़ों, चोखरों, 
पत्थरों और ईंटों आदि से ही अपनी मस्जिदों का निर्माण करना क्या 
महापुरुषों का काम है ! अथवा, मन में संजोये गये किसी पुराने वैर का 
स्मरण कर, भयङ्कर युद्धों में आप ही को भेजना तथा आपका अमङ्गल सोचना 
क्या महापुरुषों का काम है ! अथवा, “जसवन्तसिंह आर शिवाजी में जो भी 
महायोद्धा इस महाराष्ट्र के युद्ध में भराशायी होगा, वही हिमालय सहश गुरु- 
तर भार सा भारतीय महावीर विनष्ट होगा,'यह सोचकर आपको यहां भेजना 
क्या महापुरुषों का काम है ! । 

आप जैसे महाराजाओं को क्या करना उचित है, जिन दुराचा- 
रियो को कुचलने के लिये प्रथिवी मी चमा छोड़ देती है, समुद्र भी मर्यादा 
का उल्लङ्घन कर जाता है, भगवान्‌ विष्णु भी करुणा का परित्याग कर 
देते हैं, उन कुकर्मियों को दण्ड देना, या प्रतिज्ञा पालन के बहाने महा- 
पातक को बढ़ाना ? इसका विवेक आप स्वयं करे । 
 जसवचन्तसिह-( कुछ सोचकर ) दूतबर, तुम्हारी वाग्मिता सुरे बलात्‌ 
मौन ( निरुत्तर ) किये दे रही है, किन्तु शिवाजी का छुल-छत्म कर्णाकर्णि- 
कया हमारे देश में भी हर एक घर में सुविदित है । ऐसी स्थिति में मैं उनके 
कथन पर विशवास कैसे करू ! 
महादेव--( क्रुद्धसे होकर ) महाराज ! महाराज !! ऐसा मत कहिये । 
सनातन धमं के एकमात्र शरणस्थल महाराष्ट्र राज शिवाजी को इस प्रकार 
के फूठे कलङ्क के कीचड़ से लाड्छित मत कीजिये । किस ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य या शूद्र को उन्होने छळा दै ! अथवा म्ळेच्छों में ही उन्होंने किस सज्जन 

( स्ळेच्छ ) का अपमान किया है १ प्रत्युत वे तो धार्मिक मर्यादा के विध्वंसक 

शन्नुओं की भी अकारण हिंसा को बचा जाते हैं और रोकते हैं । हां, महाराज ! 

आप जैसे लोगों के मुख से इस प्रकार के लाञ्छुन शोमा नहीं देते] 
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यह कहते-कहते ही महादेव पण्डित के नेत्रों से दो अभ्रुविन्दु ढुलक पड़े | 
महादेव ने उन्हें वस्त्र के छोर से पोछु दिया । 

यह देख कर अकस्मात्‌ ही जसवन्तसिंह का भी हृदय प्रेम के सागर के 
प्रवाह में निमग्न सा हो गया, उनकी पलक आँसुओं की धारा से सिंच सी 
गई, उनका शरीर प्रसन्नता से रोमाञ्चित हो जाने वाली रोमावली से कण्ट- 


त सा हो गया और मन उत्साह रूपी अमृत की वर्षा से प्रमुदित सा 
गया । 


तदनन्तर महाराज जसबन्तसिंह उन्नत वीरासन से बैठकर बोळे 
“पण्डित जी ! क्षमा कीजिये, आज से महाराष्ट्राज शिवाजी मेरे मित्र हैं, 
अब मैं उनका लिङ्गन करना चाहता हूं, अतः शीघ्र ही उन चत्रियकुल 
भूषण से मिलाइये ।? 

यह सुन कर, महादेव ने पंखा झळने वाले के मुख की ओर तथा 
महाराज की ओर देख कर धीरे से कहा कि शीघ्र ही शिवा जी आरके 
चरणों के समीप उपस्थित होंगे । 'तीसरे व्यक्ति के न सुनने योग्य कोई बात 
कहना बाकी है जिसे महादेव कहना चाहते हैं', यह सोचकर, महाराज 
जसवन्त सिंह ने, पंखा झलने वाले को भौंहों के इशारे से बाहर भेजकर, 
महादेव पण्डित से पुनः पूछा--“कहिये, कहिये, मैं म्लेच्छों का पक्षपात करने 
की ग्लानि से ग्लान ( अपनो ) आत्मा को प्रिय शिवाजी के आलिङ्गन से 
कब प्रसन्न कर सकूगा १? 

इसके बाद महादेव ने कुक्कर जसवन्त सिंह के कान में न जाने क्या 
कहा जिसे सुनकर जसबन्त सिंह ने आश्चय से आँखे फैलाकर दो-तीन बार 
महादेव को सिर से पैर तक भली-माँति देखकर, शीघ्रता से उठकर, उसी 
प्रकार उठकर खड़े हुए महादेव पण्डित का, बाह्रै फैला कर सहष 
आलिङ्गन क्रिया | दो तीन बार गाढालिङ्गन करके जसवन्त सिंह ने अपने 
नीचे ˆ छे मोटे रुईदार गद्दे पर मसनद के पास महादेव के साथ बैठ कर, 
धीरे घीरे, गुप्त रूप से, काफी बातचीत की । तब तक अधरात्रि की सूचक 
जेरी की ध्वनि सुनाई पड़ी । उसे सुनकर महादेव मानो लौटने की इच्छा से 
उठ पड़े, तथा तत्काल विनयपूर्वक महाराज जसवन्त सिंह से बोले- 





११२ शिवराज विज़य 





PION ,0002002225:%%९7/४८४४६:४४७४४ ४०४ ४४४५४ ४०४४४ ४४ ४ ४ ५ ५7 


PR जल फपए 
“दयानिधि ! आगामी रात्रि में आप किसी न किसी बहाने. पूना नगर से 
कुछ कोसों की दूरी पर रहे ।' | 
_ _,मरुराज जसवन्त सिंह ने. पूछा--तो क्या. आप कल: पूना नगर पर 
आक्रमण करना चाहते हैं १... . 

महादेव--वैवाहिक बारात निकलने वाली है । 

जसवन्त सिंह--अच्छा, मैं मी कल वायु से: चञ्चल भीमा नदी के 
जळकणों से शीतल किये गये सुपारी के जज्ञलों में शिकार खेल कर अपना 


मनोरञ्जन करना चाहता हू | 

महादेव--हाँ, यह बहुत ठीक है । 

जसवन्त सिंह- [ मन्द-मन्द मुस्कराते हुए, महादेव के मुख को देख 
कर, ] धन्य हैं पण्डित जी.! कठिन फक्षिकाओं तथा विप्रतिपत्तियों का 
आपको बड़ा अच्छा अभ्यास है | 


महादेब-[ सिर छुका कर तथा मुस्करा कर ] असंख्य अवच्छेदकताश्रों 
की अधिकाधिक कल्पना के कल्मश् रूप तकशास्न में ही मेरा अभ्यास है 
क्योंकि हम लोगों की तलवार ग्रवच्छदक ( काटने वाली ) हैं ओर दुरात्मा 
यवन"म्लेच्छ अवच्छेद्य (काटे जाने योग्य ) हें । मेंने यही सीखा ह । 
- -जञसवन्त सिंह- किन्तु छात्रभाव तो बहुत दिन से छूटा हे, श्रतं 
विद्या में शिथिलता भी हो सकता ह | 


` महादेव महाराज | आपकी कृपा से छात्रमाव को छोड़ कर अब 
शिक्षक हो गया हूँ । अब मेरे सहसों छात्र ही विवाद में विजय प्राप्त करने 
के लिये परास हैं | मेरे चिरकाल से अध्ययन छोड़ देने के बावजूद, मेरी 
विद्या से, दिल्ढीश्वर भी विस्मित हो गये हैं । 


इसके बाद जसवन्त सिंह और महादेव पण्डित दोनों ही हँसते हुए 
धीरे-धीरे वातालाप करते हुए द्वार तक आये। मरुराज ने पुनः कहा-- 
ध्यान रखियेगा, युद्ध के विषय में जैसी बातचीत हुई है, वैसा ही 
कीजियेगा | 
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महादेव पण्डित-हाँ महाराज ! वैसा ही करने के लिये महाराज से 
निवेदन करूगा । 


जसवन्त सिंह- हाँ ठीक है, में भूल गया था। वैसा ही करने के 


लिये महाराष्ट्र रूपी राष्ट्र की रचना करने वाले ब्रह्मा श्री शिवाजी से कह 
दीजियेगा । | 


तदनन्तर “बहुत अच्छा? कहते हुए महादेव पण्डित चल दिये और 
मरुभूमि के शासक महाराज जसवन्त सिंह भी कुछ मुस्कराते हुए अन्दर' 
चले गये । 


शिवराजविजय का छठवाँ निश्चास समाप्त । 





टू ॥ श्रीः ॥ = 
सप्रम निधार 


:  शैवानदी के तट पर स्थित यह कुञ्ज कामदेव की सेवा ( रति- 
क्रिया ) करने के लिये अत्यन्त उपयुक्त स्थळ है। यह समीर नदी तट 
पर ळगी हुई अघेविकसित एका ( इढायची ) की छताओं की मादक 
सुगन्ध से युक्त है । वषौकाल का मनोहर समय है और आकाश में 
नथे-नये बादल विभिन्न रूपों में छाये हुए हें । हे सखि ! ऐसे वाता- 
वरण में मेरा मन, जो मेरे वश में नहीं है ओर कभी का दूसरे के 


अधीन हो चुका हैं, कुछ ( रमण ) करने को आतुर हो रहा दे ।' 
-_भाबुदत्त 


(रे मूढ, क्षण भर गरज ढेः 
चण्डी 


"हे राजन्‌! इस समय आपके इत्रुओं की खियाँ पुनः विवाह 
करने के लिये उद्यत सी ळगती हैं | दभयुक्त भूमि को पार करने में 
उनके पैरों की कोमल उँगळियाँ कुशो से क्षतविक्षत हो गई हैं ओर 
उनसे रक्त बह रहा हैं, मानो पेरों में लगा महावर गिर रहा हो; 
अश्रुजल के प्रवाह से उनके मुँह धुल गये हैं, ओर वे पति के हाथ का 
सहारा लिये हुए, डरी-डरी, दावाभ्नि के चारो ओर घूम रही हैं! 

“कु 

अहा हा ! मेरा मन पूना नगर की घने अन्धकार से व्यास छोटी-छोटी 

गलियों में बहुत समय तक भ्रमित हो चुका | अब थोड़ी देर तोरण-दुग की 

घाटी के उद्यान में घूमकर मन बहलाना चाहिये | देखिये यहाँ केसा अनुपम 
आनन्द प्राप्त हो रहा है । 

तोरण-दुग के समीप ही हनुमान्‌ जी का सुदृढ़ तथा सुन्दर मन्दिर है । 


सप्तम निश्वास . ११५ 





उक्त मन्दिर से पूव की .श्रोर एक रमणीय. उद्यान है जो मील भर तक फैला 
है । आघा आषाढ़ व्यतीत हो चुका है । कमी मेघसमूह'से ढका हुआ ओर 
कमी मेघ रहित आकाश घने नीले रंग का दिखाई पड़ता है। कहीं मयूरों 
के नृत्य, कहीं पपीहों की पुकारे, कहीं जल-प्रवाह, कहीं जल की धारा का 
गिरना, और कहीं बीरवहूटी से युक्त होने के कारण अधिक मनोहर छगने 
वाले हरी घास के मैदान सुशोमित हो रहे हैं । आकाश, पाँच-छुः दिन सूयं 
की प्रचण्ड किरणों से संसार को तपाकर आज कुछ मेघखण्डों से घिर गया 
है अतः गर्मी कुछ कम हो गयी है । 
हनुमान्‌ मन्दिर सें कुछ दूर पर, वाटिका के मध्य में दो मजबूत खम्मे 
हैं । उन पर एक लकड़ी का खम्मा बेड़ा रखा गया है। इस खम्मे के मध्य 
में चार शङ्कलायें लटकी हुई हैं, जिनके छोर पर एक मनोहर काष्ठफलक 
लटक रहा है, जिसके चारों कोने एक-एक श्रञ्चला से बँधे हुए हैं | इस 
प्रकार परम सुन्दर झूला सजा हुआ है । काष्ठफलक में चारों ओर शिल्यियों 
के शिल्प का चमत्कार दिखाई पड़ रहा है । अनेक प्रकार की पुष्पित लतायें 
इन खम्मों से लिपटी हुई हैं, ऐसा लगता है मानो वे एक दूसरे के अज्ञं 
का गाढालिङ्गन करने के कारण प्रफुल्लित हों । विकसित छताओं से आवेष्टित 
होने के कारण यह झूला: नाना प्रकार के पुष्पों से युक्त है और इस पर 
भौरों के समूह गुञ्जार कर रहे हैं | इसे देखकर ही दशकों का मन मुग्ध हो 
जाता है । | 
. जिस शाइल (ठॉन)में यह फूला सजा हुआ है, उसके बीच-वीच में सफेद, 
काले आदि रंग के पत्थरों की बनी कुर्सियाँ हैं । प्रत्येक कुर्सी के दोनों ओर 
विकसित पुष्पों वाले पेड़ हैं और प्रत्येक पेड़ के आलबाळ (क्या(रयों)में कलियों 
से युक्त अनेक छोटे-छोटे पौधे अङ्करित हो आये. हैं। इस गोळाकार चेत्र 
(शाइल--ासों से हरे) के चारों ओर पुष्पित कदम्ब इष हैं । एक-एक कदम्ब 
वृक्षके बाद बड़े-बड़े फलोंवाले आम्रइच दैँ;और&बीच-बीच में,समीपस्थ इच से 
लिपटी हुई, हवा के झोंकों से धीरे धीरे हिलने वाली लताए सुशोभित हो 
रही हैं । 


[a 


इस भूले पर, समान उम्र की तीन नवयुवती सुन्दरियाँ चढी हुई हैं । 
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उनमें से एक दोनों हाथों से >शड्लछाओं को प्रकड़े हुए बीच में बैठी. है, और 


शेष दोनों युबतियाँ शएङ्ललाओं को पकड़े हुए, दोनों ओर खड़ी: हुई, अपने 
बैठने के आघात से (पेंग मारकरः) भूलें को झुला. रही हूँ।: -; : 
इन सब के वस्त्र महाराष्ट्रदेश की कन्याओं के अनुरूप अति सुन्दर है । 
इनमें जो दो युबतियाँ -उठ-उठ .कर भूले ' को: चला . रही हैं, उन्होंने 
बालों को दाहिनी ओर श्रोर बाई ओर . विभाजित कर फे ( बीच में माँग 
निकाल कर ) संवार रखा है | ' उनकी. कबरी पीले-लाल रेशमी घागों से 
चतुरता पूर्वक गूँथी गई है, और बेंदी ( सीमन्तभूषण ) अनेक प्रकार की 
मणियों से जटित है । उनका सिर सोने के पुष्पों से सजा हुआ है । उनकी 
वेणी, जिसे लपेट कर उन्होंने जुड़ा बना लिया है, स्वणसूतरों से संयुक्त 
होने के कारण अत्यधिक सुन्दर ळग रही है । उनकी माँग सिन्दूर को रेखा 
से अङ्कित दै और नासिका में मोती के गुच्छे से युक्त स्वर्णामूषण शोमित हो 
रहा है | उभरते हुए उरोजों से रसिकों के नेत्रों को वश में करने वाला 
उनका वक्षस्थल गुलाबी रंग की रेशमी चोली से अच्छादित है। कर्णफूढ 
उनके, झूला-फूलने में होने वाले परिश्रम से उत्पन्न पसीने की बूँदों से 
सुशोभित दोनों कपोळों का बार वार स्पश कर रहे है । हवा चलने से 
उनके बालों की ले इस प्रकार हिल रहो हैं मानो कपोलों को पंखा झल 
रही हों । उनका शङ्क के समान गळा मोतियों की पंक्ति से सुशोभित 
स्वर्णमय आभूषण से, तथा वच्तस्थळ झूला झूलने से बार-बार हिलने 
बाले दवार से सुशोभित हो रहा है। उन्होंने पञ्चकच्छ की रीति से हरे 
रंग की साड़ी पहन रखी है और उनके चरण आदि अङ्ग नूपुर, करधनी 
( काञ्जी ), कङ्कण आदि आमूषणों से सुशोमित हो रहे हैं । 
झूळे के बोच में बैठी रमणी, उपयुक्त दोनों. युवतियों की अपेक्षा 
कम उम्र को, संवारे हुए बालों से सुशोभित सिर कुङ्कम-बिन्दु से 
सुशोभित छळाट और काजळ छरे नेत्रों चाळी, तथा पान खाने से 
लाल हो गये अधरोष्ठों से रसिकों की प्यास को बढ़ाने वाळी हैं। वह 
अपने उभरते उरोजों वाले वक्षस्थल पर, बंगनी रंग की, रेशमी सूत 
से बनी आधी बाँह को ढकने वाली, सोने के तार ( जरी ) से बने वेल-बूटों 
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से सुशोभित किनारों वाली कञ्चुकी धारण किये है । वह सत्ताइस 
मोतियो से बनी: एक साळा पहने है जो पंग मारने से झूले का वेगमज्ञ 
होने के कारण उछल-डछक कर .उसके वक्षस्थल पर गिर रही हे, 
और जिसका नीचे का आधा भाग उसके वक्षस्थल से नीचे लिपटे लाल वस्न 
प्र गिर रहा है, तथा आधा भाग स्पष्ट, दृष्टिगोचर हो रहाहै। उसके शरीर 
का रंग सोने से भी अधिक सुन्दर है । उसे देखकर, ऐसा लगता है मानो 
शोमा ही मूर्तिमयी हो उठी हो, प्रेम परम्परा ही देह धारण कर के आ गई 
हो, रति ही अवतरित हो गई हो | 


_ . धीरे-धीरे झुले का वेग बढ्ने लगा | एक ओर जाता हुआ झूला जब 
तक लौटता है तब तक उस ( दूसरी.) ओर स्थित रमणी, आटके से 
बैठती हुई, इस प्रकार पेंग मारती है कि झूला और भी तेजी के साथ दूसरी 
ओर लौट जाता है | कूले के, उस दिशा में जितनी दूर जा सकता है उतनी 
दूर पहुँचते-पहुँचते उस ओर. पहले से ही पेंग मारने को तैयार रमणी भी 
बैसा ही करती है । इन दोनों रमणियों के पेंग मारने के समय नूपुर, काञ्ची 
आदि ्राभूषणों की विलक्षण ध्वनि होती दै । हर वार कूले के आने ओर 
जाने में, इन समी रर्माणयों के वस्न एक बार एक ओर और दूसरी बार दूसरी 
ओर उड्ते हैं। कर्णाभूषण के रूप में धारण किये गये पाटलिपुप्प और केशों 
में गूँथी गई मल्लिका पुष्प की कलियाँ उनके वस्रों पर लटक रही थीं ओर 
उनकी पंखुड़ियाँ टूट-हूट करगिर रही थीं | इस प्रकार झूला झूलने में .लगी 
हुईं उन रमाणयों ने महामधुर माध्वीक की मधुरिमा को भी  घिक्कारने का 
अधिकार धारण करने. वाली, उत्कृष्ट उहलास के अभिव्यज्ञक “लार” 
_ नामक मेघराग की अनुसारिणी यह गीति गाना प्रारम्भ कर दिया । 
` मेघ-समूह बहुत अधिक जल बरसा रहा है। यह पथिक मोटे कपड़े से 
अपना मुँह ढके हुए है ( अथवा निनिमेष नेत्रों से मेघखण्ड को देख रहा 
है । ) मूरुलाधार दृष्टि हो रही है रसिक लोग नाना प्रकार की प्रेम क्रीडाएं 
करं के (अथवा विभिन्न प्रकार के रागों को सुन कर ) प्ररुन्न हो रहे हँ । 
`+ इस प्रकार थोड़ी देर तक ही गाने में ये दोनों युवतियाँ थक गई और 


!-बारवं-परिवतैन करने लगीं ( अंगड़ाई लेने लगी )। पसीने से उनके कपील 
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धुल गये, वस्त्र भींग गये, कञ्चुकी स्तनों से चिपक गई, शरीर काँपने लगा 


इवास-ग्रश्वास की गति तेज हो गई, चेहरा लाल हो गया, और उनकी 
सुखच्छुवि ने अतिसुन्दर अद्भुत लाल्लिमा की शोभा धारण की | 


झूळे क पटरे पर बैठी हुई, ललिता और विशाखा नामक सखियों 
` द्वारा विमान पर बिठा कर आकाश में ले जाई जाती हुई राधिका के समान 
यह अन्य अल्पवयर्का रमणी जिसकी वालों की लट आँखों पर लटक 
आई थीं--कदम्ब वृक्ष की चोटी का स्पर्श करने वाले झूळे की तेजी को 
न सह सकती हुई, कभी एथ्वी को, कभी स्वयं को, कभी दृच्यो की 
चोटियां को, कमी तेज़ हवा के झोंकों से हिलते हुए अपने . आँचल के 
द्वारा स्पश किये जाते हुए भूले में लगी श्रङ्गलाओं को, कभी ऊंचे स्वर में 
गाये जाते हुए गाने को सुनने से नोंद टूट जाने के कारण जग गए, कदम्ब 
वक्ष की शाखाओं के सन्धिस्थलों पर लटक रहे घोंसछों में घूम रहे, अबखुले 
नेत्रों वाले और नूपुर की ध्वनि के समान ध्वनि करने वाले--कोयळ के 
बच्चों-जिनके अधरोष्ठों के कोने श्वेत तथा पीले थे और जिनके पंख 
अमी उड़ने योग्य नहीं हो पाये थे--को, कभी भूले के चलने से हिलने 
वाळी, भूले के पास ही फैली हुई लताओं से गिरते हुए फूलों के शुच्छों को 
देखती हुई, हर वार झूले के इस ओर आने और उस र जाने पर गिरती 
हुई सी, काँपती सी, चोट खाई हुई सी, डरी हुई सी, बार-बार 'बस बस; 
रुको रुको, में गिरी, गिरी! यह चिल्लाने ळगी । 
उन दोनों सखियों में से एक मुस्कराती हुई बोली--'सौवर्शि ! डरती 
क्यों हो ? हम दोनों के बोच मैं बैठी हो, जिस मुट्ठी में तुमने जंजीर पकड़े 
रखी है उसे ढीला न करो, गिरोगी नहीं, यदि तुमने अभी अभ्यास कर 
छिया तो पति के साथ -सुख-पूवक झूला. झूलने के. आनन्द का रसास्वादन 
कर सकोगी । 
सौवर्णी छुन्ध, सी होकर, दोनों .( चारुहासिनी और विलासिनी को 3) 
ओर गदन घुमाकर धीरे से-बोली--“चारुहासिनि-! मज़ाक मत: करो; मेरी 
आँख घूम रही हैं (-चकर ; खा रही हैं ), मन घबड़ाः रहा: है. तुरत झूला 
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बन्द कर दो ।' “अरी विलासिनि: ! जितनी . सामथ्यं तुम दोनों में है, उतनी 
मुझ में नहीं है, में नहीं झूल सकती, रुको, रुको ।' | 
तव तीसरी ने प्रेमपूर्वक कहा-प्रिय.. सखि! नाराज्ञ क्यों होती हो, 
देखो हम लोगों ने पेंग मारना बन्द कर दिया है, झला धीरे-धीरे धीमा 
होकर स्वयं रुक जायेगा । | पी | 
उनके इसी प्रकार प्रेमपूण बातचीत करते ही करते, जव झूला रुक गया 
तो पहले चारुहासिनी और विलासिनी फूले से उतरी फिर उनके हाथ का 
सहारा लेकर सौवर्णी भी डरती-डरती उतरी और घुमरी ( घुमनी अर्थात्‌ 
चक्कर ) आ जाने के कारण, क्षण भर, आँखे मींच कर, चारुहासिनी का 
कन्धा पकड़े खड़ी रही । कुछ देर बाद जब सँमळी' र चैयं बँधा तो सामने 
पड़ी कुर्सी पर बैठ गई । कुर उखान गमि i 
चारुहासिनी और विलासिनी महाराट्र की महिलाएँ, हैं, अतः उनके 
लिये भूले पर चढ्ना स्वाभाविक है। वे झूलने से होने वाढी विकलता, 
शिथिलता, आँखों का घूमना, मन का घबड़ाना ( मिचली आना ) आदि 
जानती ही नहीं हैं । उनका सारा शरीर थककर चूर-चूर और पसीने से 
लथपथ हो गया था अतः वे केले के पत्ते का टुकड़ा लेकर अपने ही को 
पंखा झलती हुई यहलने लगीं । इस. प्रकार हरी घास ( के मैदान ) पर 
घूमती हुई इन दोनों सखियों और समीप ही लगी माऊतो के फूलों के गुच्छों 
पर मँडराते हुए. मौरों को एकटक देखती हुईं सौवर्णी में इस प्रकार 
चातोळाप होने छगा । | 
विळासिनी--इमारी सौवर्णों कुछ भी नहीं जानती । ` | 
चारुहासिनी--[ धीमी मुस्कराहट से ].ाँ,. कुछ मी नहीं जानती, 
बड़ी भोली है । हक 
..बिळासिनी-और यौवन का तो इसे पता ही नहीं दै । 
चारहासिंनीं-[ हँसती हुई ] संचमुच, अमी तो बेचारी दुघमुही 
बच्ची है| क्ष - कि के eo आज | 
«न दोनों सौबर्णी को देख-देख कर हँसने लगी] `" 
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'सोंवर्णी--[ झंत्रिम क्रोध के साथ ] तुम्हारे मज़ाक तुम्हीं को: अच्छे | 


ळगते हैं, मुझे नहीं । | 
विछासिनी--नहीं नहीं, क्षमा कर दो, तुम सब कुछ जानती हो | 
“ 'चारुहासिनी--यह रासपश्चाध्यायी पढ़ते-पढ़ते अपने आपको भी मूल 
जाती है और गीत-गोविन्द के 'उरसि मुरारेरुपहितहारे? ( श्री कृष्ण के 
वक्षस्थल पर, जिस पर हार सुशोमित हो रहा है ) इत्यादि गीत गाती-गाती 
अश्रु प्रवाह से आँखों में लगे काजल, अधरोष्ठों पर लगी लाली, वक्ष॒स्थल 
और रोमराजि को भी धो डालती है । यह क्या नहीं जानती ! परन्तु हमारे 
सामने अपना भोलापन दिखाती है । [ फिर दोनों हसती हैं । ] 
सावर्णी-सखियों !.यदि मुझे इस प्रकार लज्जित करने पर तुली हो, 
* तो मैं चली, तुम्हीं दोनों यहाँ घूमो । ( यह कह कर उठ खड़ी होती है | 


विळासिनी--[सोवणीँ का हाथ पकड़ कर ] बैठो बैठो, अब हम दोनों . | 


इस प्रकार की कोई बात नहीं करेंगी । [ सौवर्णी चुपचाप बैठ गई । ] 

चारुहासिनी--[ पास में पड़ी हुई कुसी पर बैठकर, और विलासिनी 
को बिठा कर ] सोवर्णि ! विलासिनी ठीक ही तो कहती है। यदि तुम्हें 
प्रेमवार्ता, और आत्मीय जनों में आपस में जैसी वातें होती हैं उस प्रकार की 
बातें नहीं अच्छी लगतीं तों क्या हम लोग अग्निहोत्र की विधि या योग 
की साधन-पद्धति के सम्बन्ध में बात करें १ यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो 
तुम्हारे पिताजी ही वेदान्त की शिक्षा देकर तुम्हें दूसरी गार्गी बना देंगे, हम 
लोगों के साथ रहने ओर झूठ ही हम लोगों को “सखी ! सखी !? कह कर 
पुकार कर धोखा देने से क्या लाभ होगा ! । 

_ 'विळासिनी--प्रिये ! चारुहासिनी के कथन की उपेक्षा न करो | हम 
दोनों ही तुम्हारी स्नेहभाजन तथा तुम्हारी अन्तरङ्ग होने का अभिमान रखने 
वाली सखियाँ हैं | तुम, हम दोनों के आगे मी कभी कुछ भी नहीं कहती 
हो | अन्दर ही अन्दर किसी ( के प्रति ) अनुराग को धारण करती जान 
पड़ती हो, और कमी-कमी अनमनी हो जाती हो । . हम लोगो ने-श्ङ्गार रस 
में बे ( या नहाए ) हुए अनेक व्यक्तियों के युखों को देखा है; और उम 
तो सदैव हमारे साथ ही खेळती हो, फिर तुम्हारा (-किसी के प्रति ) अनुराग 
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प्रवाह तुम्हारी छिपाने की चेष्टा के बावजूद भी, ( हम लोगों की दृष्टि से ) 
कैसे छिप सकता है ! यद्यपि तुम साफ़-साफ़ नहीं कहती हो, ( लेकिन ) 
तुम्हारे नेत्र--जिन्होंने अमी शीघ्र ही कटाक्षपात का अभ्यास किया है, 
तालपत्र की शोभा धारण करने वाले तुम्हारे गण्डस्थछ, तथा लजा के.अव- 
रोध से उत्पन्न निःश्वास से होने वाली मन्थरता के लालित्य के कारण होने 
वाले स्वरभङ्ग से युक्त तुम्हारी बातचीत सत्र कुछ स्पष्ट कर देती हैं, केवल 
तुम्ही ( ऐसी हो जो ) स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताती ।. अतः अब भी सैकड़ों 
बाहरी (बनावटी) वातें बन्द करके, सच-सच कहो कि क्या सोचा करती हो १ 
स्वञ् में अपनी मूर्ति (अर्थात्‌ स्वयं) को किस भाग्यवान्‌ के साथ देखती हो ! 
` [पैर के अंगूठे के नाखून से भूमि कुरेदती हुई सोबणीं चुप ही रही । ] 
चारुहासिनी--सौवर्णी ! तुम्हारे दुःख से हम दोनों दुःखी हैं, यह 
विश्वास करो | तुम्हें, कभी हम लोगों को छोड़कर उद्यान में प्रविष्ट होकर 
एकान्त में वृक्ष के नीचे बैठी हुई, कहीं एकान्त में चट्टानों पर बैठकर हथेली 
पर कपोल रखकर निर्मिमेष नेत्रों से. कुछ सोचती हुई, कमी कुज्ञ में प्रविष्ट 
होकर हाथी दाँत की पटिया पर किसी का चित्र सा बनाती हुई, कमी पीले 
पड़ गये कपोलों पर ढुलक रहे आँसुओं को कपड़े के छोर ( आँचल ) से 
पोछती हुई, कहीं छुटे हुए से, ठगे हुए से, खोये हुए से, चुराये गये से 
हृदय वाली तथा अज्ञों में एक प्रकार की सफेदी सी धारण करती देख-देख 
कर हम दोनों का हृदय विदीण सा हो जाता है। क्या करें! सैकड़ों बार 
तुम से पूछा है, हज़ारों बार विश्वास दिलाया है, पर तुम बोलती ही नहीं, 
कुछ बताती ही नहीं हो । किन्तु हम छोगों के समान विश्वासः पात्र सखियों 
के साथ ऐसा ( दुराव या भाव गोपन का ) व्यवहार ,करना ठीक नहीं है । 
सभी ओर से ढकी हुई अभि अधिक तपाती है, वमन न करने पर विष प्राण 
ले लेता दै, और न बताने पर रोग, चिकित्सा के. अभाब में, बढ़ ( कर 
असाध्य हो ) जाता है, अतः तुम्हारे अनुराग का यह इतना इढ़ अवरोध 
( गोपन ) तुम्हें और अधिक दुःखी कर देगा | ऐसी दशा में तुम. अपनी 
सहायक सखियों के साथ अपना आन्तरिक ताप बाँट क्‍यों नहीं लेतीं जिससे 
हम. दोनों भी समान सुख और समान दुःख वाली हो-जायें.! 
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सोवर्णी ने हाथ में लिये हुए फूछों के गुच्छों को फेंक कर, दाहिनी 


हथेली पर ही कपोल रखे हुए, ( काफ़ो देर तक ) निरन्तर टहलते रहने के 
परिश्रम से थके और मुरक्षाए हुए मुख को कमल की पंखुड़ी पर सोए 
चन्द्रमा के समान तिरस्त करते हुए, विरहजन्य धवलिमा के कारण मानो 
भस्म सी रमाये हुए, बेर के समान पीले कपोलों, उष्ण श्वास और निःश्वास 
के आघात से सूखे हुए अधर और पसीने से तर शरीर से, किसी मानसिक 
व्यथा प्रधान असाध्य रोग को प्रकट करते हुए नेत्रों को धोकर सफेद 
कर देने वाले, कपोलों को मलिन कर देने वाले, अधर को स्पशं ( ताड़ित ) 
करने वाले; ( अधर के ) राग ( रञ्जक द्रव्य के प्रयोग से उत्पन्न लालिमा ) 
का अपहरण करने वाले, वक्षःस्थल पर गिर कर सैकड़ों धाराओं में विभक्त 
होकर साड़ी की सन्धियों ( ग्रन्थियों या सिळन ) में बहने वाले अश्रुजळ के 
प्रवाह से, अन्तःस्थित घेय और गाम्भीर्य को बाहर बहा दिया (अर्थात्‌ 
बाहर निकाल दिया ) । 
उसे उस प्रकार मोन रुदन से भी आकाइ-पाताळ को रुळाती,औरं 
घड्कते हृदय, विवरणं ( उदास होने के कारण मलिन ) मुख, सूनी दृष्टि 
और व्याकुल शरीर से प्रिय के वियोग की व्यथा को सुस्पष्ट करती 
जानकर, उन दोनों सखियों ने, अपने परबश से होते हुए हृदय, खण्डित 
सी होती हुई वाणी, रुँघते हुए से कण्ठ, काँपते हुए से शरीर ' और डबडबां 
सी आई आँखों को, किसी प्रकार नियन्त्रित करके, उस ( सोवर्णी ) के 
आँसुओं को पोछकर, उसे केले के पत्ते से पंखा झछकर और सान्त्वनापूणं 
बाते कहकर, उसंको आश्वस्त किया ( ढाढस बँधाया )। | = 
तदनन्तर, क्षण भर बाद, अपने को स्वयं ही संभाल कर, चित्त स्थिरं 
करके, सौवर्णीं चारुहासिनी और विलासिनी को सम्बोधित करके बोली-- ' 
बहनो ! आप ही मेरा जीवन हैं, आप ही मेरा सहारा हैं, आप ही मेरी 
सभी प्रकार की साथी हैं, अतः आपके अतिरिक्त दूसरा और कौन है जिसके 
आगे अपने हृदय के सुख-दुःख को प्रकट - करूँ, परन्तु आप दोनों मुझ 
अभागिन के बीते हुए इत्तान्त को तो जानती ही हैं। मुके माँ की गोद में 
खेलने के सुख का स्मरण भी नहीं है, पिता के छाड़-प्यार का स्वप्न मी 
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नहीं दिखाई पड़ता, मै अपने देश तथा जन्मभूमि की चर्चा भी नहीं सुनती, 
न तो मैं अपने चिरकाल से खोंये हुए तथा सौमाग्यवश पुनः प्रात् हुए दोनों 
भाइयों के साथ रहने के सुख का ही. अनुभव कर पाती हूँ । हा ! माता-पिता 
से रहित मुझ हतभागिनी दुःखिया के आधार तो मेरे दोनों माई ही हैं । 
हा ! उनके भी आगे प्रतिदिन तलवार की धार होः रहती. है, हर समयं 

दोनों ओर शत्रु ही रहते हैं । दरवाजे की ओर देखती हुईं ही दिन :बिताती 
हूँ । हा ! स्वप्नों में भी दोनों माश्यों को युद्धमूमि में ही पहुँचा हुआ देखती 
हूँ । इस प्रकार मुझे लेशमात्र भी सुख नहीं है | प्यास के कारण झुगतुष्णा 
में पड़ी हुई मृगी की भाँति जिसको अपना प्रियतम मानती हुई........सोवर्णों 
इतना, अपूण वाक्य कहकर ही निःश्वास लेकर रुक गई । 

इसके बाद उन दोनों सखियों के, “कहो कहो, रोओ नहीं, किसमें मन॑ 
अनुरक्त हुआ है, किसको प्राणेश्वर का गौरव दिया है, कोन तुम्हारे हृदय* 
मन्दिर में प्रविष्ट हुआ है १” इस प्रकार बार-बार कहने पर सौवर्णी पुनः 
कहने लगी 

“जिसको प्रियतम मानकर कामनाओं के जाळ में अपने आपको खिन्न 
करती हूँ, उसका महीनों से समाचार भी नहीं मिला है। में उसका निवास भी 
नहीं जानती, में यह भी नहीं जानती कि मेरी यह अभिलाषा योग्य-पुंरुष= 
विषयक है, यह मन का लगाव सुखान्त है या नहीं। केवल उसे प्रतिपदा 
के चन्द्रमा की भाँति कमी क्षण भर के लिये दूर से देखकर दीघकाल के 
विरह से तस अमागे हृदय को शीतल कर लेती हूँ । दुःख को कहानी सुनाते 
समय दुःख और अधिक बढ़ जाता दै । इंसीलिये आप दोनों के पूछने «पर 
भी कुछ नहों बताती और अनुरोध करने पर भी छिपाती हूँ । अतः 
सखियों ! मुझ अभागिनी का मुखं मी न देखो । रत्न के समान सैकड़ों 
वीर युद्धमूमि में प्रतिदिन धराशायी हो रहे हैं, मेरे ललाट में तो विधाता 
ने मृत्यु भी नहीं लिखा है ।” ' ` `. 

सौबणी यह कह ही रही थी कि चारुहासिनी ने उसका हाथ पकड़ 
कर कहा -- "` 

सखि | ऐसा न' कहौ | मांता-पिता का सुख सभी लोंग संदैव नहीं, पाते; 
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वियोग की व्यथा का अनुभव किये बिना कोई भी: प्रिय से नहीं मिलता, 
समुद्र की लहरों के नतैन का आघात सहन किये बिना किसी को मीं: मोती 
नहीं मिलते, सैकड़ों बार छेनी से गढ़े बिना देवमूर्ति अच्छे. सिंहासन पर 
आसीनं होने योग्य सौन्दर्य नहीं घारण कर पाती, अतः घैय धारण करो । 

उसके बाद बहुत देर. तक उन 'सब की धीरे-धीरे तरह-तरह की 
बातचीत हुई | तब तक सहसा किसी बालक की सी “बहिन | बहिन !” 
की, दुर से आती हुई पुकारने की आवाज सुनाई पड़ी । 
तत्र सौवणीं ने कहा--“चारुहासिनी ! तुम्हारा भाई तुम्हें डुला रहा हे; 
और चारुहासिनी, विलासिनी को मी, “उठो भाभी चल! कह कर, 
(गोपाल ! मैं अमी आई, जाओ माँ से कह दो,” इस प्रकार अपने अनुज से 
कह कर, सौबणीं. को सान्त्वना. देकर,. उसकी अनुमति लेकर, मुस्कराती 
हुई चली गई । 
इन दोनों में एक मन्दिर के अध्यक्ष-जो एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हैं, की 
पुत्री तथा दूसरी उन्हीं की पुत्रवधू है । 
उन दोनों के चले जाने पर अकेली ही: बैठकर अपनी कमर के फेटे में 
बंधी एक हाथी-दाँत की पटिया निकाल कर; हाथ में लेकर उसमें अपने ही 
द्वारा बनाये गये रघुवीर के चित्र को देखती हुई स्त्रयं भी चित्रलिखित सी 
जब तक कुछ क्षण व्यतीत करती है तव तक जैसे पीछे किसी का उच्छवास 
सुनाई पड़ा | पीछे घूमकर देखने पर उसने उसी प्रियतम रघुवीर को देखा 
जिसके सम्बन्ध में वह बड़ी देर से चिन्ता कर रही थी । अत्यन्त चकित सी 
बह, झटपट उठकर, प्रसन्न, मुग्ध, भीत और लज्जित होकर, उस पट्टिका को 

छिपाती हुई, नीचे मुँह करके, एक ओर खड़ी हो गई । a 
`. रघुवीर अभी तीब्रगति वाले घोड़े से आया है। वह प्रायः यहाँ आता 
रहता है, अतः किसी ने उसे आश्चयं या.हैरानी-से नहीं देखा । वह शीघ्रता 

से घोड़े कौ लगाम को एक वृक्ष की शाखा में बाँधकर, उद्यान में टहल कर 

पसीना सुखाने के लिए, अकस्मात्‌ इधर आ ,ग़यां है, अतएव अंब भी उसके 
पसीने से भीगे कपोलों और ललाट पर घुंघराले और उलमे हुए. बाल चिपके 
हुए हैं। उसके मूँछों के उगने का. स्थान, मोतियों के: समूह की “सी:पसीने 
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की दूँदों से अङ्कित है,:उस पर भी , एकाएक :बहुत दिन: पहले देखी, गई 
चिर अभिलषिता प्रियतमा के एकान्त में . पुनः दिखाई: पड़ जाने से उसके 
पसीने का प्रवाह पुनः उमड़ सा पड़ो। घ ` ` ? सँ 

रघुवीर जब भी इसः रंथान पर :औँता' हैःतों किसी न किंसी: बंहाने 
हनुभान्‌ जी" के मन्दिर की भी. परिक्रमा अवश्य कर लता है, और इस 
वाटिका के मन्द-पवन के स्पेश का आनन्द मी ले लेता है, तथा जहाँ तक 
सम्भव होता है सौवणी को देखकर अपने चिर. पिपासित नेत्रों को भी तृस 
कर लेता है| इसे सौवर्णी के साथ बातचीत करने के भी पाँच-छः अवसर 
प्राप्त हो चुके थे अतः यह वार्तालाप का पहला अवसर नहीं था । रघुवीर ने 
सौवर्णी के कमल के मध्यभाग के सदृश सुन्दर हाथ में, हाथी दाँत की परिया 
पर बनाया गया अपना चित्र भी देख लिया था और प्रियतमा की डब- 
डबायी हुई आँखें भी देख ळी थीं; अतः उसे ( सौवर्णी को ) अपने वियोग 
की पीड़ा से व्यथित समझ कर स्वयं भी दुःखी होकर बोला-- 

प्रिये ! यह क्या, हा ! दुःखी क्यों हो रही हो, सूखती क्यों जा रही हो, 
उदास और खिन्न क्यों हं ती हो? व्यर्थं ही मुझ जैसे पराधीन पथिक पर 
अनुरक्त हो गई हो । हा ! मैं ही क्या करू, घोड़े की पीठ ही मेरा घर है, 
तलवार ही मेरा परिवार है, परिश्रम ही मेरा धन है, स्वामिभक्ति ही मेरा 
यश है, तो क्यों मुझ जैसे अनाथ एवं अव्यवस्थित व्यक्ति के विषय में सोच- 
सोचकर चित्त को चञ्चल कर रही हो ! अनुदिन सूखते जा रहें तुम्हारे शरीर 
को देखकर मैं स्वमनों में भी उद्विझ हो जाता हूँ । मै कितनी ही बार स्वप्न 
में “सौवर्णी, सौवर्णी ! अपने को कष्ट न दो” इस प्रकार चिल्ला उठा हँ 
बिळाप करने लगा हूँ, उठ गया हूँ, और मैंने अपने दोनों हाथों को फैला 
दिया है और तुम्हें न पाकर मैं रोया भी हूँ । में तुमसे विनयपूबक प्राथना 
करता हूँ--रुक जाओ, रुक जाओ, चिन्ता की भीषण ज्वालाओं में अपने 
फूलों के समान कोमळ अंगों को मत जलाओ । । | 

सौवर्णी आँचल से आँखें पोछती हुईं मुख फेरकर धीरे-धीरे कहने 


लगी 
वीर ! मैं अमागिनी हूँ, मेरा हृदय वश में नहीं है, चैय छूट ( समास 
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हों ) गया है, मन: पराधीन ( हो गयाः ) है, और : अन्तःकरण चञ्चल है, 

प्रेमं-प्रवाह को रोका नहीं जा सकता, मनोरथ का परिणाम दुःखः ही है, 

और भाग्य की रेखा अमिट है | क्या कहूँ १ क्या करू १ "विधाता ने आप 

के से छोगों के हृदय को न जाने कैसा बज्र से भी कठोर बनाया हे कि 

आप क से छोग, अपने को जीवन समर्पित कर देने वाले, अपनी शरण 

में आये हुए, अनन्य:शरण(व्यक्ति के : दुःख की ज्वाळा में जळते हुए 

शरीर को, वचन मात्र से भी विश्वासं पैदा करके अमृत की धारा की वर्षा 

के समान, जळते हुए प्राणियों के लिये प्राणदायक ( जळ के समान ) मधुर 
भाषणों तथा दञ्ननों से भी शीतळ नहीं करते । 

. 'यह कहकर, आँसू बहाती हुई, अपनी प्राणप्रिया.को देखकर आत्म- 
विस्मृतः रघुवीर, तत्काल पास आकर, अपनी काँख में दबी पोटळी से 
रूमाळ निकाल कर अपने हाथ से उसके आँसुओं को पोछुता हुआ, अपनी 
आँखों से गिरे -हुए, मोतियों के-से, दो तीन. कवोष्ण ( कुछ गरम ) 
अश्रुविन्दुओं से-उसक प्रशस्त कशपाझ को -सींचता हुआ, लड़खड़ाते 
हुए स्वर से धीरे से बोला-- : | 

इसमे संशय क्यों कर रही . हो ! इसमें क्या सन्देह है ? कौन सी 
विचिकित्सा है १ मैं या तो वाल-त्रह्मचारी रहने का महात्रत धारण कर इस 
शरीर को जजर कर डाळूँगा, या तुम्हीं से विवाह करूगा, यह मेरा दृढ़ 
निश्चय है.। तुम क्षत्रिय की कन्या हो, मैं भी कुलीन चत्रिय हूँ । तुम 
राजपूताने की हो, मैं मी वहीं का हूं, दोनों ओर से. प्रेम भी है; तो यदि 
ुग्हारे दोनों भाई और पूज्य पुरोहित अनुमति दें तो प्रत्यक्ष ही और शीघ्र 
ही हम दोनों का विवाह हो जाए। i | 
रघुवीर यह कह ही रहा था कि “सौवर्णी ! कहाँ हो, तुम्हारे बड़े माई 
ठुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आओ, आओ,” : इस प्रकार की, देवशर्मा के 
किसी छात्र को, दूर से पुकारने की सी आवाज सुनाई पड़ी । तत्क्षण एक 
दूसरे के कानों में .कुछ कह कर: एक ओर सौवरणी चल दी और दूसरी ओर 
रघुवीर चल दिया, इस प्रकार उन दोनों ने हरी घास के उस मैदान को 
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न । | | | 


वहाँ गौरसिंह पुरोहित देवशर्मा की' बैठक मैं चैठा हुआ उनके साथ 

इस प्रकार वार्तालाप कर रहा था । Mt Es | 

` गोरसिंह--शुरु जी! आज भी कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होने 

2804. आ आप का आशीर्वाद लेने ही आया हूं । 

. देवशमो-- प्रणाम करते हए गोरसिंह ठ 

विनास [प्रण 2 हुए गौ सिंह की पीठ पर हाथ रख कर ] 
गोरसिंह--आय ! मेरी अनुजा सौवर्णी प्रसन्न तो है-? | 
देवशमी- हाँ प्रसन्न है ।. अथवा प्रसन्न क्या रहे, राजवंश में उत्पन्न 

होकर भी माता-पिता से रहित तथा भाइयों के साथ रहने के सुख के अनुभव 

से भी वञ्चित वह,मुझ बृद्ध की शुश्रूषा में ही जैसे-तैसे दिन विता देती है । अब 

तो आप लोगों को उसके विवाह की भी चिन्ता करनी चाहिये। लड़कियों के 





. लिये ससुराल में कष्टों में रहना भी अच्छा और अन्यत्र सुखी रहना भी नहीं। 


गौरसिंह--आयं ! हम दोनों के मन में भी यह विषय वार-बार उठता 
है, पर कोई योग्य वर ही मन में नहीं बैठ रहा है| क्या आपको स्मरण हे 
कि पिताजी ने इसे किसको देने का विचार किया था ! 

देवझर्मा-हाँ स्मरण है । श्रंबर ( आमेर ) के राजकुल में उत्पन्न 
वीरसिंह नाम के एक जागीरदार थे । उन्हें तुम्हारे पिताजी ने एक वार 
एक उत्सब में पुत्रसहिंत निमन्त्रित किया । उनके पुत्र रामसिंह के साथ 
सौवर्णा प्रायः खेला करती थी । अन्य समवयस्क बालकों ने खेल ही खेल 
में उन दोनों का विवाह रच दिया | यह सुनकर प्रसन्न खड्गसिंह ने अपने. 
सच्चरित्र मित्र वीरसिंह को बचन दिया था कि “यदि दोनों चिरञ्जीवी रहे 
तो कोशला का विवाह रामसिंह से कर दिया जाएगा ।' 

गौरसिंह--क्या आप उन (वीरसिंह ) की कुशलता के सम्बन्ध में 
जानते हैं ! a 

देवशर्मा-[ निःश्वास लेकर ] भगवान्‌ की लीला विचित्र है। एक 
बार सैन्यशिविर में असावधानी देखकर आमेर-नरेश जयसिंह ने उनकी 
सारी जागीर छीन ली । उनकी पत्नी ने भी, विसूचिका ( हैजा ) के प्रकोप. 
से, पुत्र का मुख देखते हुए ही अन्तिम साँस ले ली । वीरसिंह मी पुत्र और 
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पुरोहित के साथ रामेशवर की यात्रा के लिये घर से चले गये, और तब से 


उनका पता नहीं है कि वे कहाँ हैँ! |, : : 
` चे इस प्रकार वार्तालाप कर ही रहे थे कि :सौवर्णी भी आ गई और 
प्रसन्न मन से गौरसिंह के पास बैठ गई । गौरसिंह ने भी उनकी पीठ पर 
हाथ रखकर). कुशल मङ्गल पूछ कर, ज्यों ही कुछ कहना चाहा कि एका- 
एक रघुवीर भी वहीं आकर देवशर्मा को प्रणाम कर, गोरसिंह से 
सम्मानपूर्वक बोछा-- | 
आय ! क्षमा कीजिएगा, एक अत्यन्त आवश्यक बात कहनी है । उसके 
बाद गौरसिंह और रघुवीर में इस प्रकार बातचीत हुई । म 
गोरसिंह- -कहो, कहो, क्या कह रहे हो! 
रघुवीर- यहाँ से पश्चिम की ओर दो कोस की दूरी पर कुछ यवन 
अईवारोहियों से घिरी हुई, और अनेक माला, धनुष ओर शक्ति चलाने वाले 
सैनिकों से रक्षित एक पालकी ले जाई जा रही है, मैंने निश्चित पता लगा 
लिया है कि किसी उद्देश्य से दिल्‍्ळीशवर गोलकुण्डा तक आया है ओर उसकी 
पुत्री रोशन-ञ्रारा उससे मिलने जा रही है। आगे आप जैसा उचित समझ | 
गौरसिंह- एँ ! क्या कहा, दिल्ली-कलङ्क ( औरज्ञजेब ) की कन्या! 
रघुवीर- जी हाँ । म 
गौरसिंह--जो श्रायाँ की स्त्रियों का अपहरण करता है, पतिव्रतां 
को दूषित करता है उसी की कन्या आज मृगी की माँति महाराष्ट्र के सिंहों 
की गुफा के द्वार पर स्वयं ही आ गयी है । 
रघुचीर--माळम तो ऐसा ही होता है । 
गौरसिंह--पूज्य पुरोहित जी ! सौवर्णी को चुरा ले जाने वाले यवन- 
युवक को मार कर भी मेरा क्रोध शान्त नहीं हुआ है, इसलिये में आज 
नीच ओरज्ञजेब को यह अनुभव करा दूँगा कि दूसरों की बहू-वेटियों का 
हरण कितना कष्टप्रद होता है । अतः आप शीघ्र ही अनुमति द । 
यह कह कर, प्रणाम कर के गौरसिंह रघुवीरसिंह के साथ, झट-पट 
लौटकर तोरण दुग से कुछ अत्यन्त कुशल अश्वारोहियों को साथ लेकर, 
अपनी पुरानी कुटी में आया । वहाँ से संन्यासी का वेश धारण किए हुए 
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सौ ऐसे बीरों को जिन्होंने अपने कटि-बस्त्र में छुरे छिपा रखे थे ओर 
जिनके हाथ में गुसियाँ ( श्र्थात्‌ ऐसी छुड़ियाँ जिनके भ्रन्दर भाले गुप्त थे ) 
थीं, साथ लेकर जिस मार्ग से वह पालकी आ रंही थी उसी पर, एकं 
पहाड़ी पर बड़ी-बड़ी शिलाओं से घिरे स्थान पर, वर्षा के जल से भरा एक 
छोटा-सा झुण्ड देखकर उसमें विष घोल कर उसे विषाक्त बना कर, उसके 
किनारे उगे हुए फूलों के शुच्छों पर भी सूँघने मात्र से मूर्छित कर देने वाला 
विष छिड़क कर, उसके समीपस्थ वन प्रदेश में ही, सभी के साथ 
छिपकर बैठ गया । 

तब तक पालकी ढोने वाले भी रच्षकों के साथ वहीं आ गये |. 'अद्दा ! 

यह स्थान सुहावना है, क्षण भर रुक जाओ, जल पान कर लो, फिर आगे 
चला जाएगा, यह कहते हुए, बैठो-बैठो, ठहरो-ठहरो, रुको-रुको' कहते हुए 
वे सभी वहीं रुक गये ओर कुछ खाने की इच्छा से इधर-उधर देखने लगे; 
तब तक उन्हें हाथ में सहारे की छुड़ी लिये हुए, एक पेटी ले जाता हुआ 
एक बृद्ध पुरुष दिखाई दिया | अरे ओ बुड़ढे ! इस पेटी में क्या है! तू कहाँ 
जा रहा है”, इस प्रकार पूछा जाने पर, वह इद्ध कुछ डरा हुआ सा, 'न-न-न 
नहीं, कुछ भी नहीं, भ-म-मगवन्‌? कहते हुए तेजी से चल दिया । उन सभी 
( यबनों ) ने, कड़ों-पकड़ो, छीनो-छीनों, लूटो-ूटो, मारो-मारो', कह कर 
होड़ लगा कर उस वेचारे को लूट लिया और वह बनावटी पथिक बनावटी 
रुदन के कारण वहते हुए आँसुओं से मुँह धोता हुआ तिरोहित हो गया | 
इन सब लोगों ने, उसकी पेटी में मीठे-मीठे लड्डू पाकर, आपस में बांट 
कर खाया । उन सारे लडइओं में मूर्छित कर देने वाला विष था जिसे खां 
जाने के कारण सबके सब सो गये । उनके नायक के पास कबाबं 
( 'लोहे की सलाखों में लगा कर भूना गया मांस) आर बोतल में भरी शराव 
रखी थी अतः केवल वही क़बाब और शराब के आस्वादन मात्र से तूस 
होकर, (लड्डू न खाने के कारण विष से अप्रभावित रह कर) जाग रहा था। 
अकस्मात्‌ तड़-तड़ ध्वनि के साथ पानी बरसाता हुश्रा एक सेघखण्ड 
आकाश .पर आ गया। किसी को भी उठते न देखकर नायक को सन्देह 
हुआ और उसने स्वयं ही अपने बिस्तर को समीप के एक छायादार इ 
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के नीचे खींच कर, पालकी के अन्दर से कहारों को बुला रही रोशन-ञारा 
से, 'मालूम होता है कोई नहीं जाग रहा है, हरामज़ादे, सत्र के सब गाढ़ी 
नींद में सो रहे हैं, यह कहकर समी को पैर की ठोकर मार कर तथा हाथ 


खींच कर, वस्तुतः मूर्छित जानकर, शीतल करने के लिये. सुगन्धित फूलों | 


को सुँघाने की इच्छा से पास के पौषे से फूलों का एक गुच्छा तोड लिया | 
उनके समीप आते हुए, नवीन कुसुमों के गुच्छे के सौन्दय से मुग्ध होकर 


उसने उसे स्वयं ही ज़ोर से सूँघा, और तत्काल ही एथ्बी पर गिर पड़ा तथा | 


मूर्च्छित हो गया । वर्षा मी एकाएक शान्त हो गई । 
उसी समय. गौरसिंहः संन्यासियों के समूह के साथ आ गया । उसके 
पीछे पीछे कुछ अश्वारोही थे | इन बनावटी संन्यासियों ने यवनों के स्पश से 
घृणा करते हुए भी, क्ञात्र-धर्म समझ कर, शीघ्रतापूवक, उन मूर्च्छित थवनों 
के बस्त्रों ( कुतो ), दिल्लीश्वर के नाम से अङ्कित रजत-पट्टों से अलङ्कृत 
यगड़ी तथा वैसी ही पीतल की पड्टियों से युक्त कमरबन्दों से अपने को 
अलङ्कृत कर छिया । इस प्रकार संन्यासी का वेष धारण कर आये हुए 
कुछ वीर बृक्षों की शाखा में बंधे हुए घोड़ों को खोल कर, लगाम आदि 
लगाकर, उन्हें तैयार कर, कवच धारण कर, सोए हुए अश्वारोहियों के शस्त्रं 
को लेकर, उन्हीं ( शस्त्रों ) से, धनुधर, बाणधारी, शक्तिधारी, यष्टिधारी, 
परशुधारी, प्रासंघारी, खज्गघारी और शूलधारी बनकर, हाथ ढाळ आदि 
लेकर उन ( घोड़ों) पर सवार हो गए। कुछ अन्य वीर, उसी प्रकार वेष 
बदल कर, पैदल चलने वाले और पालकी उठाने वाले कहार बन कर, 
पाळकी उठाकर, सभी के साथ तोरण ढुग की ओर ही “चलो-चलो” कहते 
हुए चळ दिये | इस प्रकार रोशन-आरा को तोरण ढुग में पहुँचा कर 
ढुर्गाध्यक्ष से उसका यथोचित आदर-सत्कार करने तथा उसकी सुरक्षा की 
व्यवस्था करने की प्राथना कर गौरसिंह भ्रपने तीब्र वेग वाले घोड़े पर, सवार 
होकर, उसकी गरदन थपथपा कर, कहीं आस्कन्दित ( सरपट ), “कहीं 
धौरितक (दुल्की) कहीं बल्गित और कहाँ प्लुतगति से घोड़े को बढ़ाता हुआ; 
सूर्यमण्डळके अस्त होते-दरोते, शीघ्र ही, रघुवीर के साथ, सिंहदुग पहुँच गया । 


इस समय पश्चिम दिशाके कण भूषण सा सूर्यसण्डल अस्ताचल के सिर की 


| 
| 
। 
आ 
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लालपगड़ी बन गया। सिंहदुग की चहारदीवारीके भीतर ही वीरचुपचाप युद्ध 
की तैयारी कर रहे थे । भूषण कवि वीररस की कविताएँ सुनाकर सभी का 
उत्साह द्विगुणित कर रहे थे | वीर नीचे लौह-कवच पहन कर, - उसके ऊपर 
( पीत आदि ) माङ्गलिक वर्ण के कवचों तथा अ्रगरखों से अलङ्कृत होकर, 
कमरबन्द बाँध कर, लोहे की टोपी के ऊपर, अपने देश की गोल-पगड़ी 
बाँध लिए थे । 

तदनन्तर महाराष्ट्र नरेश शिवाजी ने एक ऊंचे चबूतरे पर चढ़कर 
देखा कि पूर्व की ओर, उछलती हुई लहरों से तट पर आघात करने वाळी, 
शीतल पवन युक्त, गम्भीर, नीरा नाम की नदी, धळू-धळ शब्दपूर्वक धीरे- 
धीरे बह रही है । दक्षिण तथा पश्चिम दिशाओं में पहाड़ियों पर पहाड़ियाँ 
अपनी ऊँची गगनचुम्बी चोटियों तथा अधित्यकाओं में स्थित बड़े-बड़े जंगलों 
के जाल से मेघमाला के समूह का श्रम उत्पन्न कर रही हैं, तथा उत्तर दिशा 
में दूर तक फैला हुआ हरी घास का मैदान और उसके वाद पूना नगर 
दिखाई पड़ रहा है । यह दुग पर्वत की चोटी पर बना है अतः यहाँ से सारा 
नगर दूरबीन की नली से बनाये गये चित्र की भाँति दिखाई पड़ता था। 
शिवाजी तथा उनके साथ दो-तीन मित्र भी ध्यान से विविध भावभङ्गिमा- 
पूर्वक इस नगर को देख रहे ये और यह सोच रहे थे कि रात्रि में इस नगर 
में कौन सी दुर्घटना घटित होने वाली है । 

इस मण्डली में एक तो सुरेश्वर ( मोरो पन्त ) नाम का वीर था जो दूर- 
दशाँ और युद्धविद्या में निपुण था, तथा जिसने अपना लड़कपन शिवाजी 
के पिताजी के करपल्लवों की छाया में विताया था; :दूसरा आबाजी स्वण देव 
नामक ब्राह्मण, जिसने अपने वाहुबल से कल्याण दुगं सहित सम्पूण कल्याण 
प्रदेश को शिवाजी के अधीन कर दिया था; और तीसरा बीर था अण्णाजी 
दत्तोबा, जिसने अपने बल से चार वर्ष पहले पानालय दुगं तथा यवन हुगे | 
शिवाजी के अधिकार में कर दिये थे । ये तीनों वीर आगे आकर इस प्रकार 
बातचीत करने लगे। : ज | 

मुरेश्वर--श्रायं ! क्या सचमुच ही आपने आज मुके या स्वणदेव को 
साथ न ले जाने का निणय कर लिया है ! छो 
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सिवाजी वीरवर ! क्षमा करना | मैं आप लोगों के घैय॑, . गमी, 








कौशल और वीरता को नहीं मूला हूं | परन्तु भ्राज ( साथ चलने का 3 § 


अनुरोध मत कीजिए। केबल आशीबांदों से ही मुझे संवर्द्धित कीजिये | मैं, 


आप लोगों फे आशीर्वाद के बल से, निश्चय ही विजय प्रास करूंगा । 


संयोगवश यदि मुझे वीरगति मी ग्राप्त हो जाएगी तो भी आप लोगों के क्‍ 


सकुशल रहने पर महाराष्ट्र राज्य फिर भी स्वतन्त्र ही रहेगा, पुनः वैदिक 
घम को शरण मिलेगी, और पुनः भारतवष के शत्रुओं की पत्नियों के हृदय 
में कम्पन होता रहेगा, किन्तु मेरे साथ ही आप लोगों के भी भारतभूमि को 


छोड़ देने पर धम की धुरा 'को कौन धारण करेगा ! भारतवासियों की | 


स्वतन्त्रता का मार कौन सँभाळेगा ! और नवीन विकास प्रास कर रही 


मराठा जाति किसके आगे रोएगी ? ्रतः ओर कुछ भी मत कहिए। मेरे ._ 
साथ जा रहे साथियों की तथा मेरी मङ्गलकामना कीजिए, जिससे हम | 


खेल-खेळ में ही इन नीच श्रहङ्कारियों को पराजित कर सकें | FR 
उसके बाद, अभी वे सव ्राशीवांद दे ही रहे थे कि सहसा गौरसिंह ने 


प्रवेश कर शिवाजी को प्रणाम किया | शिवाजी द्वारा प्रेम और आशीव॑चनों 
सहित इत्तान्त पूछने पर गौरसिंह बोला--“महाराज ! बारात के प्रस्थान 
करने के पूव ही वधू घर में श्रा गईं है ।' तब समी वीरों के क्या है, क्या 
बात है !' इस प्रकार पूछने पर, उसने रोशन आरा की प्राप्ति और उसको 
तोरण ढुग में पहुँचा देने का सारा वृत्तान्त कह नाया | यह सुनकर सभी 


लोग अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले--“यह तो बहुत ही शुभ लक्षण है, इस 


महिला के रूप में तो मूर्तिमती विजयश्री ही प्रांत हुई है। महाराज की 
विजय निश्चित है |? 

शिवाजी ने कहा -- “गौरसिंह ! यद्यपि तुम्हारी उम्र कम है, और 
तम युद्ध काय में नियुक्त मी नहीं किये गये हो, तो भी तुमने मुझे अनेक 
बार सन्तुष्ट किया है और इस युद्धयात्रा के अवसर पर मङ्गल सूचक समाचार 


सुनाया है, अतः तुम्हें कुछ पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिये । मैं तुम्हे पाँच: 


हजार अश्वारोहियों का सेनापति नियुक्त करता हूँ, स्वीकार करो |” 


गोरसिंह के सिर झकाकर स्वीकार कर लेने पर, शिवाजी के संकेत से; 


FR TT 
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मुरेश्वर द्वारा उस पद के उपयुक्त वस्त्रों के दिये जाने पर, स्वयं शिवाजी 
ने अपने हाथों से गौरसिंह..के वक्षस्थल पर उस पद का सूचक एक 
स्त्र्णपद्क और कमर . में सोने : की म्यान सहित तलवार बाँधी । 
शिवाजी ने, अपनी उदारता का वणान करनेवाली कविता को रचना कर 
उसका पाठ. करने वाले भूषण कवि को मोतियोँ की माला से सम्मानित 
कर ज्यों ही सामने. दृष्टि डाली तो देखा कि सामने खड़ा उनका पुराना 
साथी माल्यश्रीक आँसुओं से अपने कपोलों को धोता हुआ उनसे ( शिवाजी 
से आज के युद्ध में), साथ जाने की अनुमति माँग रहा है। उसको 
मना करना अनुचित समझते हुए,: उसकी प्रार्थना स्वीकार कर, उन्होंने 
चरणों पर.पड़े हुए रघुबीर की ओर देखा । उनके, क्या है १ क्या है १ 
कुछ कहना है. क्या ?? यह पूछने पर, रघुवीर ने कहा-- महाराज ! 
उस दिन तोरण दुर्ग से अतिशीघ्र पत्र आदि छे आने पर प्रसन्न होकर आपने 
मुझे पुरस्कार देने का वचन दिया था ।' 

तव शिवाजी ने कहा--“अवच्य दूँगा, परन्तु शीत्रता में, इस समय 
उसकी याचना करना ठीक नहीं; फिर भी कहो क्या चाहते हो १” 

रघुवीर ने कहा--“मह्दाराज ! यही निवेदन है कि साथ चलने के 
लिये इस दास को भी अनुमति दीजिए ।' 

यह सुनकर ` अत्यन्त ।वस्मय से शिवाजी ने पूछा--“आइ्चयं है ! 
तुम दूत के पद पर नियुक्त हो, और अत्यन्त ्रभ्यस्त बीरों को कतव्यधारा 
में कूदने का साहस कर रहे हो | यह कैसे १ 

रघुवीर ने कहा--“महाराज ! अपने कुल में मैं अकेला हूँ। मुझे मारा 
गय। जानकर कोई भी रोने वाला नहीं है, और यदि में स्वामी को सन्तुष्ट 
कर सका तो मेरा भविष्य मङ्गलमय होगा।* | 

'शिवाजी ने विलम्ब का अबसर न समझ कर झटपट “हाँ? कर दिया । 
रघुवीर भी सिर से परथिवी का स्पशे करते हुए, प्रणाम कर युद्ध के लिये 
सुसज्जित हो गया। उसके बाद कुछ पूछने की इच्छा वाले गोरसिंह को 
सम्बोधित कर शिवाजी ने कहा--“तुम पाँच सौ अश्वारोहियों को साथ लेकरं 
पूना नगर के पूर्व की ओर प्रतीक्षा करो, जत्र एंक लाल रंग का अग्निपुष्प 
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आकाश में देखना तब दुम बलपूर्वक प्रवेश कर शत्रुओं पर आक्रमण केर ' 


देना, और इधर पश्चिम से आय स्वर्णदेव आक्रमण कर देंगे |? 


। 
| 
| 


'गौरसिंह-“ठीक है ऐसा ही करूंगा”, कह कर, वैसा करने के हिये | 


चल दिया | और स्वणदेव ने भी 'हाँ' कह कर स्वीकार किया | 


शिवाजी भी, प्रतीक्षा करो, माताजी को प्रणाम कर मैं अभी आता हूं 
यह कह कर अन्दर गये ओर क्षण भर बाद वंस्त्र के छोर से आँखें पोते | 


हुए वाहर आए और बोले ! 
शिवाजी--अथ्राप लोग तैयार हैं न ! 
साल्यश्रीक--जी हाँ, हम लोग प्रस्तुत हैं । 
शिवाजी-तो फिर, बोलो त्रिपुरविनाशक देवदेव महादेव की जय ! 
सभी--महादेव की जय! सनातन धर्म की जय !! महाराष्ट्रराजकी जय!]| 


रघुबीर शिवाजी को फूलों की एक माला देते हुए ] यह माला 
तोरणढुग के महावीर-मन्दिर के श्रध्यक्ष ने महाराज के लिये भेजी है। 
शिवाजी-जय-जय हनुमान्‌ ! भगवन्‌ ! रक्षा करो | [ शिवाजी ने 
प्रसाद के रूप में प्राप्त माला को सादर गले में पहन लिया । ] 
त्राह्मणसभूह-- शिवाजी के हाथ में ङुंकुम रक्षत देते हुए।] “जो 
मनुष्य नित्य ब्राह्मणों के हाथों से अन्त ग्रहण करते हैं उनकी लच्मी, ग्रायु, 
यश ओर शक्ति में बृद्धि होती है।' “आरप के डात्रु पराजित हों, उपद्रव शान्त 
हो, पापों का दमन हो, ब्राह्मणद्वेषी विनष्ट हों, प्रतिदन्द्रियों का विनाश हो; 
विन्नकारियों का दमन हो और श्राप को लक्ष्मी प्राप्त हो ।' 
 माल्यश्रीक--'जिसके पक्ष में धम है, उसी के पक्ष में कृष्ण हैं, ओर 
जिसके पक्त में कृष्ण हैं, उसी को विजय प्राप्त होती है ।' 
इस प्रकार सभी लोग इष्टदेव का स्मरण करते:-हुए, माङ्गलिक शब्दों 
का उच्चारण करते हुए, भयङ्कर क्रोध से मानों शत्रुसमूह को जला देने की 
इच्छा से ढुग से उतर :पड़े | डी एक उड़ी | 
शिवाजी ने सिंह्ृढुग से पूना नगर -तक अपनी: सेना लगा दी । उनकी 
सेना एक दमं शान्त ( मौन ):थी | उसमें दीपक का . प्रकाश तक ने था 
ओर: कोई भी .सैनिक -बातचीत नहीं कर रहा था । बे स्वयं प्चीस-तीत 
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उत्साही और घैयशाली वीरों को साथ लेकर, पूना नंगर के प्रवेश-द्वार के 
पास ही घने अन्धकार से युक्त आम्र वन में प्रतीक्षा करने लगे । [ 
तंव तक 'ढं ढं ढम्‌? करके बाजे का शब्द सुनाई दिया और मोटी 
बत्तियों वाले, तथा तीव्र प्रकाश वाले दीपक दिखाई पड़े। एक दूसरे की 
र देखते हुए उन ( आम्र-वन में छिपे ) सैनिकों ने कहा, यह वही 
बारात है! | तदनन्तर उस बारात के, पास आ जाने पर, धीरे-धीरे वे समी 
उन बारातियों में मिलकर आसानी से पूना नगर में प्रविष्ट हो गए। 
आतिशबाज्ञी के कौतुकी ये बाराती पैदछों घुड़सवारों,घर्टा वालों, चक्र 
धारण करने वालों और बाजा वालों के साथ, जिघर से ही निकल जाते 
थे उघर ही खिड़कियों से गोद में दूध-पीते बच्चों को लिए हुए गृहिणियाँ 
तथा उठे हुए चूचुको से खिड़कियों की छड़ों पर आधात करती हुई, अपने 
प्रेमपात्र प्रियतम के दन्तक्षत के त्रण से अङ्कित ( विषम या उच्चावच ) तथा 
, ताम्बूल के रंग से रंगे हुए अधरों वाली बहुएं, उँगळी से, “यह देखो, यह 
देखो”, इस प्रकार निर्देश करती हुई, देखने छगती थीं । 
` धीरे-घीरे यह जुलूस शाइस्ता खाँ के निवास भवन के द्वार तकआा 
गया । 'धम-धम' की ध्वनि सुनकर, कुतूहलवश, आलस्य का तिरस्कार कर, 
लछजा के कारण मन्द गति से चलकर, चिक हटा कर, लहसुन और प्याज की 
गन्ध से कड़वी जँभाइयों से नाक में पहने आमूषण में लगे मोतियों को 
मलिन करती हुई, हिलते कुएंडलों वाली, डोलते हुए हारों वाली, सरकते 
हुए. वस्रों वाली, हँसती हुई, मद से अळसाई आँखों वाळी, काले ओर 
घुँघरालें केशपाशो को बाँधे हुए, श्र्ञन लगे नेत्रों से नीलकमलों की माळा 
की वर्षा सी करती हुई, भ्रमरों के. समूह को फकती हुंदै सी, शाइस्ता खाँ 
की सित्रयाँ भी, इस जुलूस को देखने लगीं । यह जुलूस घीरे-घीरे दूसरी ओरं 
निकल गया, परन्तु पूरे तीस वीर इस भवन के समीप की वाटिका के वृक्षों 
के घने अन्धकारं की छाया में ही छिप गण er 
बारात का कोलाहल शान्त हो गया । स्त्रियाँ पुनः अंपने पळेगों पर सो 
गई । नागरिकों का शोरगुछ समासं हो गया ।. रास्तों पर पथिकों का आना- 


जानां बन्द हो गया । काले-काले बादेछों से अंधेरे की गहनता और दूनी हों 
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गई: झिल्लियों की. शक्कार के साथ ही, अनाहत नाद का अनुकरण करने 
वाला अधरात्रि;का प्राकृतिक शब्द सुनाई पड़ने लगा । . पहरेदार: भी दीवार 
का सहारा लेकर सो गये, उनकी नासिकाएँ खराटे भरने की आवाज के 
कारण भयङ्कर, लगने लगीं और उनके हाथों की तलवारें शिथिल हो गईं | 

. . तदनन्तर शाइस्ता खाँ की स्त्रियों ने अधनिद्रित अवस्था में, महल के 
पिछवाड़े से आती हुई सीत्कारयुक्त खट-खट्‌ की आवाज्ञ सी सुनी, परन्तु 
नींद में माती होने के कारण वे न तो उठ ही सकी और न निर्णय करने 
का साहस ही कर सको । घम्‌-घम्‌ की ध्वनि दूनी हो गई, तथा रसोईघर में 
इंट-पत्थरों के गिरने का सा अनुभव हुआ । तब वे भयमीत होकर, उठकर, 
प्रजँग पर बैठकर, “यह. क्या है ( यह आवाज़ कैसी है) ? कहाँ से (ग्रा 
रही है ) १? इस प्रकार एक दूसरे से पूछती हुई, दासी से वोलीं--“अरी 
जाकर देख तो रसोईघर में धमाके के साथ क्या गिरा है |? 


निद्रा के भार से अलसाई दासी ने कहा--“रानी जी, सो जाइये, कोई | 


बिडाल चूहे को पकड़ता हुआ कूदा होगा? | 


क्षण भर के बाद पुनः.उसी प्रकार ई गिरने की ध्वनि सुनाई दी। : 


तब दो-तीनः स्त्रियों ने डरते-डरते रसोईघर का किवाड़ खोल कर, क्षीण 
प्रकाश वाले दीपक की सहायता से देखा कि पाँच-छः मराठे सैनिक दीवार 
तोड़कर भीतर आ गए हैं और अन्य सैनिक भी एक के बाद दूसरा, दूसरे के 
बाद तीसरा, इस प्रकार एक के बाद एक, नंगी तलवार लिये अन्दर आते 
जा रहे हैं | वे चिल्लाती हुई.लौर गइ | घर की चोखट से पैरों के अग्रभाग 
में ठोकर खाकर, बाहरी कमरे में गिरती-संभलती, भयवश अटारियों पर 
इधर से उधर दोड़ती हुई, उन स्त्रियों ने गहरी नींद में सोए. हुए. सेनापति 
शाइस्ता खाँ को जगाया ओर बताया कि नंगी तलवारें लिये मराठे घर में 
बसा आए है ०७ 7 =. छः ; कड 
सेनापति शाइस्ता खाँ महादेव पण्डित की बात का स्मरण करता: हुआ 
सोया था अतः स्वमन में भी, हाथ जोड़े हुए सन्धि के लिए प्रार्थना कर रहे 
शिवाजी को अपने आगे खड़ा, देख रहा था । एकाएक जगाए गए शाइस्ता 
खाँ ने कमी: तकिया, कभी पलेंग की पारी और .कमी स्त्रियों के कण्ठ को 
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ग्रहण करते हुए, : अन्ततः चेतना प्राप्त करने पर समझा कि पूना नगर को 
अपने अधिकार में करके मराठों ने हरम पर भी हमला कर दिया है | उसके 
बाद उसने झटपट उठकर, जिधर से भी भागना चाहा -उधर ही -तलवार 
लिए मूर्तिमान्‌ मृत्यु की माँति मराठे बीर को उपस्थित देखकर, पुनः प्रवेश 
कर, अपने रहने के विशाल कच के मुख्य द्वार को. तथा किनारे के छोटे 
दरवाज़ों को भी बन्द कर लिया और स्त्रियों के साथ अकेले ही, छिप कर, 
गुप्त रूप से भाग जाने की कोशिश करने लगा | इमी ॐ 
इधर कुछ कोलाहल सा सुनकर द्वारपाळ तथा पाश्वंमाग की ओर ऊपर 
की कोठरियों तथा बरामदों में सोए हुए सैनिक उठकर वाञ्जपक्षी की तरह 
भपरे। मराठों ने 'हर-हर महादेव’, और यवनों ने “अल्ला, अल्ला' की 
युद्ध प्रारम्म होने की सूचक महागजेना की । उस घोर अन्धकार में, दीपक 
के प्रकाश में ही, फ़श पर, अटारियों पर, और आँगन में, थोड़ी देर तक, 
तलवारों की खनखनाहट, सिंहनाद तथा हुंकार की ध्वनि-प्रतिध्वनि से 
पड़ोसियों को भयभीत करने वाला घमासान युद्ध हुआ । घेर लिया, घेर 
लिया, जीत लिया, जीत लिया?, इस प्रकार कहते हुए, बढे हुए, उत्साह वाले 
मराठों द्वारा चारों ओर काटे जाते हुए, “घिर गए, घिर गए, हार गए, 
हार गए”, इस प्रकार चिल्लाते हुए उत्साहहीन यवनों ने अपनी मज्जा, 
रक्त तथा चर्वी के ढेरों से एथिवी को पङ्किल बना दिया । 
इसी बीच राजमहल के बाहर वाले प्रदेश में एक अग्निमय रक्तिम पुष्प 
के आकार का अद्ञारपुन्न आकाश में ऊपर जाता दिखाई दिया | 
शिवाजी शाइस्ता खाँ को ही खोजते हुए अन्तःपुर की ओर आ गए, 
और वहाँ मार्ग रोक कर खड़े हुए करीब बाइस वर्ष के. एक सुन्दर युवक 
को देखकर, उसकी आकृति को चाँद खाँ से मिळती-जुलती पाकर बोले, 
'माळूम होता है कि तुम चाँद: खाँ के पुत्र हो! | उस युवक ने कहा, हाँ । 
शिवा जी ने कहा--“हट जाओ, हट जाओ, अपने पिता के खून से 
सनी मेरी तलवार की धारा के तीथे पर अपने शरीर को व्यर्थं ही. क्यों 
छोड़ना चाहते हो ! तुम्हारे मोले-भाले मुखमण्डल को देखकर मुझे दया 
आती है और मैं क्रूरता नहीं करना चाहता । 
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शिवाजी यह कह ही रहे थे कि चाँद खाँ के लड़के ने सहसा उछल कर 
अपनी तेज घार वाली तलेबार उनके सिर पर चला दी। शिवाजी ने 
स्तब्ध होकर, उछल कर, एक तरफ खड़े होते हुए, अपनी तलवार की 
मूठ को मजबूतो से पकड़ते हुए, देखा कि उनके शत्रु को भयानक अग्रमाग 
वाली एक बंछी ने, छाती चीर कर, बुरी तरह बींध कर, धराशायी कर दिया 
है, ओर उस बन्छौ की नोक ( शत्रु की छाती चीर कर उसके शरीर के 
दूसरी ओर भी निकल आई है | तब तक उन्होंने ( शिवाजी ने) देखा किं 
एक दूसरे, बड़ी तोंद वाले, अपनी काली दाढ़ी के बालों द्वारा चुम्बित 
वक्षस्थल वाले'( अर्थात्‌ जिसकी काली दाढ़ी छाती तक.लटक रही थी ऐसे ), 
जलते हुए से, विस्फारित नेत्रों से उन्हें ( शिवाजी को ) भस्म कर देने की 
इच्छा रखने वाले यबन ने शेर की तरह गरजते हुए, 'श्ररे कम्बख्त, तेरी 
मौत खुदा ने शाइस्ता खाँ के लड़के के हाथों ही लिखी है, इसे सब लोग 
जाहिर देख ले,” यह कहते हुए, बछीं तान छी । उस बीं को काटने के 
छ्यि तलवार संभ,ळते हुए ही शिवाजी ने, किसी के द्वारा परथ्वी पर पटक 
कर छुरे से फाड़े जा रहे और काँपते हुए अंगों वाले अपने शत्रु को देखा | 
` अपने ऊपर आई हुई विपत्ति को दूर करने वाले योद्धा के उठकर खड़े 
होने पर, उसके शत्रु ( यवन ) के रक्त से रञ्जित दोनों हाथ और बोर- 
बहूटियों की कान्ति को प्रकट कर रहे रक्त बिन्दुओ के समूह से व्यास 
कवच को अच्छी प्रकार देखकर शिवाजी ने पहचान लिया कि यह 
रघुवीर है | 1) 
`  तदनन्तर, 'शावाश, रघुवीर ! शाबाश ! में तुम्हारे इस वीरता के कार्य 
को कमी नहीं भूलूगां,' इतना कह कर शिवाजी ने प्रणाम कर रहे रघुवीर 
की पीठ का स्पश कर पुनः ज्यों ही आगे बढ़ना चाहा तब तक एकाएक 
लगभग बीस सैनिकों ने अष्टालिका से. कूद कर -उन्हें चारों ओर से 
घेरःल्या। ' ` डः अकिः 
` ` शिवाजी तलवार चलाने में अप्रतिम थे अतः उन्होंने शीघ्रता से कई 
ऐसे यवन सैनिकों के, जो अभी कूदे भी नहीं थे और प्रृथ्वी का स्पर्श भी 
नहीं कर सके थे, पेट आकाश में ही चीर डाले; . कूद करः उठने को चेष्टा 
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कर रहे अन्यं यवन सैनिकों की शिरोधरा ( गर्दन) को अशिरीधरा 
( शिर से रहित ) बना दिया; कुछ अन्य यवन सैनिकों के मज्जा और मॉस 
से पिच्छिल कीचड़ में चलने वाळे चरणों को चलने फिरने के अयोग्य करे 
दिया; और अन्य यत्रन; सैनिकों के तलवार चलाने के लिए उठे हुं 
हाथों को अपनी तलवार से कन्धे पर से ही काट डाला । रघुवीर सिंह ने भी 
दो-तीन यवनो को एक-एक करके क्रम से गिरा दिया। पाँच-छ अत्यन्त 
क्रुद्ध यवन सैनिक उसके ऊपर चारों ओर सें एक साथ ही टूट पड़े । रघुबीए 
को महारथियों सें घिरे हुए अभिमन्यु की भाँति यबन सेनिकों से घिरा हुआ 
देख कर, गरजते हुए तलवारों के समूह से घिरे हुए से शिवाजी कूद पड़े, 
श्रौर उन्होंने तलवार चलाने की अपनी निपुणता की महिमा से उन यवनं 
सैनिकों के आघातों को श्रगनी तलवार से ही रोकते हुए उनमें से बहुतों 
को यमराज के घर भेज दिया | तब तक अन्य मराठे सैनिक भी चारों रे 
से बाज की तरह झपट पड़े और उन्होंने काकोल ( डोम कौथ्रों ) की माँति 
अति चञ्चल यवन सैनिकों को डोली में चढ़ कर चलने योग्य कर दिया । 
इस प्रकार बहुत से यवन सेनिकों के मार डाले जाने शर अन्य यवनं 
सैनिकों के गिर कर करुण चीत्कार से महल को शुँजा देने बाद, उपद्रव 
शान्त हो गया, और मराठों के दल के शगार शिवाजी हरम को घेरने के 
लिए आगे बढ़े । वहाँ बन्द किवाड़ों को पैरों तथा भालों के प्रहार से तौड़कर 
“हर हर महादेव” की गर्जना करते हुए भीतर प्रवेश कर शिवाजी ने देखा कि 
पहले सभी स्त्रियों को खिड़की से उतार कर बाद में उसी खिड़की से 
स्वयं सेनापति शाइस्ता खाँ भी उतर रहा है । शिवाजी के एक गुसचर ने 
तलवार फेंक कर मारी | शाइस्ता खाँ के हाथ फैले हुए थे उसक्री दो 
उँगलियाँ ही कटों, तव तक वह कूद कर अन्धकार के समुद्र में लीन 
हो गया । 

इधर शिवाजी ने यह देख कर कि मराठे यबनों को उसी प्रकार मार 
रहे हैं जैसे दानव मनुष्यों को मारते हैं; निरर्थक हिंसा रोक दी और “सनातन 
घर्म की विजय हुई । शिवाजी की विजय हुई ! ” का जयघोष हं 'ने रगा । 

«अत्र चलना चाहिए, इस्ता खाँ भाग गया,अग्र सामने नहीं आयेगा, 
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सतः. शीघ्र झुतः-शी ही ,सिहदुर्ग पहुँच जाना चाहिए? इस अकार २7 ही . सिंहदुग , पहुँच. जाना. चाहिए? इस. प्रकार. शिवाजी की 


आज्ञा पाकर योद्धाओं ने अपने रक्तरञ्जित वस्त्रों . को उतार कर, महल की 
ख़ूंटियों पर टंगे हुए अनेक वस्त्रों को लपेट (पहन.) लिया कुछ थोड़ा 
“शाइस्ता खाँ... के -परिचारकों के वस्त्रों, कमरवन्दों, और शस्त्रो को 
धारण कर दशकों में यवनों के सेवक होने का भ्रम पैदा करते हुए निर्भीक 
“होकर घोर अन्धकारवाली रात्रि मै चल दिए, और बिना किसी विघ्न के 
धूना नगर से बाहर आकर स्वणदेव तथा. गौरसिंह द्वारा .संरक्षित सेना से 
मिले । स्वणदेव गौरसिंह की सेनाओं ने पूर्वनिश्चित संकेत के अनुसार ही 
आक्रमण कर शाइस्ता खाँ की बाहरी ( नगर से बाहर तैनात ) सेना के 
शिविर पर धावा बोलंकर उसे जीत छिया था और पूना नगर के सारे बाहरी 
दरवाजे खोल रखे थे श्रौर उन दरवाजों पर अपने. ही पहरेदार तथा दरवान 
नियुक्त कर दिए थे। तदनन्तर वे मराठा योद्धा दो कोस तक घने अंधेरे 
में ही टटोल- टटोल कर चलते हुए ऊंचे-नीचे रास्ते को पार कर, पूना नगर 
में स्थित युद्ध से भागे हुए, हारे हुए. शत्रुओं द्वारा सैकड़ों दीपक जलाकर 


देखे जाते हुए और पूना की प्रजा द्वारा देखे जाते हुए सकुशल सिंह दुग 
र चढ़ गए । | 


शिवराज विजय का सातरबाँ निश्चास समाप्त । 
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विधाता ने दो प्रकार से भ्रम की रचना की है; एक तो सुन्दरियों 
में तथा दूसरे सुवर्ण में | इन दोनों में अनासक्त रहनेवाला व्यक्ति 
मनुष्य के रूप में शरीरधारी साक्षात्‌ शंकर ही हे ! 

तोरणडुग में लगभग मूर्च्छित हो जाने पर उठाकर छाई गई और 
फिर होश में आ गई अपनी कुछ परिचारिकाओं सहित राजमहल की 
मचिया, कुर्सी, पलंग, चँदोवा, तोशक, रजाई, मसनद इत्यादि समस्त, 
वस्तुओं से सजाई गई अत्यन्त रमणीक अट्टालिका में बन्दी बनाकर 
रखी गई रोशन आरा, वह कहाँ आरा गई है, उसे किसने बन्दी बनाया. 
है, और अब क्या होने वाला है ! इत्यादि कुछ भी नहीं जानती थी। 
उसकी सेवा में कुछ अन्य महाराष्ट्रदेश की दासियाँ थीं, परन्तु वे मी उसके 
द्वारा अनेक वार प्रलोभन देने तथा विनम्रतापूबक पूछने पर भी उन विषयों 
का उत्तर ही नहीं देती थीं । 


रोशन आरा प्रातःकाळ निमल, कुछ उष्ण, जूही, चमेली चन्दन 
इत्यादि से सुवासितकर स्नान के लिये लाकर रखा गया जळ, कपूर, 
केसर तथा चन्दन के चूण से बनाया गया और चाँदी के बतन में रखा 
गया उबटन, इत्र से सुगन्धित, अप्यन्तसूच्म, सुनहले किनारेवाले, विविध 
रंग के रेशमी फूलों की कढ़ाई से चित्रित वस्न; कंघी, दपण, धूप, सिन्दूर, 
पुष्पमालाएँ अङ्गराग तथा चूडाबन्ध आदि प्रस्तुत ही पाती थी। 
अनेक दासियां तेल की मालिश करके, उबटन मलकर ओर वालों को साफ 
कर, उसे नहलाती थीं । तदनन्तर वह रेशमी वस्न पहन कर, अँगूर कें 
रस, अनार, दूध इत्यादि अत्यन्त मधुर विविध पदार्थों से युक्त भोजन 
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सामग्री प्रस्तुत पाती थी। क्षण-क्षण पर जातीपत्र, केसर, कपूर, 
इलायची से सुगन्धित ताम्यूछ; घड़ी-घड़ी पर गुलाब की सुगन्ध वाली 
तम्बाकू की टिकिया तथा अङ्गारो से भरी, ढक्कन सहित सोने की चिलम से 
अलङ्कत ञध्व माग वाला, केवड़े के जल से पूण जलपात्र सं सुशोभित अघो- 
भाग वाला, सोने के अग्रमागवाली नली के कारण चमकती हुई लम्त्री 
निगाली ( नली ) से युक्त हुक्का तथा हर समय पखा, चामर तथा पीकदान 
लिए हुए दासियाँ, सब तैयार ही देखती ( पाती ) थी । 
इस प्रकार मेरा सम्मान कौन कर रहा है ! में किसके कक्ष में पहुँच गई 
हुँ! वह कौन है जो अब भी मयांदा को नहीं तोड़ रहा है ! इत्यादि कुछ 
भी वह नहीं जान सकी थी | 
कोई पुरुष तो उसके पास ही नहीं जा पाता था और उसकी दासियों 
द्वारा किसी प्रकार पूछुने पर भी कोई कुछ भी नहीं बोलता था मानो समी 
मूक हों यह अद्भुत आचरण देखती हुई, “यह कारागार विलक्षण है, यहाँ 
के मनुष्य अलौकिक हैं ” इस प्रकार मन ही मन तक-वितक करती हुई 
रोशनआरा बहुत देर तक चिन्ता में ड्बी रहती थी । 
तदनन्तर एक बार अटारी पर टहळती हुई, दक्षिण दिशा में दूर 
तक फैले हुए जड़लों, गगनचुम्बी पव्रतश्वद्धों यमुना के जल के सोन्दय 
को पराजित करने वाली अत्यन्त हरी-मरी जङ्गली औषधियों के समूह से 
व्याप्त ऊचे-नीचे घरातकों के बीच बहने वाले झरनों के प्रवाहों के समीप 
बत्य कर रहे मयूरों के नतन से मनोहर लछगनेवाली उपत्यकाओं, एक वृक्ष 
से दूसरे वृक्ष पर, एक डाली से दूसरी डाली पर, एक चट्टान से दूसरी चट्टान 
पर, एक दन्तक ( पहाड़ के बीच से निकले टेढे पत्थर ) से दूसरे दन्तक पर 
और एक तलहटी से दूसरी तलहटी पर, पद्धों को हिलाते हुए, चोंच चलाते 
हुए, गदन टेढ़ी करते हुए, डैनों को खुजलाते हुए, रोमाञ्चित होते हुए, तथा 
कूजते हुए, प्रडीन, उड्डीन और सण्डीन गतियों से उड़कर जाते हुए गौरैया; 
कक रेट, नीलकण्ठ, कबूतर, चक्रवाक, काक, शुक, क्रोश्च, और कुरर पक्षियों 
की शोभा देखती हुई रोशन-आरा ने अकस्मात्‌ अनेक व्यक्तियों के आने 
की पद्ध्वनि सुनी। : 
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रोशन आरा ने शीघ्रतापूचंक वहाँ से आकर द्वार की ऊपरवालो 
खिड़की से देखा कि एक साँवला, सुन्दर, मोती, मानिक और मरकत 
मणियों के गुच्छों से अलंकृत पगड़ी धारण किए, सुनहले सूत्रों से निर्मित 
कञ्चुक ( कुर्ता ) धारण किए, सुवर्णसूत तथा रेशम से कढे पुष्पाकार बूटों 
वाली चाद्र से सुशोमित वामस्कन्ध वाला, बहुमूल्य हीरों से जड़ी म्यान में 
रखी हुई चमचमाती तलवार कमर में लटकाए हुए, मरकत मणियों की 
लम्बी माला से सुशोभित कण्टवाला युबक आ रहा है । उसके आगे- 
पीछे और दायें-बाये आते हुए, हाथों में बन्दूक, तोमर, पह्चिश और 
स्वर्ण दण्ड लिए सैकड़ों सैनिकों तथा छत्र-चामर और पंखा लिए नौकरों 
को देखकर, निश्चय हो यही व्यक्ति इस दुर्ग का अध्यक्ष है, और बहुत 
सम्भव है कि यही हम लोगों को लूटने वालों का मुखिया हो यह समझती 
हुई रोशन आरा कुछ डर सी गई शँ स्तम्मित सी, उदास सी, व्याकुल 
सी तथा उदह्विनन सो हो गई। 

तदनन्तर रोशन आरा अपने बैठने के कमरे में जाकर, स्वेदयुक्त कपोल- 
स्थल को पोछ ही रही थी कि चिक हटाकर, शीघ्रता से प्रवेश कर सिर 
झुकाकर, सम्मान प्रदर्शित करता हुआ वही वीर युवक दिखाई पड़ा । उसे 
सम्मान सूचक संकेतों से अभिनन्दित कर, उसकी वाणी रूपी अमृत की 
धारा के पिपासु कर्णों तथा अत्यन्त एकाग्रता के कारण निइचेष्ट से हो गए 
नेत्रों वाढी रोशन आरा चित्रलिखित सी हो गई । शिवाजी हाथ जोड़े 
खड़े रहे और बिन्दु या विसं भी नहीं बोले । तदनन्तर उनकी ( शिवाजी 
की ) आकृति तथा उनका सौजन्य, लावण्य, गाम्भीयं और शिष्ट व्यवहार 
आदि देखकर मुग्ध हो गई परतन्त्र रोशनआरा स्वयं ही बातचीत का आरम्भ 
करती हुई बोली । | 


रोशन आरा--आइये, इस कुर्सी को सनाथ कीजिए | 
शिवाजी--जैसी आपकी आज्ञा | 


[ तदनन्तर डेढ़ हाथ ऊंची, रेशमी मेज़पोश से ढकी हुई, जलयुक्त 
फूलों के शुच्छों से अलंकृत ( शुलदस्तों से अलंकृत ) मध्य भाग चाली, 
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बृतुलाकार मेज्ञ. के आमने-सामने एक कुर्सी पर शिवाजी बैठ गए तथा दूसरी 
पर रोशन आरा बैठ गई । ] 

रोशन आरा--वीर ! अत्यन्त सम्मानित की जाती हुई भी, सुखपूर्वक 
रखी जाती हुई भी में दुःखी हूँ, क्योंकि कोशिश करने पर भी में अपने 
धन्यबाद के पात्र, अतिशय धन्य उस माननीय आश्रयदाता को नहीं जान 
सकी. जिसके दिये गए अंगूर, अनार आदि का आस्वादन कर मयूरों.की 
केका, तथा कोयलों की काकली को सुन-सुनकर तथा उपत्यकाआँ के घास 
के मैदानों में हरिणों, शल्लकियों ( साहियों ) खरगोशों तथा श्टगालियों को 
भागना देख-देखकर दिन काट रही हूँ । 

शिवाजी--आये ! क्या किसी महाराष्ट्र वीर के “शिवाजी” इस नाम ने 
आपके कानों का स्पश किया है ! 

रोशन आरा-[ क्षण भर सोचती हुई सी] क्या पहाड़ी चूहा 
शिवाजी ! 

शिवाजी--[ मन में; यवन मुझे पहाड़ी चूहा ही कहते हैं यह सोचकर 
कुछ लजित से होकर पुनः सिर उठाकर] भद्रे ! महाराष्ट्र के राजा शिवाजी । 

रोशन आरा--[ भोलेपन से ] तो क्या पहाड़ी चूहा कोई ओर है ! . 


शिवाजी--आप इसका रहस्य नहीं जानती हैं | हमलोगों का आपके , 


पिताजी के साथ सदा ही युद्ध हुआ करता है; हमलोग सदैव उन्हें पराजित 
करते हैं, और उनके निन्दनीय कुकृत्यों को देखकर, “ये दिल्‍ली के कलङ्क हैं 
ऐसा कहा करते हें, परन्तु जैसे आपके पिता वहाँ राजा हैं, वैसे ही शिवाजी 
यहाँ के राजा हैं । आपक पिताजी क राज्य में जिन लोगों की स्त्रियों का 
अपहरण कर लिया जाता है, जिनके देवमन्दिर गिरा दिये जाते हें तथा 
जिनके तीर्थ स्थान बलपूर्वक लुप्त किये जाते हैं, वे छोग प्रतिदिन प्रातःकाल 
ओर सन्ध्या के समय आँसुओं की बूँदों के समूह से मुख धोते हुए, जले 
हृदय से, धमकती हुई धमनियों में दोड़ते हुए रक्त की धारा से, कठोर मुख 
से अपने दोनों हाथ उठाकर आपक पिता के विनाश के लिए शाप 
दिया करते हैं । किन्तु शिवाजी के राज्य में तो प्रजा प्रतिक्षण आशीवादों 
का उच्चारण करती रहती है । आपके पिता का राज्य बाहर ही है, प्रजा के 
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अन्तःकरण में नहीँ । शिवाजी का राज्य तो महाराष्ट्र की प्रजा के हृदय परे 
भी है और बाहर भी । 

रोशन आरा-[लजापूर्वंक] तो क्या शिवाजी के राज्य में यवन लोग 
भी प्रसन्न रहते हैं ! 

शिवाजी- सारी प्रजा समान रूप से प्रसन्न है। शासन के समय जाति 
नाम आदि का उल्लेख आवश्यक नहीं होता | 

रोशन आरा- तो फिर मुझे क्यों अपहृत किया गया ! 

शिवाजी- श्राप किसी बलात्कार का भय न करें। रक्त की अनेक 
धाराओं से भगवती बसुन्धरा को स्नान कराया जा चुका है, युद्ध में मारे 
गये सैनिकों की अनेक स्त्रियाँ रोने के लिए विवश की जा चुकी हैं, अतः 
शायद आपके सहारे आपके पिंता से सन्धि हो सके, यही सोचकर सन्धि के 
लिए प्रयत्न करने के लिए मङ्गलमयी आप यहाँ लाई गई हैं। यह मुराल- 
साम्राज्य नहों दै; जहाँ प्रजा को भी बलात्कार का भय रहे। यहाँ मराठों का 
राज्य हे जहाँ युवकों के मन को सुग्ध करने वाले अत्यन्त मधुरं यौवन से 
आलिङ्गित मानों सौन्दयं के सार से बनी शत्रु की भी लड़कियाँ सम्मानित 
को जाती हैं, उनकी अवहेलना नहीं की जाती | इस सम्बन्ध में आप ही 
स्वयं एक प्रमाण हैं | 


रोशन आरा- [ यह सुनकर, सिर झुकाकर, जिनकी चञ्चल पुतलियाँ 
कोनों में जा लगी थीं ऐसे नेत्रों से शिवाजी के मुख को बार-बार देखती 
हुईं, स्तनों से सरकते हुए से वस्त्र को पुनः कन्धों पर डालकर ] अच्छा 
समस्त प्रंजा को प्रसन्न करने वाळे महाराष्ट्र के राजा रणधीर शिवाजी कहाँ 
हैं! मैं उन्हें देखना चाहती हूँ । 


शिवाजी- उठकर ] यह आपके सामने ही हाथ जोड़े शिवाजी सेवा 
में उपस्थित है, कोई सेवा का आदेश दीजिए । 


रोशन आरा-- घबराहट के साथ उठकर ] अहा ! ऐसी बात दै! 
क्या आप ही महाराष्ट्र के नरेश हैं जो उच्छुङ्कलता पूवक बोलने वाळी मुझको 
मनोरम, नम्र वचनों से लजित कर रहे हैं । बैठिए-बैठिए, ऐसा स्वभाव तो 
१० 
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के लिए सचेष्ट हें । 


उसके बादः दोनों के बैठ जाने पर क्षण भर: चकित, प्रसन्न: तथा अनुरक्त | 


उन दोनों की परस्पर बहुत सी बातें हुई । 

तदनन्तर रोशन आरा से विनम्रता पूर्वक अनुमति लेकर सिंहददुगं 
को लौटते हुए शिवाजी ने माग में ही हिमगिरि के उकड़े के समान, 
कपूर के समूह से. बने हुए: से, चन्द्रमा की चाँदनी के पुञ्ज से निर्मित किए 


गए. से, मराठों के मूर्तिमान यश के से, दुग्ध के समान सफ़ेद घोड़े पर ' 


सवार, प्रसन्नता भरी आँखों से उत्साह उगलते हुए से; शत्रु के प्रताप की 
सी लाळ लगाम को बाँये हाथ से नियन्त्रित किए हुए; अपनी विजयपताका 
के समान धीरे-घीरे हिलने वाळे चाबुक के श्रग्रभाग से घोड़ों को हिनहिनाने 
के लिए प्रेरित करते हुए; कमर में चञ्चल तलवारों को लटकाए.; तथा पगड़ी 
की दूसरी ओर उड़ने वाळे, पवन के वेग से चञ्चल केश समूहों वाळे; कुछ 
अश्वारोहियों से अनुगत माल्यश्रीक को आते हुए देखा । समीप आने 
पर अश्वारोहियों ने ज्ञोर सें, जय जीव !' कहकर शिवाजी को आचारानुकूल 
आशीर्वादों से सम्मानित किया, और माल्यश्रीक ने “महाराज की जय हो, 
अमङ्गल का नाश हुआ और शत्रु मारे गए” यह कहकर निवेदन किया कि 
कुछ रहस्य की वातें बतानी हैं | क्‍ 
अनन्तर शिवाजी-का संकेत पाकर सभी अश्वारोहियों के, लगभग बीस 
धनुष की दूरी पर मण्डल. बनाकर धीरे-धीरे घोड़े की गदनः थपथपाते हुए 
चल देने पर, माल्यश्रीक शिवाजी की बाई ओर अपना घोड़ा बढ़ाते हुए 
धीरे-धीरे कहने लगे | 
माल्यश्रीक[जनान्तिक में | मैंने आप के चरणों में कल रात्रि में निवेदन 
किया ही था कि मनुष्यों का महासागर सा: साथ लेकर दिल्ली-कलङ्क 
श्ौरज्ञजेब का लड़का “सुल्तान मुआज़म? मराठों से युद्ध करने के लिए 
आ रहा. है | | 


शिवाजी- हाँ, उसके बाद कहिए | 
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माल्यश्रीक--वह वहाँ से चौदह कोस की दूरी पर ही शिविर लगकर 
अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था | | 

शिवाजी-था या है ! _ 

माल्यश्रीक-- महाराज ! था ही, इस समय तो आपके आधीन है; यही 
विस्तार पूवक निवेदन कर रहा हूँ.। | | े 

शिवाजी--] प्रसन्नता से हँसते हुए से आकाश की ओर देखकर ] 
अहा ! अरे ! औरङ्गजेव ! मराठों को धोखा देना चाहते हो १ नहीं जानते 
कि हमारे बच्चें भी तुम जैसों को तिनका समझते हैं, [ माल्यश्रीक की ओर 
देखते हुए ] क्या सचमुच उसे कैद कर लिया गया ! 

माल्यश्रीक--महामान्य ! इसमें सन्देह क्या है ! आपका प्रताप नृसिं 
की सरा ( केसर ), भगवान शङ्कर की जटा तथा शेष नाग की फटा (फण) 
को स्पश करता हुआ जल रहा है। 

शिवाजी--तो विस्तार पूर्वक कहिए' ! 

माल्यश्रीक-महाराज ! घटित हुए वृत्तान्त को बता रहा हूँ । यह 
मुआज्ञिम, लम्पटों के सरदार ( औरङ्गजेब ) का पुत्र है, अतः अपने पिता 
का अनुकरण क्यों न करे ! इसलिए. महाराष्ट्र में आते ही उसने, यहाँ की 
चेश्याएँ कैसी हैं ? उनका वेष कैसा होता है ! उनका संगीत और नृत्य कैसा 
होता है ! इस प्रकार की लम्पटता पूण जिज्ञासा व्यक्त की । 

शिवाजी--उसके वाद ! 

इस वृत्तान्त को सुनकर पाँच हजार अश्वारोहियों के सेनापति गौरसिह 
ने मुआज़िम पर माया जाळ फैलाया | $३ ¬ न 

शिवाजी--वह तो कपट रचना में पणिडतः है ही ; उसके बाद ? 

माल्यश्रीक-महाराज ! एक तो गौरसिंह स्वभावतः दी अत्यन्त सुन्दर है, 
उस पर भी उसने नाई को बुलाकर ( दाढ़ी मूँछ.बनवाकर ) चिकने मुल. 
वाला बनकर, अधरों पर छाळी ढगाकर, नेत्रों में काजळ डालकर, वेश्या 
के योग्य समी आभूषण. धारणकर,.तथा -चादर ओढ्कर, वस्त्रों की 
$ a ~ 

सुगन्धि से दिशाओं को सुरभित करते हुए, सूर्षिसती रति क. समान, 
मुस्कान, कटाक्षविश्षेप, मधुर वाणी द्वारा तथा जघनों को. दिलाने क 
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साथ चरणन्यास करते हुये कृत्रिम स्तनों को कंपाने के साथ ही साथ हो 

गए त्रिवलिभङ्ग से सुन्दर लगने वाली कञ्ुको को दिखा-दिखाकर युवकों 

कं सन को कामोन्मत्त करते हुए; मुदङ्ग धारण करने बालों, तानपूरा 
करताल, झाँझ, पंखा, पिकदान, पानदान, घुँघरू को पोटली आदि डे 
चलने वालों एवं दासियों का वेश 'घारणकर पीछे-पीछे चळ रहे 
प्रह्मचारियों की कुटियों में रहने वाळे कुछ सन्यासी वीरों के द्वारा 
अनुगत, कहारों का वेश धारण किये हुए मराठा सैनिकों द्वारा बहन 
की जा रही, सुनहरी चादर से ढकी हुई एक अत्यन्त सुन्दर पालकी में 
बैठकर, सुआज़िम क शिविर क पास पहुँच कर, उसके पास यह 
सूचना भेजी कि पिनी नाम की महाराष्ट्र देश की विश्वविख्यात वेश्या 
आ रही है। ` | 

झिंवाजो-तव ! | 

माल्यश्रीक-तदनन्तर पद्चिनी का नाम सुनकर ही रोमाञ्चित, खिले 
हुए, पसीने से भीगे हुए तथा प्रसन्न मुआज्ञिम ने रंगशाला में प्रवेश करने 
का आदेश दिया | 

` {शिबाजो--रङ्गंशाला ! 

_ माल्यश्रीक महाराज ! लमटों कें सैन्यशिविर में रङ्गशाला भी होती है, 
जहाँ केवल जूआ, वेश्या के साथ विलास, हँसी-मजाक या मद्यपान ही होता 
है | वहाँ सभी नहीं जा सकते, अपितु कुछ अत्यन्त अंन्तरंगों के साथ 
अधिकारी ही विषयोपभोग के सुख का अनुभव करते हैं । 

झिवाजी--ऐसा ! फिर क्या हुआ ! 

साल्यश्रीक-महाराज ! उसके आदेश से पद्मिनी ने रङ्गशाला के द्वार 
पर पाळको रखवाकरः सभी अनुचरों के साथ भीतर प्रवेश किया | वहाँ एक 
ओर एक बालिश्त ऊँची तोशक बिछी थी, जिस पर सोने की ज़री का काम 
था | उसके ऊपर वैसे ही तीन मसनद रखे हुए थे। सामने सोने की 
वठुलाकार मेज़ पर लम्बी नली वाळा कड़वी एवं मधुर गन्ध से दिशाओं को 
घुरमित करने वाला हुक्का रखा.था। एक और चाँदी को चौकी पर शराब 
को बोतछ रखी थी |. उन बोतलों के भीतर भरी हुई लाळ, पीली और 
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गुलाबी मदिरा से निकल रही कांन्ति'की ( र्थूल') घारा आस्तरण (बिछोने) 
को स्नान करा रही थी ( रंगीन कर रही थी ) । वे योतळे वीच में रखे 
हुए. दीपक की ज्योति से फैल रहे प्रकाशपुञ्ज से अत्यधिक चकाचोंघ उत्पन्न 
कर रही थीं, और उनके चारों ओर औघे मुँह करके रखे गए, विभिन्न प्रकार 
के [ शराब पीने के उपयोग में आने वाले ] काँच के प्याले रखे: हुए थे | 
उन बोतर्छो में माध्वीक, मैरेय, जगल और वारुणी: भरी थी तंथा उनका 
मुँह ऊपर की ओर था | चारो ओर सोने की वनी हुई चौपड और उसके 
रत्नमय कोष्ठ ( खाने ) और हाथीदाँत के बने हुए पाँसे थे चारों ओर 
लटक रहे अनेक रंगों के झाड़-फ़ानूसों में सैकड़ों दीप जल रहे थे और कोनां 
में पंखे लिए हुए नौकर चुपचाप खड़े थे । 


शिवाजी-हाँ ! | 
माल्यश्रीक--तदनन्तर पद्मिनी के अन्दर जाकर एक ओर बेटकर कुछ 
ही दैर तक प्रतीक्षा करने के बाद शीघ्र ही दो तीन साथियों के सहित, 
ताम्बूल चर्वण के कारण चञ्चल दाँतों से युक्त मुख बाले मुआजिम ने 
पद्मिनी को विस्फारित नेत्रों से पीते हुए से, विभिन्न सुगन्धों ( इत्र आदि ) 
से अनुलिस अग्रभाग वाळी नासिका से सूँखते हुए से, प्रवेश किया ओर 
उस पर आँख गड़ाए, हुए. ही, तोशक को अढंकृत किया ( बैठ गया ) 1 
तदनन्तर मुआज़िस ने ताम्बूल, इत्र, इलायची, लवङ्ग, पत्ती सुगन्धित 
चूण इत्यादि के आदान-प्रदान में ही कुछ समय व्यतीत कर हँसते- 
मुस्कराते, अनुराग दिखाते, कटाक्ष-पात करते, भौंहों को ठेढ़ी करते तथा 
गर्दन घुमाते हुए पद्चिनी के साथ बातचीत कर कुछ देर तक उसके 
गीतों का आनन्द लेकर, उसके गीत की प्रशंसा करते हुए, पुरस्कार में 
अपने गले का हार सौंपकर ; रात्रि के प्रथम प्रहर के वीतने की सूचना देने 
वाले मुरली की तान मिश्रित भेरी शब्द को सुनकर साथियों को बिदा कर, 
अकेला होकर, कुछ पास पहुँचकर, धीरे से पद्मिनी से मदिरा पान की 
शोष्ठी में सम्मिलित होने की स्वीकृति की भिक्षा माँगी ( शराब पीने में 
सांथ देने का आग्रह किया )। वह मी मुस्कराती सी, लजाती सी, रादंन 
टेढी किए हुए, मुख नीचाः किए बनावटी रजा से स्वयं अपने में ही समाती 
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हुई, मौन से ही स्वीकृति की सूचना देती हुई अलकों के मूलमांग को 


खुजलाने लगी | ` 
शिवाजी-तत्पश्चात्‌ ! 
माल्यश्रीकतदनन्तर मौंह के संकेत से ही पञ्रिनी के सहायक पुरुषों 
की भी द्वार पर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर, उनके चले जाने पर पद्मिनी 
की दो तीन दासियों के रह जाने पर मुआज़िम ने स्वण पात्र से पाँच छः 
इलायचियाँ निकाल कर पझिनी के हाथ में समर्पित कीं । पद्मिनी ने भी 
एक सखी के हाथ से चाँदी की पिटारी लकर, उसमें से पान के दो बीडे, 
सुगन्धित सुपारी का चूण तथा किमाम मुआज्ञिम को प्रदान किया । 
शिवाजी-परञ्मिनी ने काम बना लिया | फिर ! 
माल्यश्रीक-महाराज ! वह पान का बीड़ा खाते-खाते ही, प्रेमालाप 
करते-करते ही, धीरे-धीरे श्रालस्य के वशीभूत हुआ सा, मदिरा का प्याला 
अधरों से लगाए बिना ही मतबाला सा, मसनद का सहारा लेकर, मसनद 
पर पीठ रखे हुए, कुछ देर वाद सिर को भी घीरे से उसी ( मसनद ) पर 
रखकर सां गया | 
पद्मिनी ने इसकी नाक में मूर्च्छित करने वाली महौषधि 
से युक्त कोई सुगन्ध लगाकर उसको और अधिक मूच्छित कर उसके 
कपड़ों को उतार कर, अपने कपड़ों से उसे ढककर, तथा स्वयं पोटली में 
रखे हुए दासियों के योग्य वस्त्रों को धारण कर दासो का वेष बनाकर, 
वेषपरिवतन की विद्या से क्षणभर में ही उसकी तथा अपनी आक्ृति 
को बदल कर, उसके कपड़ों से एक ससनद को सञजञाकर, लिटाकर 
ओर एक चादर से एक ओर ढककर, दासियों के साथ, पद्मिनी का 
वेष बनाए मुआज़िम को उठाकर बाहर लाकर, भ्रम में पढे हुए द्वार- 
पालों के देखते-देखते ही “अहा ! आज बहुत मद्यपान हुआ, यह शराब 
बहुत तेज़ है अधिक पी जाने के कारण आप भोजन का भी आनन्द नहीं 
छे पा रही हैं प्रवेश कीजिए, पालकी में ही सो जाइए? इस प्रकार कहते 
हुए उस दासी का वेष घारण किए हुए गौरसिंह ने पद्मिनी (क वेष में. 
सुआजिम ) को पालकी में डाळ ( बिठा ) दिया। एक दासी ने एक 
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द्वारपाल से धीरे से कहा “शाहजादा सो रदे हैं अतः आप लोग वहाँ न 
जाएँ” । द्वारपाल ने उत्तर देते हुए कहा कि हमलोगों को मीतर प्रवेश 
करने का अधिकार नहीं है, हमलोग नंगी तलवार लेकर यहीं टहलने के 
लिए नियुक्त हैं । | 
पालकी ढोने वाले पालकी उठाकर “चलो-चलो' कहते हुए चल दिए, 
और अनुचर मी “चलो-चलो' कहकर साथ ही चले गए, । 
शिवाजी--[ आकाश की ओर दृष्टि लगाकर ] अरे मुआज़िम ! तुम्हे 
चिक्कार है । पूरी तौर से पकड़ में आ गए। 
माल्यश्रीक--महाराज ! वहाँ से दो नल्व ( आठ सौ हाथ ) की दूरी 
पर प्रतीक्षा कर रहे अश्वों पर आरूढ़ होकर, दासी तथा तबलची आदि का 
वेष छोड़कर हमारे वीर सैनिक सावधानी से उसे ( मुआज़िम को ) ब्रह्म- 
चारियों की कुटी में ले आए हैं | अब श्रीमान्‌ की जैसी इच्छा हो | 
शिवाजी--और उसके सैन्य शिविर की क्या दशा है ! 
माल्यश्रीक--महाराज ! उसके सैनिक प्रातःकाल उसे ( सुआज्ञिम 
को ) मरा हुआ समझकर उदासीन होकर पीछे की ओर ही लौट गए, 
ऐसा सुना है | 
शिवाजी--उसे कूटागार में रखा जाए, तथा भोजन और आसन आदिः 
से सम्मानित किया जाए, मैं अवसर आने पर उससे मिलेगा । 
तदनन्तर “अच्छा” कहकर माल्यश्रीक के कुटी की ओर प्रस्थान 
करते ही तथा शिवाजी क पुनः सिंहदुग की ओर चलते ही, पश्चिम 
की घाटी की विशाळ पर्वत श्रेणी से उतरकर, पताका फहराते हुए, 
सन्देशवाहक पाँच अश्वारोही फेन से भीगी लगाम बाले, हिनहिनाहट से 
जयध्वनि का प्रतिनिधित्व करने वाले, पूंछ उठाए चामस्जुक्त से, कानों 
को उठाए हुए कमल की दो पंखुड़ियाँ घारण किए. हुए से आनन्द की 
वर्षा से स्नान किए हुए. के समान पसौने से भीगे घोड़ों पर बैठे हुए उन्हे 
दौड़ाते हुए, दूर से ही जय-जय करते आ गए | कोङ्कणेश्वर ( शिवाजी ) ने' 
उन्हें शुम समाचार छाने बाले समझ कर अपने घोड़े की लगाम खींचकर. 
अपनी गति को रोक दिया और भौंह के संकेत से ही क्या दै' यह पूछा ४ 
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उन्होंने, जयध्वनि की धारा से पर्वत मेघ और पृथ्वी को गुँजा दिया और 
उनमें. से .एक शिवाजी के पास पहुँच कर हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला-... 
: “महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, सम्पूण खान देश आपके 
अधीन हो गया है । जहाजों पर बैठकर तीब्रगति से । समुद्र में ) गमन 
करने वाले. समुद्री व्यापारियों द्वारा कुतूहल पूवंक देखी जाने वाली समुद्र 
की लहरों के समूह -से प्रक्षालित कोंकण देश भी सारा का सारा आपके 
अधिकार में आ गया. है । समुद्र में चलने वाळे पोतों के मस्तूलों के ऊपर 
महाराष्ट्र देश फे अधिपति आपको ही विजयपताकाएँ आकाश तल को 
विलोडित कर्‌ रही हैं.।. महाराज की जय हो, जय हो, जय हो । सेनापति ने 
यह पत्र दिया है यह कहते हुए उस श्रश्वारोही ने अपनी काँख से दवी 
पोटली से एक पत्र निकाल कर शिवाजी को दिया । | 
शिवाजी-[ लिफ़ाफ़ा खोलते हुए ] सूरत के युद्ध की स्थिति 
जानते हो ! ॒ | 
. सन्देशवाहक--महाराज की जय हो, एक ही दिन में सभी भारतद्रोही 
जीत लिए गए। इस समय सूरत नगर के भी घर-घर, चबूतरे-चबूतरे तथा 
अँगन-अँगन में आपकी ही वीरता की गाथाएंँ गाई जा रही हैं | 
झिवाजी-[ पत्र खोलकर, मुहर देखकर और सहचरों को प्रसन्न दृष्टि 
से सम्मानित कर देखते हुए ] धीरेन्द्रसिंह जिसका दूसरा नाम विजयध्वज 
भी हे ने लिखा है। | 
` यह सुनकर शिवाजी के समी साथी एंड़ मारकर लगाम खींचते हुए 
घोड़ों को पास ळाकर-क्या है-क्या है, इस प्रकार कहते हुए उत्करिठत हो 
गए | तदनन्तर शिवाजी ने उस पत्र के ऊपर तथा नीचे दृष्टि डालकर, उसे 
एक साथी के हाथ में देकर, मन्द-मन्द मुस्कराते हुए पढ़ने को कहा । उसने 
भी “महाराष्ट्र नरेश लिखने-पढ़ने में निपुण नहीं हैं”, यह स्मरण कर 
तत्काल ही उस. पत्र को उनके हाथ से लेकर, एकबार मन ही मन पढ़कर 
शीघ्र ही पढ़ना प्रारम्भ कर दिया कि-- 
समुद्र की जल्धारा में चलने वाले शताधिक पोतों पर बैठे हुए यात्रियों 


के समूह द्वारा गाई जा रही जिनकी कीर्ति रूपी चाँदनी के पान के लिए 
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कोङ्कण, कल्याण," खानदेश: आदि राज्यों .की प्रजा चकोरी बन .गई हे 
ओर जिन्होंने तत्काळ काटी गई शत्रु राजाओं की गर्देन-से बहने वाळे 
कुछ उष्णा, लाल रक्त के प्रवाह से तृत की गई झाकिनी-डाकिनी और मूत 
प्रेत की मण्डलियों द्वारा लुढ़काए गए ( मेंहदी लगे होने के कारण ) ताम्न: 
वण के ( वाहो से युक्त दाढ़ी कपोल और झुण्डों की माला से चण्डी 
को भूषित ( समर्पित ) किया है, उन सनातन धम की रक्षा का महोत्सव 
करने वाळे, शत्रु समूह की सम्पत्ति रूपी स्त्री के केशपाश में झूलने वाळी 
मल्लिका के उत्तम पुष्मों की माळा से सुगन्धित किए गए उत्तम करपल्लव 
चाळे, महाराष्ट्र मण्डल क इन्द्र ( अधिपति), अनन्त श्री विभूषित 
शिवाजी को जय हो । 
श्री चरणों में अनेकबार प्रणाम पूवक जयध्वनि के साथ, विजयपताका 
फहराते हुए आपके द्वारा दिए गए सेनापति द्वारा सनाथ किया गया विजय- 
ध्वज निवेदन करता है कि जो यवन हाजियों (मक्का की यात्रा करने वालों) 
के वेष धारण कर दीन:हीन प्रजा को बार-बार पीड़ित करते हुए मराठों से 
युद्ध करना चाहते थे, उनमें से सैकड़ों मराठों की तलवार की धारा के तीथ 
पर मुक्त हो गए ( तलवार के घाट उतर गए.) और अन्य भाग गए । यहाँ 
थोड़ी सी दिल्ली कलङ्क द्वारा प्रेषित तथा दूसरी सूरत में रहने वाळे यवन 
व्यापारियों द्वारा संगठित सेना ने हम लोगों से लड़ने के लिए म्यान से 
तलवार खींच ली । उसके साथ, श्रीमान के चरणों का नाम लेकर, हमारे 
बहादुरो ने युद्ध प्रारम्भ कर दिया | कुछ देर तक घमासान युद्ध हुआ, अन्त 
में तलवार उठाए हुए हमारे बहाइुरों द्वारा काटे जाते हुए कुछ शत्रु इंद्रपुरी 
( स्वरं ) तथा दूसरे पहाड़ों की शुफाओं में भाग गए | इस समय सो बड़ी 
नोकाए, सूरत नगर, खानदेश तथा समस्त कोङ्कण प्रदेश हमारे हाथ 
( अधिकार ) में है । आगे आप की जैसी आज्ञा हो वैसा ही किया जाय । 
यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्न होकर कुछ देर वात-चीत करके “अच्छा: 
आओ, इस पत्र का उत्तर तुम्हें सिंह दुरा में दिया जायगा”, यह कहकर संकेत 
समझने वाले, (वायु से भी अधिक तेज चलने के कारण ) वायु को ग्रसित 
` करते हुए से, आकाश के आँगन में .विचरण करने की इच्छा करते हुए से 
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घोड़ों पर सवार (साथियों के साथ शिवाजी) शीघ्र ही सिंह दुरा पहुँच गए । 

संन्यासियों की कुटी में दिल्लीश्बर के पुत्र को उस प्रकार लाया हुआ 
देखकर ब्रह्मचारियों के गुरु सहिन पास में बैठे सभी लोग प्रसन्न हुए और 
सभी ने बारी-बारी से प्रेमपूर्वक गौरसिंह का आलिज्ञन किया । मुआज्जिम के 
सोते ही सोते गौरसिंह ने उसकी पझ्िनी की आकृति पुरुष की आकृति में 
बदल दी । 

उसकी तन्द्रा समाप्त होने पर समी आदर पूवक “जय जीव'कहते 
हुए “दिल्लीश्वर के कुमार कोई आज्ञा दें? यह शोले । 

मुआज़िम भी आश्रयं चकित और अळसाई आँखों को बहुत देर के 


आलस्य के कारण शिथिल हाथों से बार-बार सळता हुआ, कभी अपने का, .. 


कभी कुटी को, कभी चारों ओर चलते फिरते लोगों को, कभी घनी 
श्यामलता से दिङमण्डल को श्यामल करनेवाले वन को ओर कमी कहीं 
नंगी तलवार लिए चारों, कहीं वेदपाठ में तल्लीन ब्रह्मचारियों, कहीं दाढ़ी: 
मूंछ और सिर के बालों के जाल वाले जटाधारियों और कहीं कुश्ती का. 
अभ्यास कर रहे, तलवार चलाने में कुशलता प्राप्त कर रहे, व्यायाम करने के 
कारण लम्त्री उच्छवास छोड़ रहे धूलि से धूसर हुए कुशल ब्रह्म चारियों को 
विविध प्रकार को क्रीडाओं के आश्रय-भूत घास के मैदान को, ओर 
कहीं दाहिनी आँख बन्द कर बन्दूक उठा-उठा कर इमली को कोंपलों के 
किनारों पर निशाना साधते हुए वीरों को देख-देख कर अन्यन्त चकित 
मय्रमीत और लज्जित होकर मौन ही साघे रहा ( चुप ही बैठा रहा ) । 
तब तक माल्यभ्रीक ने आकर गौरसिंह का आलिङ्गन कर कुछ देर बात 
करके आदर पूर्वक शाहजादा मुआज़िम से कहा 
श्रीमान के निवास के लिए. एक अत्यन्त सुन्दर प्रासाद प्रस्तुत है । मैं 
पाकी सजाकर ले आया हूँ, कृपा कर उस प्रासाद को अलंकृत कीजिए र 
बहों पर उपयुक्त सेवा के-लिए आदेश देकर हम जैसों पर अनुप्रह कीजिए । 


स्वर्णिम कमढनाल की कान्ति वाले कपोलों वाले चञ्चल पुतळियों वाले 


और अनेक भावनाओं की तंरगों से खण्डित विचारों वाले मुआज़िम ने मी . 


i पट अडस पर 
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न तो हाँ कहां और न नहीं कहा, केवल मुख नीचे करके माल्यश्रीक द्वारा 
` निर्दिष्ट पालकी पर सवार हो गया । च Part 

इस प्रकार मुआज़िम को साथ लेकर माल्यश्रीक के चले जाने पर घास पर॑ | 
चटाई बिछाकर वहाँ रहने वाले सभी ब्रह्मत्रारियों एवं गुरुं के बैठ जाने 
पर जागरण से शिथिल होते हुए भी बार-बार बुलाने पर वहाँ पहुँच कर 
गौरसिंह गोष्ठी के बीच में बैठ गया । 

विगत रात्रि में कैसे क्या हुआ १ तुम इस मुआज़िम को किस कुशलता 
से, किन मायायों से, किन उपायों से, किन विद्याओं से, किन क्रियाओं से, 
किन प्रवञ्चनाओं से, किन तरीकों से और किन घरनाश्रों से, ले आए, हो १ 
दीप के प्रकाश की प्रभा के कारण चौगुनी चकाचौंध उसन्न करने 
वाली चञ्चल तलवारों की चमक से भयानक दिखाई पड़ने वाले पहरेदारों को 
आँखों में तुमने धूल कैसे झोंक दी ! और मानों आकाश को चीरने के 
अभ्यास से तीद्णतर, मानों वायु के आघात से धुले हुए, चमकते हुए, 
चारों ओर फैल रही किरणों के समूह से छातों का तिरस्कार करने वाले 
भालों को लिये होने से भयङ्कर पहरेदारों को कैसे मोहित कर लिया १ इस 
प्रकार सभी लोगों के कुतूहल पूर्वक, उल्लास पूर्वक, आदर सहित और आइचय 
से पूछने पर गौरसिंह ने संक्षेप में यह “इस प्रकार हुआ” यह बताते हुए सारा 
वृत्तान्त ज्यों का त्यों कह सुनाया । उसे सुन कर सब ने कुटी को प्रशंसात्मक 
वाक्यों से गुँजा दिया । ब्रह्मचारियुरु ने कहा--क्यौं न हो, परमवीर खडगसिंह 
के पुत्र हो । तुम्हारे पिता बचपन में ही शेर का शिकार किया करते थे। 
युवावस्था में उन्होंने अनेकबार चौगुने बलवालों से युद्ध किया था ओर 
वृद्धावस्था में रणभूमि में ही वीरगति प्रास कर सूयं मण्डल को भेद कर नन्दन 
वन की सैर की । 

तदनन्तर' अत्यन्त कुतूहलाक्रान्त गौरसिंह के साथ ब्रह्म चारिगुरु की इस 
प्रकार बातें हुई । ! क 

गौरसिंह--क्या मेरे पिता से आप का परिचय था! 7 

ब््मचारिगुरु- निःश्वास पूर्वक ] हाँ बहुत अधिक परिचय या । ` 

गोरसिंह-- सभी के अत्यधिक उत्सुकता-पू्ण मुखों की ओर देखकर ] 
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यं | अपने.इस कृपापात्र की धृष्टता क्षमा कीजिये । में बहुत दिनों से आप 
को ब्रह्मचारिगुरु नामक महाराष्ट्र नरेश के भावी अम्युदय की - कामना वाला | 
कोङ्कण देश केः नरेश का परम-प्रेम-पात्र, बहादुरी के कामों में यौवन को 
च्यतीतःकंरने वाळा निरन्तर सदाचार के प्रचार में तत्पर, हबिष्यान्न का भोजन 
करनेःयाला तथा अनेक देवताओं की आराधना और अनुष्ठान में तल्लीन 
क्षत्रिय कुल का कलश ( भूषण ) समझता हूँ । : 

: और आप मराठीमाषा इस प्रकार मधुर एवं स्पष्ट उच्चारण करके बोलते 
हैं किं आप के महाराष्ट्रीय होने में मुझे जरा भी संशय नहीं होता । महाराष्ट्र 
में रहने वाले आप:के साथ उदयपुर के निवासी मेरे पिता जी का परिचय 
होना कंठिन दै । अतः जब तक आप स्पष्ट करके विस्तार से सारी वाते नहीं 
बतायेंगे तब तक सन्देह के कीचड़ में फंसे हुए मेरे हृदय का उद्देग शान्त 
नहीं होगा । तो यदि कुछ गोपनीय या नीति विरुद्ध न हो तो मुझ जैसे 

अनुचर के अनुरोध से -कृपया इस वृत्तान्त को स्पष्ट कीजिये इतना कहकर 
गौर के मौन हो जाने पर और सभी लोगों के कौतूहल पूर्वक एकाग्र हो जाने 

७ क्षण भर स्थिर हो उच्छवास लेकर ब्रह्मचारिगुरुने कहना प्रारम्भ 

| i 

ब्रह्मचारिशुरुमें महाराष्ट्रीय नहीं हूँ । मेरी जन्मभूमि राजपूताना है । 
महाराज जयसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के समीप ही एक दिन में घोड़े से 
पहुँच सकने को दूरी पर एक जितवार ( जटवारा ) नामक गाँव है | में 
उसी का अध्यक्ष था । मथुरा की यात्रा करने में खङ्जसिंह के पिता तथा 
मेरे पिता में परस्पर गहरी मित्रता हो गई | अतः वहीं से हम दोनों में भी 
अत्यधिक सौहाद हो गया | वे भी बहुत वार मेरे घर आए और मैं मी 
कई बार उनके घर गया | 

EE गोरसिह--मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आप वतायेंगे कि आप 

यहाँ केसे आए ! और आपने श्रपना आधिपत्य क्यों छोड़ दिया ? 
त्रह्मचारिगुरु--गौरसिह |. हम लोग महाराज जयसिंह के अधीन 

i जाने पर बहुत ईर्ष्यालु निन्दकों के कुछ कहने पर 


NN 4 


bs ~ GN GS SN 
“4 





ss २३० तशकत लक आगािनिजिभिभिकिललि लक १ लोला 
a 
रू 


अष्टम निश्चास १४७ 
यात्रा की सूचना दिये विना ही महाराज आ पहुँचे और घुड़सवारों की संख्या 
कम देखकर विना विचार किए ही, उन्होंने समा में मेरा सत कुछ छीन लेने 
की आज्ञा दे दी । मेरी पत्नी पहले ही स्मृति शेष हो चुकी थी (मर चुकी 
थी )। तदनन्तर मैं अपने लगभग दस वर्ष के पुत्र रामसिंह को हाथ 
लिये हुये रामेश्वर के दरशन को चल दिया | "1 
गौरसिंह ने रामेइप्रर यात्रा के सम्बन्ध में उच्चरित पुत्र का 'नाम 
रामसिंह सुनकर, स्वयं मी खज्भसिंह के घर बहुत बार गया हूँ? यह सब 
सारांश सुनते हुए तथा देवशर्मा द्वारा कथित नवीन कहानी को याद करते 
हुये समाधिस्थ की भाँति एकाग्र होकर इस वृत्तान्त को सुना । 
ब्रह्मचारिगुरु-उसके वाद जो हुआ उसके कहने से भी, स्मरण 
करने से भी मेरा हृदय काँपता है। फिर भी क्या करे, मनुष्यों का हृदय 
बज्र से वना दै । जिसका स्मरण करने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, 
शरीर काँपने लगता है, मन व्याकुल हो जाता है, चित्त चञ्चल हो जाता 
है, आँखे चपल हो जाती हैं तथा जीवन जर्जर हो जाता है ( निस्सार जान 
पड़ने लगता है); उसो दुख, उसी विपत्ति, तथा उसी यन्त्रणा का अनुभव 
करके भी में जीवित हूँ । यह कहते हुये ही लम्त्री साँस लेकर पलकों में लगे 
हुये दो तीन श्रश्नुविन्दुओं को वस्न के छोर से पोंछ दिया | 
गोरसिंह-तात.! संसार परिवर्तनशील है, दैवी घटना अचिन्त्य है । 
होने वाली त्रात मो होकर ही रहती है और संसार मी सुखदुःखमय है; 
किसका सुख, दुःख से अछूता है ! अमिलाषायें किसकी पूण हो सकी हैं १ 
किसका हृदय पश्चात्ताप के संघष से अपरिचित है १ अतः पूर्वापर का 
विचार कर धमंशीलों में श्रेष्ठ श्रीमान्‌ को घैये ही धारण करना चाहिये । 
ब्रह्मचारिगुरु--[ आँसू रोक कर ] तदनन्तर अकस्मात्‌ ही हहराता 
हुआ तूफान व्याकुल करने लगा, समुद्र पवतों के समान लहरें उछालने लगा 
और हमारा पोत भी भूले की तरह झूलने लगा | उसी समय नाविकों को 
उद्दिग्न सा देखकर समो यात्रीगण रोने चिल्लाने लगे । तदनन्तर भय से 
चञ्चल नेत्रों वाले बालक 'राम' का हाथ पकड़े हुए पुरोहित ने आकर 
सुझसेकहा- ` : ' : 
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महाराज ! कोरी चिन्ता में एक क्षण भी बिताने का समय नहीं है 
इस नौका पर बहुत से कपास के गद्दर हैं; उनमें से एंक को हाथों में हढ़ता 
से पकड़कर आप नौका के किनारे हो जाइये। आप कुछ तोंद: वाले हैं। 
अतः इस बालक की रक्षा नहीं कर पायेंगे, इसलिये मैं : अपने साथ इस 
बच्चे की भी रक्षा करूंगा । यह कहकर अत्यन्त डरे हुये रामसिंह को 
अपने उत्तरीय से अपनी पीठ पर मजबूती से वाँधकर एक कपास का गर 
मँगाकर उस पर हाथ टेककर खड़े हा गये। मैंने भी वैसा ही किया । 
हम दोनों ने ही परमेश्वर का स्मरण करते हुये चारों ओर से उमड़ते हुये 
समुद्र की लहराती हुई अत्यन्त चपल उत्ताल तरज्ञों से उछाळे जाते हुए, 
संसार के प्रकाश को. समेटकर लोकालोक ( अस्ताचल ) को लाँघने की 
इच्छा वाले, अस्ताचल की चोटी का स्पशं कर रहे संसार के नेत्र ( सूयं ) 
को देखते हुए, कभी आँसू की बूँदों से मींगी मूँछों वाले पुरोहित को 
और कभी स्वयं रुआँसे होते हुये भी हमलोगों द्वारा किसी प्रकार सम भये 
जा रहे और वार-बार रो रदे बाळक रामसिंह को देखते हुए युग की 
भाँति मन्त्रन्तर की भाँति और कल्प की माँति कुछ क्षण बिताए । 


' तदनन्तर एक बलवान्‌ तरङ्ग के आघात से क्षणभर आत्म- 
कर बाद में आँखे खोलकर हमं दोनों ने देखा कि न तो वह 
नौका है, नं वह स्थान और न तो वे साथी ही हैं। मैंने घत्रराये हुये होने 
प्र भी i करके देखा कि कपास का गइर पकड़े में कभी तरङ्गों के 
ऊपर ओर कभी नौचे तैर रहा हूँ, दूसरे भी उसी प्रकार कपास के 
गंइरों, अश्री ( नाव को साफ करने वाली काष्ठमय कुदाल) पतवार, 
पानी उलीचने के काष्ठमय पात्र, जाल और टोकरी पकड़े चिल्लाते हुए 
तैर रहे हैं । उन्हीं में मेरे पुरोहित भी रोते हुये “राम? को पीठ पर 
लिये, तरंजों के परवाह से आहत हो रहे हैं, क्षण भर बाद ही लहरों कें 
प्रवाह से आहत होने के कारण मैं न जान सका कि कौन कहाँ चला 
गया ! पाँच छः ढोग हीं उस आघात के बाद बच रहे | 


इस प्रकार अत्यधिक लड़खड़ाती नौका को समुद्र के तल में. पहुँचा 


SANSA NAAN 











अष्टम निश्चास १५९ 


a पिका 


कर तूफान शान्त हो गया | समुद्र ने भी. ऊंची लहरों को उछालने के वेग 
को किसी प्रकार कम किया:। उस समय मैंने कपास का गइर पकड़े हुये 
केवळ पुरोहित को ही सामने देखा । अन्य यात्री लहरों के थपेड़ों से न 
जाने कहाँ पहुँचा दिये गये । इधर सूर्यास्त का समय था और उधर से 
भयानक रात्रि, तट की तो बात ही नहीं थी, ऊपर आकाश नीचे समुद्र और 
चारों ओर फेल रहे वायु के झोके और छोटी आकारवाली हाने पर भी 
भयङ्कर समुद्री लहर । 

तदनन्तर धीरे-धीरे समुद्र मुझे एक ओर बहाने लगा, और पुरोहित 
को दूमरी ओर । हम दोनों के न चाहते हुए भी हम दोनों की दूरी बढ़ती 
गई । कुछ देर वाद ही बह मेरी आँखों से ओझल हो गए । तब में कभी 
रामसिंह को तथा कभी पुरोहित को स्मरण करता हुआ, कभी अपने बीते 
हुए जीवन के विषय में सोचता हुआ, कभी यह दुःखान्त आयु समास 
हो गई यह विचार करता हुआ, कभी रोता हुआ परमात्मा का ध्यान 
करता हुआ, पद-पद पर जल के प्रवाह से डुबोया जा रहा सा, तिमिङ्किलों 
द्वारा निगला जा रहा सा, ग्रहों द्वारा कवलित हो रहा सा, समुद्र के जीवों 
द्वारा खाया जा रहा सा, आवतों द्वारा ब्रहाया जा रहा सा, यमराज द्वारा 
पकड़ा जा रहा सा, समय द्वारा प्रेरित किया जा रहा सा, और मृत्यु द्वारा 
मारा जा रहा सा, तारकित भाकाझ, तरङ्कित सागर, उछुछती लहरों और 
नमकीन फेन से गल रहे भपने आपको देखता हुआ, न जाने किस-किस 
प्रकार रोकर, धैय धारण कर भगवान का स्मरण कर रातं बिता पाया | 

तदनन्तर तारों के समूह के धीरे-धीरे समुद्र के फेन में विलीन से हो 
जाने पर, पश्चिम दिशा मेँ चन्द्रमा फे नौका के. समान डूब जाने पर 
समुद्र की तरङ्गों से उछाल गये जलकणों को मणियों के समान बनाते 
हुए, भगवान सूय ने पूवदिंशा को केसर के मेघों से व्यास कर दिया। 
इस समय लहरों के उठने का वेग बहुत कम था अतः में बहुत दूर तक 
देख सकता था, किन्तु गर्दन उठाकर और आँखें फैलाकर देखने पर भी 








मैं पुरोहित को या भूमिभाग को नहीं देख पाया । 


तरङ्गों के आघातों से समुद्र द्वारा पहले से ही बह्दाये जाते हुये मुझको 
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बहुत देर बाद किसी जहाज का मस्तूळ सा दिखाई पड़ा । कुछ देर बाद 
ही हवा से उड़ते हुये पाल दिखाई दिये और फिर वेगपूवक मेरी ही ओर 
आती हुई एक बड़ी नौका दिखाई पढ़ी | उसके चलाने वाले, किसी प्रकार 
हाथ उठाए हुये मुझे देखकर हवा में उड़ते हुये पालों की दिशा बदल कर 
मुझे लक्ष्य कर मेरे पास आ गये और किसी प्रकार मुझे उठाकर अपनी 
नाव पर बिठा लिया | मैं वहाँ पहुँचते ही दीघ्रनिःश्वास लेकर मूर्छित हो 
गया, और बड़ी देर तक मूर्छा में ही पड़ा रहा। उन्होंने तेल की मालिश 
आदि करके मुझे आराम पहुँचा कर, सूरत नगर के किनारे आकर मुझे. 
जगाकर दूध आदि पिलाकर तट पर छोड़ दिया | 
समुद्र के खारे जल के दीघं सम्पक के कारण साँवला हो गया मैँ 
सूरत नगर में बूसता हुआ भगवान रामचन्द्र के एक मन्दिर में पहुँच कर 
वहीं पर विरक्त मिक्तुओं के वीच में रहता हुआ मन्दिर के अध्यक्ष की 
चिकित्सा से रोग मुक्त हो गया | एक बार मैंने उनकी नित्यविधि के समास 
होने पर अपने पुत्र और पुरोहित की कुशल के बारे में उनसे पूछा । उन्होंने 
बहुत देर तक ध्यान लगाकर मुझसे कहा कि तुम उनके अमंगल की 
चिन्ता से श्रपने को दुःखी मत करो । तुम्हारे पुत्र और पुरोहित कहीं समुद्र 
के किनारे लग गये हैं और तुम से मी अधिक कुशल से हैं । 
तदनन्तर मेरे, “महाराज ! उनको कैसे मिल सकूँगा,' यह पूछने पर 

उन्होंने मुझे एक मन्त्र का उपदेश दिया और कहा कि तुम्हारे पुत्र के 
विवाह के समय के आसन्न होने पर तुम उससे मिलोगे, तब तक इस 
र्ठ मन्त्र का जप करो | मैं वहाँ पर बार-बार छटेरों का उपद्रव देखकर 
तथा दुका मुगलों, गोरों और पठानों के भयंकर संघर्ष की सम्भावना देखकर 
इधर इस देश में आ गया हूँ । न जाने कब जीवित रामसिंह को देखूँगा । 


. गोरसिंह--भाग्य का विचित्र खेल है और आपका यह वृत्तान्त भी 
अद्भुत है | अवस्य ही कुछ समय व्यतीत कर मन्त्र के बल से आर अपने 
पुत्र का मुख देखेंगे | क्या यह पूछ सकता हूँ कि महाराष्ट्र नरेश से कैसे 
परिचय हु्रा १ | | 
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त्रहाचारिगुरु-एक बार मैं भीमा नदी में स्नान कर लौट रहा था 
कि किनारे पर दो यवन छुटेरों से भेंट हो गई। उनमें से एक ने कहा--' 
“सभी वस्र ग्रादि उतार दो, नहीं तो हम , तुम्हें मार डालेंगे |” उसी ` क्षण 
मैंने उसे एक ऐसा जोर का थप्पड़ मारा कि उसे दिशायें पीली, लाल 
और हरी सी दिखाई देने लगीं, ७ौौर उसकी साँस रुक गई, तथा वह 
चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ा, दूसरा लुटेरा म्यान से तलवार खीँचते 
हुये मेरी ओर बढ़ा, मैंने उसके हाथ से म्यान से श्राधी खिची हुई तलवार 
छीनकर उसकी मूंठ से उसके सिर पर ऐसा प्रहार किया कि वह भी मूर्छित 
होकर अपने साथी के पैरों पर गिर पड़ा । उसकी तलवार लेकर मैं सकुशल 
लोट आया | 
इस घटना को दूर से ही घोड़ा दौड़ाते हुये महाराष्ट्र नरेश ने देख 
छिया । उन्होंने मेरे माग में ही मेरे पास आकर मेरी जाति और मेरा 
उद्देश्य पूछ कर अपने पाँच-छः सेवकों को मेरी सेवा में नियुक्त कर सुमे 
इस तालाब के किनारे पणकुटी में रहने के लिये स्थान दे दिया । -मैं भी 
सवंथा उनकी विजय कामना करता रहता हूँ और उनकी विजय के लिये 
यथाशक्ति प्रयत्न भी करता रहता हूँ तथा अपना मन्त्र भी सिद्ध करता 
रहता हूँ । महाराष्ट्र नरेश भी मेरे पूरे वृत्तान्त को नहीं जानते हैं | | 
गोरसिंह--[ मन में अनेक प्रकार से सोचते हुये] पूज्यवर ! क्षमा 
कीजिये, श्रीमान्‌ के नामरूपी मन्त्र को सुनकर मैं अपने कानों को पवित्र 
करना चाहता हूँ । 
त्रह्मचारिगुरु--नाम में क्या रखा है ! जब मेरे चारों ओर चलने 
वाले हाथियों के घण्टाध्वनि से दिशाय भर जाती थीं उस समय स्वप्न में 


भी श्जुरों के कणकुहर में प्रवेश करनेवाला मेरा दूसरा ही नाम था। अब 


तो लोग ब्रह्मचारिगुरु ही कहते हैं । | 
गोरसिंह-क्षमा कीजिये, मुझे आपके उसी नाम को सुनने की 

उत्सुकबा है । | 
तरह्मचारिगुरु--[ बहुत देर तक चुप रह कर ] पुत्र ! उस समय लोग 

मुझे वीरेन्द्रसिंह कहा करते थे। | | 
११ 


१६० सिवराजविजय 


ffi a a 4000 000010001010100 


` गोौरसिंह- प्रणाम करते हुये ] पूज्यवर ! तो क्या आपको स्मरण हे 
कि मेरे पिता जी से आपने किसी सम्बन्ध को भी प्रतिज्ञा की थी ! 
 न्रह्मचारिशुरु_-पुत्र ! सब स्मरण है, परन्तु उसकी चर्चा से केवल 
दुःख ही चढ़ता है अतः इस वारे में मत पूछो । 
गौरसिंह--आयं ! उसके विषय में शोक मत कीजिए । आप जैसे 
लोगों द्वारा नियमानुसार सिद्ध किए गए मन्त्र निष्फल नहीं होते । हम लोग 
भी विशेष रूप से रामसिंह को खोजेंगे। | 
दोनों इस प्रकार वार्तालाप कर-ही रहे थे कि घोड़े पर सवार रघुवीरसिंह 
आ गया । तत्काळ सभी लोगों की रामसिंहमयी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी | 
वीरेन्द्रसिंह के, “यदि जीवित होगा तो रामसिंह भी ऐसा ही होगा” इस 
प्रकार सोचने लगने, तथा गौरसिंह के “क्या है? यह पूछने पर रघुवीरसिंह ने 
गौरसिंह से धीरे से कहा कि महाराज आपको याद कर रहें हैं । गौरसिंह 
मी अच्छा” कहकर घोड़े पर सवार होकर रघुवीरसिह फे साथ ही शीघ्र ही 
चल पड़ा । 
रघुबीरसिंहद ने कुछ माग पारकर, विकसित कमलों वाला, सारस, 
कारण्डव आदि पक्षियों के समूह से कूजित एक सरोवर देखकर, “में बहुत 
देर से प्यासे होने के कारण शिथिल घोड़े को पानी पिलाकर अभी आपके 
पीछे ही शरा रहा हूँ, तब तक आप चलकर महाराज का दर्शन करें” यह 
कहकर गौरसिंह को विदाकर अपने घोड़े की लगाम वहीं खींच डी । 
और फिर वह ( रघुवीरसिंह ) घोड़े के मुख से निकल रहे फेन में लिपरी 
लगाम वाळी रस्सी को उतार कर, उसकी पीठ भिगोता हुआ, उसे जल 
पिलाता हुआ तथा सरोवर के किनारे की घास पर रहता हुम्ला, उसकी 
थकान दूर करने लगा | रघुवीर का चित्त तो निरन्तर सौवणीं की मूर्ति से 
चित्रित चित्र फलक सा है अतः उस एकान्त में उसके मनमें पुनः तद्विपयक 
विचार उठने लगे, कि--- : 
क्या करू १ मेरा महत्त्व थोड़ा है, अधिकार कम है ' और कार्य तलवार 
र रे चाटने के समान दुष्कर है; महाराष्ट्र में प्रतिदिन उपद्रब बढ़ 
) सीवा ने अपने प्रेम से मेरा मन मोल ले लिया है। वह महान्‌ 
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लोगों के कुल की रत्न है, महान्‌ अधिकारी भीमान्‌ गोरसिंह की भगिनी है, 
और किसी पुण्यवान मनुष्य के जन्म को सफल करने के लिए अवतीण हुई 
है, फिर भी वह मेरे लिए ही रोती है, कष्ट पाती है, खिन्न होती है तथा 
सन्तप्त होती है । न जाने किस श्रन्तरात्मा से प्रेरित होकर मैंने भी उसी के 
साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा कर ली है। हा ! यह कैसे होगा १ इस मनोरथ 
को चिरकाल में भी सिद्ध करना कठिन है, और कामदेव प्रतिक्षण ही मन 
को मथ रहा दै । 

अहा ! उसकी वे बातें, वे हाव-भाव, वे भोंहों के विलास, वे कटाक्ष, 
चे हास्य और वह रुदन मेरे हृदय में काँटों की तरह गड गए हैं | स्त्रप्नो में 
भी उसी सुदती ( सुन्दर दाँतों वाली ) को ञ्रपने लिए रोती देखता हूँ और 
ज्लुब्ध होकर “म्रिये ! प्रिये! कमलनाल के समान सुकुमार अंगों को 
चिन्ताञ्रों की परम्परा की ज्वाला के समूह में मत चलाओ” इस प्रकार प्रलाप 
करता हुआ निद्रा टूटने पर उठकर चारों ओर कटाक्षों से अपने को ( मुझे ) 
आहत करती सी उसी सौवर्णी फो खोजता हूँ । 

अहा ! उसे कैसे पाऊं, उससे कैसे विवाह करूं, और किस प्रकार उसके 
अधरों की मदिरा के पान से अमृत फे भी सुख को तिरस्कृत करू। हा! 
मेरे समान लोगों का जीवित रहना ही कष्टपूण है, में रणचेत्रों में ही क्यों 
नहीं मार डाला जाता हूं । हा ! भगवन्‌ ! क्या प्रिया के विरह के दुः से 
ही इस अधम हृदय को सुखाने के लिए मुझे जीवित रख रहे हो ? 

इस प्रकार चिन्ता की परम्पराओं के जाल में फंसा हुआ, वह घोड़े पर 
सवार होकर चला और चित्त की परवशता के कारण मन में “सिंहदुग 
जाऊँगा” यह सोचकर चला हुआ भी तोरणदुग पहुँच गया। वहाँ पहुंचकर 
बह आश्रय में पड़ गया और काम की पराधीनता तथा घैय के अमाव की 
निन्दा करता हुआ हनुमान मन्दिर के पूव की वाटिका में चला गया आर 
वहाँ जाने पर उसने एक कुञ्ज में बैठकर मूक रुदन करती हुई उसी प्राण- 
प्रिया को देखा | सौवर्णी उसे देखते ही उठकर ' धूत ! अच्छे समय पर श्रा 
गए. हो, ठहरो मैं तुम्हें देखती हुई ही इच्च की डाल में अपने को बाँधकर 
आर्णो का परित्याग कर दूँ” इस प्रकार क्रोध से लाळ नेत्रों से निर्मिमेप 
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देखती हुई बोली | रघुबीरसिंद ने निवेदन किया “प्रिये! कहो क्याहो 
गया ! किसने तुम्हारा अपमान. किया १..किसने . तुम्हारा . उपहास किया. १ 
तारणढगं के समीप ही स्थित महाराष्ट्र नरेश के सैनिकों के समूह से .रक्षित 
इस वाटिका में तुम्हें दूषित करने की किसकी सामथ्य है १” 
उसने फिर कहा-त्रीर ! यहाँ तो रक्षक ही मक्षक है |. यह जो ऋरतिंह 
नामक पाँच सौ घुड़सवारों का नायक यहाँ तोरणदुग.के प्रदेश के रक्षक पद्‌ 
पर नियुक्त है, वह स्वयं ही किसी वहाने आकर मुझे देखकर हसता हें, 
भौं हे नचाता है, हाथ हिलाकर चुळाता है और घारे-घीरे कुछ कहता भी है । 
आज तो जब में बाटिका में फूल तोड़ रहो थी तो श्रकस्मात्‌ आकर देरतक 
प्रिये | प्राणेश्वरी ! दया कर, मेरा हाथ पकड़ लो” यह कहता रहा। मेरे 
बहुत धिक्कारने पर “जानता हूं,: तुम रघुवोर से प्रेम करती हो तो शीघ्र ही 
उसे मेरी तलवार से चाटा गया ( कटा हुआ ) देखकर मुझे वरण करोगी” 
यह कहकर रक्त टपकाती हुई सी आँखों से मेरा हृदय चीरता हुआ, 
चला गया | 
यह सुनकर दुःखी रघुत्रीर ने उसे देरतक सान्त्वना देकर, क्र पर क्रुद्ध 
हो सिंहदुग को प्रस्थान किया | एकाएक उसी दिन क्रूरसिंह को पूनानगर 
से पूव, सेना के पड़ाव पर अपने घुड़सवारों सहित रहने के लिये महाराज 
शिवाजी का श्रादेंश मिला, उसने वैसा ही किया, और यहाँ (तोरणङुग में) 
अश्वारोहियों सहित दूसरा रक्षक आ गया, अतः सौवणीं की चिन्ता कुछ 
शान्त ( कम ) हो गई | ॒ 
ऐसी विचित्र दैवी घटना हुई कि एक ओर पुत्र के वियोग में दुःखी 
वीरेन्द्रसिंह उसकी पुनः प्राप्ति के लिये विशिष्ट उपाय करते हुये क्लेश 
झेल रहे हैँ और दूसरी ओर सौवर्णी के विवाह की चिन्ता से ग्रस्त 
रामतिंह को देखने की इच्छा से लोप चञ्चल नेत्रों वाले गौर 
ओर श्याम खिन्न हो रहे हैं । उधर हृदय से रघुवीर का 
चिन्तन करती हुई कोशला दिन गिन. रही है। मानो लज्जा ने उसका 
परित्याग कर उसे रघुवीर को दे डाळा हो, मानो उत्कण्ठा ने उसको 
आश्नष्ट कर रघुवीर को समर्पित कर दिया हो, मानो इन्द्रियों ने पुष्पबाणों 
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के प्रहार से आने आघीन“कर उसे 'रघुवीर' को निवेदित कर दिया हो, 
मानो कामदेव ने उसे अपनी दासी बनाकर रघुबीर को उपहार में द दिया 
हो, मानो कामना ने श्रसह्म कामोन्माद से उन्मत्त उसे और भी अधिक 
मतवाली वनाकर रघुवीर को प्रदान कर दिया हो, मानो अनुराग ने उसके 
सारे गुणों की अंत्रहेलना कर उसे रखुव्रीर के हाथ वेच दिया हो । 

वहाँ रोशन आरा महाराष्ट्र नरेश ' के मधुर संभाषण से खरीद ली 
गई सो, काम पीड़ित मन द्वारा वेच दी गई सी-- 

इसके साथ मेरा विवाह कैसे हो! कैसे इनके साथ विहार करूं ! 
किस प्रकार चिरकाल तक विहार करने से उलन्न इनके ( शरीर के ) पसी 
की बूँदों को अपनी साड़ी के आँचल से पोछू ? कैसे इनकी “प्रिये ! आँख 
भर देखकर मुझे अनुग्रहीत करो” ये चाइुकारितापूर्ण बातें सुनूँ ! और 
केसे इन्हें अपनी अभिलाषाओं को वताऊ १ यह वैदिक धम की साधना में 
सहायता करने वाला है फिर कैसे मुझ यवनराज की कन्या को अपनी पत्नी 
बनाना चाहेगा ! मैं अभागिन हूँ, मैं म्लेच्छ के गम से क्यों उत्पन्न हुई ! 
मेरा चक्रवर्ती की कन्या होने का गर्व व्यथं है | राजकन्या होने से राजपत्नी 
होना अच्छा है । न जाने पिता जी मुझे किसे देना चाहते हैं, अवश्य ही 
किसी अनुचर या अनुगामी को देंगे। महाराष्ट्र नरेश के समान कोई 
स्वतन्त्र राजा उनका स्नेह-भाजन नहीं है । तो क्या रजा छोड़कर, धैर्य की 
अवहेलना कर, गुणों का तिरस्कार कर, वाचाल वनकर, धृष्टता को अपना 
कर, ्रभिमान को अपमानित कर, चपलता का सहारा लेकर स्वयं ही कुछ इस 
विषय में प्रकट करूँ ! परन्तु में तो इस प्रकार के प्रेम के व्यवहार में ्रपनी 
इच्छाओं को ब्यक्त करने का ढंग भी नहीं जानती। इस विषय में 
इनका सत्कार भी तिरस्कार है, आदर मी अपमान है, स्तुति भी निन्दा है, 
कहना भी दीनता प्रकट करना है, सेवा भी दैन्य है, बोलना भी भूकना हे, _ 
हाय ! दुष्ट कामदेव द्वारा मारी गई | 

इस प्रकार प्रलाप करती हुई, किसी घवलिमा से आलिङ्गित की गयी सी 
पीलेपन से नहळाई गई सी, ' रोमपञ्जर से जकड़ी-सी, पसीने के बिन्दुसमूह 
से अ्रभिषिक्त-सी, प्रेमः के पाश में .बंधी,, अनुराग के कारागार में 
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कैद की गई, कमी दीघ निःश्वास लेती, कभी आँत बहाती, कभी संसार को 
सूना समझती, कमी शिवाजी का ध्यान करती हुई उन्हें सामने खड़ा सा 
देखती हुई व्यथित हो रही है | इधर क्रूरता से रघुत्रीर के प्रति निदंय काम 
करने की इच्छा से क्रुरसिंह कोशळा की चाह में क्लेश पा रहा है । उधर 
रघुवीर भी क्रुर के प्रति क्रोध धारण कर दुःखी है | इस प्रकार बहुतों के 
हृदय में चिन्ता को लहरों के बिस्तार ज्वालामुखी पवतों को भाँति अत्यधिक 
जल रहे हैं | 


इधर मायामहल में सम्मान पूर्वक ठहराया गया भी मुआज़म न तो 
किसी के साथ अधिक बोलता ही था ओर न तो किसी को पूरी दृष्टि से देखता 
ही था | इस प्रकार चिरकाल तक चिन्ता मग्न होकर“आज मारा जाऊंगा,कल 
मारा जाऊंगा ' इस प्रकार अपने विषय में त्शंस काय की आशंका करते हुए 
ही उसने एक बार अपने कुछ सहयोगियों के साथ महाराष्ट्र राज शिवाजी को 
आते देखा । उनके तेज से दबा हुआ सा वह, उठकर अभी कुछ सोच ही रहा 
था कि उन्होंने स्वयं ही आदर पूर्वक कहा “राजकुमार का कल्याण हो, आपने 
मुझे पहले नहीं देखा है अतः में अपना परिचय दे रहा हूँ, मुझे लोग शिवाजी 
कहते हैं | आप के पिता जी के साथ मेरे बहुत से युद्ध हुए, हैं और अब मी 
हो रहे हैं | तुना जाता है कि आप भी मुझसे लड़ने के लिए, ही भेजे गये थे, 
परन्तु निमलता या सजनता या सरलता, या अवस्था कम होने से विना युद्ध 
किये ही मेरे घर आ गए, अतः आप का स्वागत है | समयानुसार यथोचित 
आचार से नौकर आप की सेवा तो करते हैं न! आप प्रसन्न तो हैं! 
बैठिये-बैठिये” यह कह कर उसको बैठाकर शिवाजी स्वयं भी बैठ गए । 
इस प्रकार बार बार पूछने पर कुमार ने भी लजित होते हुए किसी प्रकार 
मुख सामने कर के कहा--“ राजन्‌ ! मैं शत्रु का लड़का हुँ और युद्ध करने 
के लिये आया हुँ अतः यदि पकड़ लिया गया हूँ तो आग मुझे मार डाले 


शर दण्ड दें, न कि सत्कारों से तिरस्ङ्त करें आर स्वागत की वाणी के 
बाणों से मर्माहत करें |” 


तदनन्तर उन दोनों ने इस प्रकार वार्तालाप किया । 
शिवाजी- कुमार ! यह क्या बात है! राजाओं के परस्पर सन्धि 
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और विग्रह के सम्बन्ध तो होते ही हैं, और संयोग से हमारा आपके पिता से 
विरोध है । आप तो जैसे दिल्ली के बादशाह के लिए स्नेइपात्र हैं वैसे ही 
मेरे मी, इसलिए, यौवन के प्रस्फुटित होने से सुन्दर लगने वाले आपके 
अंगों को देख-देख कर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है । 

कुमार--यदि ऐसा ही है तो मैं कैद क्‍यों किया गया हूं ? स्वतन्त्र 
क्यों नहीं कर दिया जाता हूँ १ | 

शिवाजी- यहाँ बन्धन क्या है १ केवल मुझसे भेंट करने के लिये 
आप यहाँ ठहराये गये हैं । अब आप जो चाहें कर सकते हैं। इस प्रदेश में 
आप कभी नहीं आये हैं अतः यदि उत्सुकता हो तो विविध दुर्गों, पवंतों 
और वनों की शोभा देखिये। यदि लौटने की इच्छा हो तो सुख पूर्वक 
अपने देश चले जाइये | हमारे घुड़सवार आपको निर्विघ्न पहुँचा देंगे । 

कुमार-[ उनकी उदारता से आश्चय में पड़ा हुआ सा ] महाराष्ट्र 
नरेश ! भ्रम में क्यों डाल रहे हैं मुफे विश्वास नहीं हो रहा दै कि बहुत 
बड़ी सेना के साथ आपके राज्य पर अधिकार करने के लिये आये हुये मुझ 
जैसे व्यक्ति पर आप इस प्रकार दया करेंगे । 

शिवाजी--आः ! इसमें क्या सन्देह है ! यह आपके पिताजी का राज्य 
नहों है; जहाँ आधीन लोगों के साथ भी विश्वासघात, विध्वंस, लूटपाट और 
आग लगा देने आदि के दुष्कर्म किये जाते हैं । यह मराठों का राज्य है। 
यहाँ स्त्रियों का अपहरण नहीं होता, यहाँ “रक्षा करो--रक्षा करो' कहकर 
शरण में आए लोगों का वध और अपने वश में कर लिये गये छोगों के 
साथ विश्वासघात का काम नहों होता है। आप यहाँ अपने घर की मोति 
सुखपूर्वक विहार करिए । 

तब सदाचार के सौष्ठत्र से अत्यधिक मधुर शिवाजी के वचनामृत को 
कर्ण पुटों से पीकर अपने पिता की दुष्टता पर घृणा करता हुआ, शिवाजी के 
कैदियों से किये गये अच्छे व्यवहार की मन ही मन प्रशंसा करता हुआ 
“मुआज्ञिम' शिवाजी से देरतक वार्तालाप करता रहा । 

तदनन्तर, आज अभी मेरा भेजा हुआ कोई अधिकारी आयेगा, और 
वह आपको पूनानगर तथा कुछ दुर्गो को दिखाएगा, यह कहकर मददरा 
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देशरूपी स्वग के अधीरा के चढे जाने पर कम्बोजदेश के घोड़ों को 
नचा रहे कुछ घुड़सवारों से अनुगत, सुवर्णसूत्र निर्मित रास बाले, चाँदी 


की लगाम ( खलीन ) वाले, मोती के गुच्छों की माला से सुशोभित गले. 


वाले, रत्नों के समूह की मनोहर कान्ति के पुञ्ज से अङ्कित पुच्छु वाले; सोने 
के तारों से कढ़े हुए किनारे वाले पीले रेशमी चारजामा ( गद्दी ) से 
आच्छादित मध्यभाग वाले, काले रंग के एक अरबी घोड़े को--जिसे 
अपनी काँख में चाबुक दबाये हुये एक साईस रास पकड़े हुये धीरे-धीरे ला 
रहा था- साथ लेकर इयामसिंह उपस्थित हुआ । 
मुआजञ्जिम ने श्यामसिंह से बात करके उसके द्वारा लाये. गये घोड़े पर 
सवार होकर उसके साथ पहले पूना नगर में प्रवेश किया । वहाँ पर घर-घर 
में गीतों की ध्वनि सुनकर, द्वारों पर केले के खम्मों .और फशों पर जिनमें 
मणिमय दीप छटक रहे थे ऐसे तम्बुओं, गले के आभूषण से अलंकृत गर्दन 
वाले हाथियों, उच्चैःश्रवा के बन्धु-बान्धवों के समान अश्वो, नूतन वस्न 
धारण किये पुरवासियों और फहराती हुई विजयपताकाश्रों से सुशोभित घरों 
को देखकर, मेरी, नगाड़े, झाँझ आदि के शब्दों को, सुनकर श्यामसिंह से 
पूछा, आज कोई विशेष उत्सव है क्या ? उसने उत्तर दिया किं आज 
एक साथ ही महाराज ने दिल्लीश्वर को, सूरत के विद्रोहियों को ओर समुद्री 
छरेरों ( नौका से संग्राम करने वाले समुद्रियों ) को पराजित किया है; 
इसलिये इस राज्य में महोत्सव है मुआजिम ने लजापूवंक यह उत्तर सुना । 
पदनन्तर मुआजिम वहाँ से सिंह दुग लौट आया । वहाँ की ( सिंह दुगं की ) 
विजय पताकाओं को देखकर और कुछ अन्दर जाकर शाइस्ताखाँ के मुकुट 
आदि बहुत सी जीतकर छीनकर लाई गई वस्तुओं को देखकर वह लज्जित 
सा, हतोत्साह सा, और चकित सा वहाँ से भी लौट पड़ा और रास्ते में उसने 
रारत्काल के घनी वर्षा करने वाले मेघ की विडम्बना करने वाले एक विशाल 
भवन को देखा जिसके बरामदे बहुत वड़े थे। उस भवन में जाकर चाँदी 
ओर सोने से बनाई जा रही शिवाजी के नाम से अङ्कित मुहरों ओर सिक्कों 
को देखकर, वहाँ से चलकर राजडुग पहुँचा । दूर से ही ढुग के पास वाले 
ST सुथरे घास के मैदान ( लाँन ) में सहसाधिक ( हजारों.) अश्वारोहियों 





पनी SSS ७०६ . 0 भनन जालाआकाली e _—” कछ 
क + 8 
ss .+क- ~ ns ~ es - ७-१4 व +>नक-9#त0३.३०० २०-६०. 


> 


अष्टम निश्वास १६९ 


Dt a A la TT न ././« .../० .../० _/ Af, 





A ON Ne ./*.+ ० I a 


को कवायद कराते हुए एक विशाल काय श्वेत अद्व पर आरूढ एक युवक 
को देखा । “यह कौन है” यह पूछने पर श्यामसिंह ने कहा--'कुमार ! ये 
मेरे बड़े भाई हैं जो महाराष्ट्र नरेश के सेनापतियों में से एक हैं? | 

उसी समय एक ओर से बुल्की चाल से आ रहे सौ घुड़सवारों से अनुगत, 
स्वयं भो-एक पारसी घोड़े पर सवार हो उसी प्रकार घोड़े को दौड़ांता हुआ, 
हवा से हिल रहे वालों बाला, नवीन हल्के लाल बच्चों के कारण पहचान में 
न आनेवाला रघुवीरसिंह आ गया ।. उसने आदर सूचक मुद्रा से कुमार को 
सम्मानित किया । श्याम ने भोंह के इशारे से ही कुछ पूछा, उत्तर में उसने 
सिर झुका कर कहा--मान्य ! शाइस्ता खाँ के साथ युद्ध में मुझ पर प्रसन्न 
होकर महाराज ने सौ घुइसवारो को मेरे अधिकार में देकर मुझे उसका 
नायक नियुक्त किया । श्यामसिंह ने हप पूर्वक कहा “बहुत अच्छा, सौभाग्य 
है, सौभाग्य ।” रघुवीर सामने की ओर ही चला गया । 

तदनन्तर राजढुग के चारों ओर घूमता हुआ, कहीँ शिविरों को, कहीं 


© 


पैदल सैनिकों द्वारा वनाई गई व्यूह रचनाओं को कहीं घड़-धड़ शब्द के 
साथ आकाश में छोड़ी जा रही बन्दूकों को, कहीँ बज्रपात की ध्वनि या 


बिजली के गजन को लजाने बाळी तोपों को, कहीं त्रिम युद्ध की रचना 
करक तलवार चलाने की निपुणता, भाला फेंकने कां पराक्रम, पह्चिश के 


प्रयोग की पदुता ओर बाणों की वर्षा करने की कुशलता दिखा रहे अनेक 
वीरों को, कहीं झण्डा उठाकर भारत की, सनातन धमं की, महाराष्ट्र 
नरेश की जय का उद्घोष कर रहे हष प्रवाह से खिले हुए नगरवासियों को 
देखता विभिन्न विचारों की तरङ्गों से टूटते हुये हृदय वाला मुआजिम 
पुनः माया-महर में लोट आया। | 

श्यामसिंह उसे वहाँ पहुंचा कर स्वयं भी महाराष्ट्र नरेश के विजयोत्सव 
के अवसर पर राजदुग में आये हुये सम्मानित बीरों के मूर्तिमान प्रताप के 
समान स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुये शरीरधारी यश के से छुत्रमण्डल से 
सुंशोमित, प्रजा द्वारा समाइत हो रहे महाराष्ट्र राज के दशन के लिये 
राज दुग को चल पड़ा। | 
| शिवराजविजय का आठवाँ निश्वास समाप्त । 








॥ श्रोः ॥ 
नवम निष्ार 


“भाग्य की गति विचित्र ह्योतो हे !” --मुक्तक 
“हाय ! पराग से ओत-प्रोत एवम्‌ विकसित कमढिनी के बीच 
ही अपना सारा जीवन व्यतीत करनेवाले मधुकर ने आज कुटज- 
ष्यं के बीच रहने को इच्छा क्यों को ९” जगन्नाथ 
शरदऋतु का समय था | पूना के आस-पास असमय में ही कोकिल 
अपने काकली-कलकल से दिगन्त को उसी प्रकार गुञ्जित कर रहे थे जिस 
प्रकार वसन्तऋतु में किया करते हैं मलयानिल के मिलन से चञ्चल लबङ्ग- 
लताएं हिल रही थीं । पराग की सुगन्धि के ग्राधाण में ञ्रन्ध मधुकरों के 
समूह से कम्पित हो रही आम की मञ्चरियाँ मञ्जुलता को उगल रही थीं। 
बिरह से अत्यन्त सन्तप्त, परम श्रान्त तथा शून्य हृदय वाली कामिनियों-सी 
ज्वालाञ्रों से विमूषित दावानल के जाज्वल्यमान अङ्गारो 
के समान गुलाव के फूल खिले हुए थे । पराग के सम्पर्क से 
पीछा, पुष्परस की विन्दुओं के समूह से भींगा हुआ, प्रफुल्लित लताओं के 
आछिङ्गन से शीतल तथा कुं के सम्पर्क से धीर समीर (वायु) बह 
रहा था असामयिक ओर इसीलिए ग्रपञ्चकुन होने के कारण आगामी 
भय के इ पर भी वसन्तत्रतु जैसे मनोरम दृश्य को प्रस्तुत करने से 
आपाततः रमणीय उस समय में प्रवेश द्वार में 
वाटिका में महाराष्ट्राज अकेले ता थे । श्चा ऊनी 
उस पुष्पवाटिका में घूमते समय चञ्चल भौरो से पुनः पुनः चुम्बत होने 
बाळी मालती पुष्प को देखते हुए,कर-पल्लब के समान हिळते पल्ञबों से पास के 
दको का सश करती हुई वासन्ती लता का अवलोकन करते हुए, कोकिल की 


काकली (मधुरध्वनि) के प्रतिवचन की तरह कोयल की कूक को सुनते हुए,. 


प्रतिदिन “महाराष्ट्राज की जय हो, महाराष्ट्राज की जय हो” इस जयध्वनि 
के भूयोभूयः सुनने के कारण उस ( जयध्वनि ) के अनुकरण करने के लिए 
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वारम्बार्‌ उर्सी तरह का शब्द करने वाली सारिकाओं का निरीक्षण करते 
हुए महाराष्ट्र राज ने परस्पर-संसक्त फूलों के मार से घनी ( लदी हुई ) और 
भौंरों से परिपूर्ण लताओं के कुञ्ज को दोनों हाथों से हटाकर घुसती हुई, 
करीब-करीब अ्रद्धारह साल की, हरे रङ्ग की साड़ी पहनी हुई, काँटो में फंस 
जाने के कारण साड़ी के नीचे खिसक जाने से अन्य व्यक्तियों द्वारा देखे 
जाने योग्य अपने नव-विकसित स्तन-युगल को अञ्चल से ढकने में व्यस्त, 
खिले कमल के भ्रभ से अपने मुख पर टूट पड़नेवाले मधुकरों को सम्भ्रम 
पूर्वक त्यौरी चढ़ाकर देखती हुई, गालों पर लगी पराग की लालिमा से 
मानो होली मनाने के वेश में आती हुई, मालतीलता के संघष से उन्मथित 
अधरोष्ठराग से अधर-पान की तृष्णा को वढ़ाती-सी, मधुर झङ्कार से सुग्गों 
के बच्चों की मधुर-ध्वनि के अनुकारी नुपुरों की ध्वनि से सुशोमित और 
हाथ में फूलों के गुच्छे लिए. आ रही किसी यवन-युवती को देखा । 

महाराष्ट्राज को देखते ही उस यवनी ने दायाँ हाथ उठाकर शिर 
झुकाकर उन्हें सलाम किया और साड़ी के खिसक जाने के कारण दृश्पिय 
में आ जाने बाले कर्णालङ्कारों [ झमकों ] से सुशोभित, करधनी के शिक्षित 
से अपने वक्तव्य को प्रकाशित सी करती हुई, लटकते हार से मनोःम, 
पतले वस्न ( जाङ ) के भीतर चमकते केश-पाश वाली वह यवन-कामिनी 
हाथ जोड़कर एक ओर खड़ी हो गई । 


महाराज- तुम कोन हो ! कहाँ से आ रही हो ? तुम्हारी अभिलाषा 
क्या है १ क्या बोलना चाहती हो ! अकेली इस जङ्गल में घूमने में तुम्हें 
लजा नहीं आती १ (किसी चीज का) डर भी नहों होता १ देखो-व॒म्हारी 
आकृति बहुत ही मनोहर है और उम्र भी ब्याहने को ( नव-यौवन ) 
है, फिर अपने परिवार के साथ अपने घर ही क्यों नहीं रहती १ ठुम अत्र 
भी इतना चञ्चल क्यों हो! ठीक ठीक बताओ । 

यवनी--महाराज ! मैं दिल्ली-नरेश की पुत्री की दासी हूं | राजमहल 
के चौवारे की खिड़कियों से वन की ओर झाँकते समय राजकुमारी ने 
श्रीमान्‌ को देख लिया है और इसलिये उन्होंने कुछ सन्देशा पहुँचाने के 
लिये मुके आपके पास भेजा है | राजकुमारी की आशा का पालन करना 
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ही मेरा काम है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा को शिरोधाय समझ कर आपके 
पासं आई हूँ | मुझ जैसी दूती को छोड़ कौन सी दूसरी स्त्री हो सकती है 
जो आपके पास इस प्रकार सहसा श्रा जाने का साहस कर सके ! | 
4 टे महाराज- अच्छा, तुम राजकुमारी की सेविका हो ! 
` यवनी सह्चरी- ( प्रणामपूर्वक ) जी हाँ, श्रीमन्‌ ! 
` महाराज--क्या राजकुमारी सकुशल हैं ! 
| सहचरी-- महाराज ! सकुशल कैसे रह सकती हें? 
महाराज- क्या बात है ! 
सहचरी--महाराज ! राजकुमारी तो आज-कल बहुत ही खिन्न हैं । 
. मह्दाराज- खिन्नता क्यों ! क्या सेवक लोग उनकी आज्ञा नहीं मानते 
या उनके सत्कार के लिए. नियुक्त अनुचर उनका उच्रित सत्कार नहीं 
करते १ या समय पर उन्हें आवश्यक चीजें नहीं मिल पातीं ? अथवा उनके 
रक्षक श्रोचित्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं ? या दिल्ली जाने की उत्कण्ठा 
ही उन्हें सता रही है ! 
 सहचरी-महाराज ! इन स्थितियों का तो नाम भी नहीं लिया 
जा संकता। . 
महाराज--तो क्या यहाँ को जलवायु की प्रतिकलता के कारण ही 
राजकुमारी खिन्न हैं १ ॒ 
सहचरो-नहीं महाराज ! उनकी खिन्नता का यह भी कारण नहीं है । 
सहाराज-तो क्या मुझसे ही कुछ अपराध हो गया हे ! 
सहचरी--आप जैसे ञ्रतिथिसेवक कोङ्कण्‌-देश-सम्राट्‌ के विषय में 
तो इस तरह स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता है | | 
महाराज--( कुछ देर सोचकर ) अच्छा, तो अब तुम ही मेरी शङ्का 
को दूर करो । यह वतलाओ कि राजकुमारी किस कारण से खिन्न हैं ! 
सहचरी- महाराज ! मैं नहीँ जानती कि राजकुमारी को कौन सा 
मनोरोग सता रहा है | यद्यपि हम लोग अत्यन्त सावधान होकर उनकी 
सेवा में ठगी रहती हैं और इवास-प्रश्वास-क्रिया को .भी रोक कर सदा 
एकटक दृष्टि से उनको देखती रहती हैं, तथापि ,उनके शरीर -पर कभी 
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रोमाञ्च हो उठता, कभी पसीना आ जाता, कभी जोरों से साँस लेने लग 
जाती हैं, कमी उतावली हो जाती हैं, कभी विलाप करने लग जाती हैं, 
कमी काँपने लग जाती हैं, कमी चक्कर खाने लग जाती हैं, कमो रोने 
लग जाती हैं, कभी हतोत्साह माळूम पड़ती हैं, कमी क्लेश का अनुभव 
करती हैं, कभी मोहित हो जाती हैं, और कमी तो मून्छित मी हो जाती हैं | 
मन्द पवन को पाकर तो. और भी खिन्न हो जाती हैं, चन्द्रमा की चन्द्रिका 
को देखते ही अधिक क्लेश पाने लग जाती हैं, कोषल की मन्द-मधुर काकली 
को सुनकर तो अपने दोनो कानों को बन्द कर इस तरह भीतर घुस जाती 
हैं जैसे उसे सुनने से उनके कानों में पीड़ा उसन्न होने लग जाती हो । 
हम लोगों के परिहास पर भी उन्हें हँसी नहीं आती, अनेक प्रकार के 
मनोरञ्जक खेळ में भी उनका मन नहीं लगता, पादर के फूलों को कलियों 
की माला को तो अमिशिखा जैसी समझती हैं | मैं क्या कहूँ ! राजकुमारी 
तो केवल दाँयी-वाँयी करवट बदल कर, लम्त्री साँस भर कर, जंभाई 
लेकर, अङ्कुलियों को फोड़कर किसी प्रकार रात गर्वाँती हैं । 

सहा०--( मन ही मन) तो क्या यह काम-रोग है १ अच्छा, और 
भी सुन ले । 

सह०--महाराज ! राजकुमारी के दोनों गाल अञ्जन से मिली हुई 
अश्रुधारा के गिरने से मलिन हो गये हैं, उनका अधरोष्ठ कामज्वररूपी सूर्य 
से सन्तप्त निश्वास के आधात से सूख गया है और उनके सम्पूण शरीर. 
में कपूर-चूर की शोमा की तरह शोमा को उत्पन्न करनेवाली एक वणनातीत 
श्वेतिमा ( उजलापन ) और दुवंलता छा गई है। कमी उद्विग्न होकर किसी 
पुस्तक को पढ्ने की इच्छा से हाथ में तो ले लेती हैं पर उनके श्राँतुओं से. 
उसके पन्ने धुळ जाते हैं । कभी कभी आँखें मूंद कर कुछ विरह-गीतों को 
बार-बार गाती हैं | कमी-कमी अपने कमरे में इधर-उधर घूमती हुई जब 
दीवार में लटकते हुये महाराज के चित्र को देखती हैं तो आँसू गिराने के 
बहाने वे अपने जैय को ही गिरा देती हैं। कभी कमी तो आपकी चित्र- 
लिखित मूर्ति को ही सम्बोधित करती हुई चिर-काल तक वाते भी करतीं, 
उलाहना भी देतीं, स्तुति -भी . करतों, प्राथना भी करतीं और. प्रणाम भी 
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करती हैं । बाद में उस चित्र को नीचे उतारकर कभी हाथों में लेतीं तो 
कमी अपने हृदय एग रखती, कमी टकटकी लगाकर देखती तो कभी चूमतीं 
गौर कभी गले लगाता तो कमी माथे पर रखती है । कभी कमी तो अपने 
हाथ से ही आगका चित्र बनाकर उसकी बायीं ओर अपना भी चित्र बना 
डालती हैं और फिर कमी प्रसन्न होती हैं, कमी हँसने लग जाती है, कभी 
खिन्न हो उठती हैं, कभी रोने लग जाती हैं, कमी आलाप करती हैं और कभी 
विलाप मी करने लग जाती हैं | और मैं कहाँ तक कहूँ ! राजकुमारी को 
आज्ञा के कारण ही मुके आपसे इतना कहना पड़ा | यदि मेरी कुछ गलतियाँ 
हुई हों तो कृपया आप क्षमा करे | 
सारी स्थिति का वर्णन करने के पश्चात्‌ नतमस्तक एवं करबद्ध मुद्रा में 
एक और खड़ी सहचरी को देखकर और रोशनआरा का अपने प्रति अनन्य 
प्रेम जानकर महाराष्ट्र राज ततृक्षण ही चै्यहारक अवसरप्राप्त कामदेव की 
वेदना से व्याकुल होकर क्षण भर कुछ नहीं बोले । कामवेदना के अत्यधिक 
प्रसार से जर्जरित अपने स्वरूप को महाराष्ट्रराज ने फूलों के गुच्छे चुनने, 
कलरबव करनेवाली पक्षियों के समूह से सम्पन्न शाखाओं के देखने और 
तत्क्षण तोड़े कदली-दल को मेलकर पसीना दूर करने के छल से किसी 
प्रकार व्यक्त न होने दिया और “रक्षा करें महाराज ! यदि भ्रीमान्‌ 
राजकुमारी की रक्षा न करेंगे तो वे प्राणान्त कर देगी? इस प्रकार अनुनय- 
विनय करती हुई उस सहचरी को “अच्छा, उनसे जाकर कह देना कि में 
अमी आ रहा हूँ” यह कह कर वहाँ से भेज दिया । 
उस सहचरी के वहाँ से प्रस्थान के पश्चात्‌ महाराष्ट्रराज सोचने-विचारने 
में कुछ समय व्यतीत कर सिंहद्वार के चोबारे में घुस गये। वहाँ घुसते ही 
विरहिणी रोशनश्रारा ने उन्हें आसन पर आदरपूर्वक बैठाया और बाद 
में बहाँ से रोशनआरा की सद्देलियों के चले जाने पर एकान्त में वारम्वार 
उसके मुखमण्डल को देखते हुये करतल पर गाल रख कर बैठी हुई 
रोशनआरा से उन्होंने पूछा--“भद्ने ! यद्यपि आपकी सहचरी के मुख से 
मैं सारा वृत्तान्त सुन चुका हूँ तथापि आपके मुख से भी में जानना चाहता 
हुँ कि आपको क्यों ओर किस प्रकार का कष्ट है १” 
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रोशनआरा ती क्षणभर महाराज के मुखमण्डल की ओर टकटकाती 


ही रह गई | टकटकाते समय ही पसीने के जल से घुले शरीरवाली, आँखो 
से बहते आँसू की बूँदों से महाराष्ट्राज के प्रति मोतियों का उपहार-सा 
समर्पित करने वाली, लम्बी साँस की आँधी से च्युत धैयंबाली, शोकांकुर-से 
रोमपुंजो से जकडी वह राजकुमारी मानो मय से ही काँपने 
लग गई | 

उसके वाद जब महाराष्ट्र राजा ने पूछा--“कहिये, श्रापको कोन-सी 
तकलीफ हैं १ आप क्या चाहती हैं १” तो राजकुमारो ने कुछ उत्तर ही नहीं 
दिया, ऐसा लग रहा था कि उसका काँपता हुआ शरोर उसे बोलने से रोक 
रहा था, कामवेदना-व्यथित चित्त ने उसे मूक बना दिया था, अश्रुपात से 
उसका गला रूँध गया था, लजा से तिरस्कृत हो रही थी, अभूतपूर्व साहस 
करने के कारण उसका लोग उपहास कर रहे थे और काम-मद से अधिका- 
धिक उन्मत्त हो गयी थी । 

फिर जब महाराज ने वारम्वार सान्त्वना पूर्वक पूछा तो अपने आँचल 
से पसीने के साथ-साथ लजा को भी पोंछ कर, पंखे के रूप में कदली-दल 
के झेलने से कुछ अवशिष्ट चैय को भी उड़ा कर, आँसू पोंछने के बहाने 
अपने विवेक को भी उड़ा कर, कानों में लटकती कर्णिकार की कश्यों 
पर टूट पड़ने वाले मधुकरों के उड़ाने के छल से उस स्थान को एकान्त- 
सा बनाकर चारों तरफ देखने के कपट से वास्तुदेवी के सुन लेने की 
आशङ्का-सी करती हुई बोलने की इच्छा रखती हुई भी, अपने श्रभिप्राय 
को प्रकट करने के लिए, चेष्टा करती हुई मी, फड़कते अधरोष्ठ वाली भी 
वह मौन ही रही, मानो विरहानल से उसकी साड़ी के जल जाने के 
कारण उसके समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत न होने की इच्छा रखने वाली 
भगवती सरस्वती ने. ही उसे बोलने से रोक दिया हो । 

तत्पश्चात्‌ राजकुमारी के शोक को देखकर अत्यन्त खिन्न हृदय 
वाले महाराषट्रभूपति ने वारम्वार उससे कहा--“मब्रे ! उम जो अपने 
खेद का कारण नहीं बतला रही हो इससे मेरे मन का खेद और भी बद 
रहा है । यदि दूती भेज कर तुमने सुरे अनुग्रहीत किया है तो 
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अब अपनी मनोव्यथा कै कारण का प्रतिपादन कर मुझे और भी अधिक 
कृतार्थं क्यों नहीं कर रही हो! यहाँ तीसरा तो कोई मी व्यक्ति नहीं 
हैं। ठुम्हारी वाणी षट्कणं (फैल जाने योग्य ) नहीं. होने वाली है। 
प्राणों को भी संशय में डाल रही हो पर कुछ बतलाना नहीं चाह रही 
हो | लजा रख रही हो पर जीवन बचाने की चिन्ता नहीं ! | 

तदनन्तर जब रोशनआरा की छज्जा निश्वास के अनुगामी मधुकरों 
द्वारा परिपीत-सी हो गई, खेद-सागर में ड्रप्रमसी गई, अश्रुधारा से घुल-सी 
गई, कामानल से जल-सी गई, नख-विलेखन से कट-सी गई, दीर्घडवास 


से उड़-सी गई और महाराष्ट्ररज की वाणी से अपहृत-सी हो गई तब उसने 
अपनी आँसूभरी आँखे पोंछकर महाराष्ट्राज के समक्ष कहना 


शुरू किया-- ॒ 


“महाराज | श्रीमान्‌ को तो सब कुछ ज्ञात ही है, मेरा कथन तो पुन- 


रुक्ति-मात्र होगा, फिर भी आपके वारम्त्रार पूछने के बाद भी यदि आपको 
उत्तर न देकर में मोन रह जाऊंगी तो मेरा बहुत बड़ा अपराध माना 


जाएगा; इस लिण. मैं निवेदन कर रही हूँ--मेरी मनोव्यथा का कारण 


महाराज ही है । एक ओर तो वनिताश्रों की इस प्रकार की वञ्चना और 
दूसरी ओर धर्मरद्ष्ण की झूठी इलाधा महाराज को शोभा नहीं दे 
रही है । | 


राजकुमारी की इस प्रकार की वचन-मङ्गी सुनकर उसकी चपलता, 


निर्भीकता, कामुकता, चढुढता, चतुरता और बोलने की कला पर विचार 


करते हुए महाराष्ट्राज ने कहा--“भद्रे साफ-साफ बतलाओ--मैंने 


कौन-सा दुव्यवहार किया है १? 


रोरनआरा--“महाराज !” आप मुझे मोहित क्यों कर रहे हैं 


आपकी माया और आपकी क्रिया-विधि विलक्षण हैं | जब जब आप मुझे 
देखने राते तव तब तो आप अपनी इस आकृति से आचार, विनय 


म 
एवम्‌ मर्यादा का. पालन ही किया करते हैं, परन्तु जब मेरे पास से उठ 


कर चल देते है तब तो आप अपनी मायामयी प्रतिमा को मेरी आँखों 


के सामने ही छोड़ जाते हैं | अहा ! आप तो मेरा साथ ही नहीं छोड़ते, 
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काथ-साथ घूमते हैं, साथ-साथ खाते हैं और साथ-साथ सोते भी हैं | कमी. 
कभी नींद में भी आप मेरी साड़ी छू बैठते हैं, कदाचित्‌ दोनो गालों का 
पसीना पोंछ देते हैं। यह कौन सी चतुरता है कि एक स्वरूप से तो 
घमंध्वज उठाये हुए हैं और दूसरे स्वरूप से ऐसा काम किया करते ह 
जिसके वारे में कोई सोच भी नहीं सकता १ हाय ! आप कैसे मेरे 
पास चुपके से आ जाया करते हैं कि ये किवाड़ियाँ भी बन्द ही रह जाती 
हैं, सिकड़ी भी नहीं खट-खटाती, मेरी सहदेलियाँ भी आपको नहीं देख 
पाती, एकान्त वात्तालाप भी किया करते हैं और छिपे मी रहते हैं; और सबसे ` 
आश्चयं की बात तो यह है कि चित्रगत होने पर भी आप मुस्कराया 
करते हैं। आपकी इस माया को वारम्वार देख कर मैं डरती मी हूँ, 
खिन्न भी होती जा रही हूँ और यदा-कदाचित्‌ उन्मत्त भी हो जाया करती 
हूँ | इस तरह के विलक्षण इन्द्रजाल को देख कर कौन ऐसा व्यक्ति 
होगा जो मोहित नहीं होगा! अब ठीक समय पर यहाँ आ गए हैं, 
में सारी स्थिति बतळा ही चुकी हूँ। अब मैं जी नहीं सकती हूं, इसलिए 
आपके समक्ष ही मैं अपने प्राण छोड़ रही हूँ । यदाकदाचित्‌ आप मेरी 
याद करेगे ओर यदि भ्रमवश मुझ से कोई अपराध हुआ हो तो कृपया 
क्षमा करंगे"”- यह कह कर अपने आँचल के फन्दै में अपना गला देना 
ही चाहती थी कि महाराष्ट्राज ने उसका हाथ पकड़ लिया और 
सान्त्वना देते हुए पुनः उससे कहा-- 

भद्रे ! तुम व्यर्थं ही मुझे उपालम्भ दे रही हो। जब तुम गम्भीर . 
विचार-विमशं करोगी तो तुम्हें स्पष्ट रूप में ज्ञात हो जाएगा कि मेरा कुछ 
भी दोष नहीं है । दोष तो तुम्हारे हृदय, मन, अभिलाष, यौवन, काम और 
प्रेम का है। मैं आज अपने को धन्य मान रहा हूँ, कि पवतोन्दुरु ( पहाड़ी 
चूहा ) के रूप में ( दिल्‍ली सम्राट से ) उपाधि प्राप्त करने के बावजूद भी 
तुम दिल्ळीसम्राटू की नन्दिनी आज मुझसे इतना अनुरक्त हो । मैं समझता 
हूं कि तुम्हारे इस अनुग्रह के ऋण से में अपने को कदापि मुक्त नहीं कर 
सकूँगा | किन्तु इस प्रसङ्ग में इतना विचार-विमश कर लेना चाहिए--पिता 
के द्वारा ( विवाह में ) समर्पित हुये बिना ही यदि कोई जी किसी का 
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ज्ज अपने पति के रूप में स्वीकृत कर लेती है तो लोग उसे व्यभिचारिणी 
'तथा निन्दित खी कहा करंते हैं और खी के माता-पिता द्वारा प्रदान किये 
बिना ही किसी स्त्री को आत्मसात्‌ कर लेने वाला पुरुष भी “लम्पट? कहा 
जाता है और लोग उसकी निन्दा किया करते हैं | अतः यदि तुम्हारी आज्ञा 
तो मैं आदर पूर्वक अपनी सेना के संरक्षण में तुम्हें “पिता के पास मेजवा 
दूँ और यदि वहाँ तुम्हारे पिता की अनुमति तुम्हें मिल जाय तो तुम मुझे 
सूचना देना । यदि अनुमति नहीं मिली तो मुझसे भी अधिक सुन्दर, त्यन्त 
“आकर्षक, अत्यन्त धनवान्‌ , सुन्दरियों द्वारा अत्यन्त अभिलषित तुक अरव 
एवम पारसीक देशों के राजकुमारों में से किसी को चुन लेना। अपने 
को अक्ृता्थ मत समझो । जिस परमपुण्य के प्रभाव से तुमने दिल्लीसम्राट 
ङ्के कुल में जन्म लिया है उसीके प्रभाव से तुम उसी प्रकार किसी चक्रवतों 
के सुपुत्र (या किसी चक्रवर्ती राजकुमार ) का मास करोगी जिस प्रकार 
“बस्तः में उन्न होने वाली मालती लता (मंज्ञरित) आम्रद्रक्ष को प्रास 
करंती है। | 


उपर्युक्त रौति से दोनों आपस में बातचीत कर ही रदे ये कि उन्हें 
अूंयेकी गन्ध लगी । जब इघरं-उघर वे दोनों देखने लगे तो देखा कि 
खिड़की के माध्यम से हांयी की सूँड की तरह प्रचण्ड धूम-लेखा घर में 
प्रवेश कर रही थी | उसे देख कर दोनों तक-वितक कर ही रहे थे कि 
धरे रे आग लग गई ! ञ्राग लग गई !” इस तरह का संक्षुब्ध दुगरक्षकों 
“का भयङ्कर कोलाहल सुनाई पड़ा | कोलाहल. सुनते ही रोशनआरा ने 
“चाये महाराज बचाइये !” कहती हुईं शिवाजी को दोनों बाहों से 
_आलिङ्चित कर ल्या । महाराज ने भी रस्यन्त सन्त्रस्त, ' अल विकसित 
तदवय से अपने वक्षस्थल को ' दयांने वाढी और गले को बाहुपाश से 
"वेष्टित करने वाली रोशनआरा को कम्पन पूर्वक गाढ़ांलिज्ञन करती : हुई 
'देख कर, “डरो मत, डरो मत!” कह केर अपने दोनों हाथों से उसे 
' अपनी गोद में उठा छिया और झट से. बाहर निकल आये। तत्पश्चात्‌, 


रौशनआरा की उच्चस्वर से सन्त्रस्त और डर से घूमती आँखों वाली 
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सहेलियाँ भी न 'भद्टारक, भट्टारक'! भट्टिनी, मट्टिनी !” इस तरह पुकारती 
हुई वहीं थ्रा पहुँची । | 
उस समय तक छुगरक्षक भी 'उस प्रचण्ड अग्निज्वाला को “फायर 
ब्रिगेड? की सहायता से बुका चुके थे । _ 
तत्पश्चात्‌ गले में लटकी हुई रोशनआरा को देख कर “आः ! अबतक 
मैं यबनराज की सुपुत्री द्वारा आलिङ्गति ही हूँ!” -यहःसोचकर रोशनश्रारा 
द्वी ओर देखते हुये महाराज द्वारा “अरे रे! बहुत लोग -हम दोनों को 
ऐसी दशा में देख लेंगे? ऐसा कहे जाने पर रोशन आरा अनेक पुरुषों 
द्वारा देख लिये जाने के कारण जब महाराज-नि दि कमरे में घुस गई तब 
'महाराज सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतर गए | -वहाँ “महाराज ! 
एकाएक यह अग्नि की ज्वाला धधक उठी, इसके कारण का परिज्ञान नहीं 
हो रहा है, इससे किसी अ्रमज्धल की सूचना मिल रही है। यह अकाल 
कुसुम प्रसव भी श्रमङ्गल सूचक ही है | अतः शीघ्रातिशीघ्र ज्यौतिषी पण्डित 
श्रीयुत देवशर्मा जी से मिल कर 'इसकी उचित शान्ति करवानी चाहिये 
श्रौर इसके फल को जानना चाहिये” ऐसा निवेदन -करते हुये अपने 
बन्धुओं को देख कर अपने सहचरों को लोटा कर महाराज अकेले 5ही 
देवशर्मा जी से मिलने के लिये हनुमान्‌ जी के मन्दिर की ओर :चले | 
सिंह द्वार से बाहर निकलते ही महाराज ने दूर से ही : अपनी ओर आते हुये 
कुछ दूतों को देखा । उन दूतों ने कहा-- महाराद्र देशनायक ! -वीरों के 
भयङ्कर वन से, गजराजों के समूह से और घोड़ों की तरङ्गों से आइतःतथा 
जयपुर नगर को स्थापना में निपुण अम्बरदेश के राजा महाराज | जयसिंह . 
दिल्ली सम्राट की ओर से आपसे युद्ध करने के लिये आकर निकट में ही अपने 
शिविर की स्थापना कर चुके हैं और कंल या परसों 'से युद्ध छेइने की. 
` इच्छा कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में श्रीमान्‌ ही प्रमाण हैं । 
' उस पर महाराष्ट्राज ने “हाँ, - युसतचरों से मुझे जयसिंह के “यहाँ 
आ जाने की सूचना पहले'ही मिल चुकी है? ऐसा कह कर सभी दुर्गाध्यक्षों 
तथा सेनापतियों को तत्क्षण ही युद्ध की तैयारी कर आक्रमण की प्रतीक्षा 
>करने की सूचना देने का आदेश दिया ! ठीक एक मिनट के बाद*ही दुग 
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में तोप की मयङ्कर आवाज सुनाई पड़ी । उसके पीछे ही ढुगों तथा सेनाओं 
के शिविरों से मेघ के गजन के समान घरघराता हुआ अत्यन्त भयङ्कर तोप 
का गर्जन सुनाई पड़ा । उस घोर गर्जन को सुनकर रोशनश्रारा कितनी 
उद्विग्न हो उठी, इस विषय को उसे छोड़कर अन्य व्यक्ति कैसे जान 
सकता हे ! 
उधर महाराष्ट्राज ने हनूमान जी के मन्दिर में प्रवेश कर, हनूमान जी 
की प्रतिमा को साष्टाङ्ग प्रणाम कर देवशमां को वहीं. बुला छिया । 
देवशम भी वहाँ पहुँच गए और आशीर्वादपूवक महाराज के 
साथ वहाँ बैठ कर उन्होंने महाराज से कहा-- महाराज यह, अग्निकाण्ड 
तथा असमय में ही वसन्तक्रतु में खिलने वाले फूलों का खिल जाना 
शुभ नहीं हो सकता है। अतः हवन, ब्राहण-पूजन तथा दान के द्वारा 
इस अशुभ की शान्ति करनी चाहिए।* 
इस पर महाराज ने उसी समय मन्दिर के पुजारी को बुलाया आर 
देवशर्मा के निर्देश के अनुसार हवन, ब्राह्मण पूजन आदि करने का आदेश 
दे दिया | तत्पश्चात्‌ महाराज ने देवशर्मा से जयसिंह के साथ सम्भावित 
युद्ध के बारे में पूछा । उस पर देवशर्मा ने उत्तर दिया-” महाराज ! 
जयसिंह के साथ युद्ध करने में मराठों की पराजय निश्चित है । अतः 
आप उनसे किसी प्रकार सन्धि ही करे 1” 
उस पर चिरकाल तक सोच विचार कर्‌ महाराष्ट्रराज ने भी कहा-- 
“आपका कथन सत्य है। मेरी सेना: चिरकाळ से लड़ते-छड़ते थक चुकी 
, ` है, और कुछ वीर सूरत में, कुछ कल्याण देश में, कुछ जल-बहुल 
समुद्रीय प्रान्त के और कुछ कच्छ द्वीप के.नव-ग्रा् राज्य के प्रबन्ध में लगे 
हुए हैं । इधर महान्‌ बीर जयसिंह बहुत विशाल सेना लेकर आए हैँ और 
उनकी सेना भी युद्ध करने में प्रवीण है, जयपुराधीश भी बहुत दूरदर्शी दै । 
` अतः सम्भावना तो पराजय की है ही। इस लिए आप का जो कथन है 
तदनुसार ही मैं काम करने की चेष्टा करूगा” | 
देवशमो--महाराज की विजय हो । 
महाराज प्रणाम करते हुए उठकर देवशर्मा की ओर अच्छी तरह 
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देलकर ] “ दैवज्ञ शिरोमणि ! आप सबंदा मेरे मङ्गल की चिन्ता किया 
करते हैं, मुझे आशीवांद दिया करते हैं और ग्रह-नक्षत्र आदि की गणनां 
के आधार पर फल के निर्देश तथा सदुपदेश से मेरी सहायता किया करते. 
हैं । आप बतलाएँ--हमें आप के ऋण से उद्धार केसे मिलेगा १? | | 
देवशर्मा--महाराज ! मैं सब प्रकार से सुखी हूं । श्रमी मुझे कुछ मी.- 
नहीं चाहिए । । : 
महाराज--तथापि””””””1 न | 
देशमी--महाराज तो जानते ही हैं कि मैं गौरसिंह का पुरोहित हूं । , 
महाराज--में आपका सारा इतिहास सुन चुका हूँ । | 
देवशमी-गौरसिंह को बहन का लालन-पालन मेरे ही हाथों हुश्रा हे 
और अब भी मेरी ही देख-रेख में वह है । 
महाराज- मैं जानता हूं । | 
देबशमी--उसकी शादी के लिये हम सब चिन्तानिमग्न हें-यह 
चात आपको छोड़कर और किससे बताऊ ! | | 
महाराज--क्या किसी वर का आपलछोगों ने निश्चय किया है ! 
देवशमो--( लम्बी साँस लेकर ) राजन्‌ ! उसके पिता ने जिस व्यक्ति 
को उसे समर्पित करने का निश्चय किया था वह व्यक्ति कहाँ है--इसका . 
परिज्ञान नहीं दै । किन्तु ज्यौतिषशासत्र की गणना से यह अनुमान किया जा 
रहा है कि उस व्यक्ति को इस समय इसी देश में होना चाहिए । उसके 
पिता ने तो मुनि का वेष धारण कर लिया है ओर उसका भाई गोरसिंह 


आपकी सेवा में ही लगा हे | 
महाराज--हाँ हाँ, मैं भी स्मरण कर रहा हूं | गौरसिंह से ही सुके 


इस बात का भी पता लग चुका दै | 

देवशमी--ञ्रतः वीरसिंह के अनुपलभ्यमान पुत्र रामसिंह को यथा- 
सम्भव खोज करनी चाहिये । ताकि अनेक व्यक्तियों के जीबन का संरक्षण 
हो सके । यदि वह नहीं मिला तो उसके बाद यथोचित कायं करने के 
लिये श्रीमान्‌ ही प्रमाण हैं । 

महाराज- देव ! उसे तो मैं अपनी ही बेटी समझता हूँ । अतः 
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जयसिंह कें सेंना-समुद्र को सन्बिवार्ता अथवा युद्ध द्वारा पारः करने के पश्चात्‌ 
पूर्ण प्रयास के साथ वीरसिंहः के पुत्र रामसिंह को हूंढबारऊँ-1 । यदि 
दुर्भाग्य से हम लोगों का प्रयास सफल नहीं हो सका तो किसी अन्य योग्य 
वर को मैं अपने हाथ से ही उसे समर्पित कर दूँगा। इस बिषय में 
आप सन्देह न करें । अच्छा तो इस सम, आज्ञा दें, समथ आने पर में 
इसके लिये प्रयत्न करूँगा, प्रणाम--यह कह कर देवशर्मा से! आशीर्वाद 
लेकर महाराज ने सिंह दुग में प्रवेश कर, अपने बि्रासपात्र तानाजी तथा 
अपने इद्ध पुरोहित माल्यभीक के कानों में “जयसिंह के साथ सन्धिवार्ता 
का निर्णय करने के उद्देश्य से ऐसा ऐसा करना है”? इस प्रकार कह कर, उन 
सबको जयसिंह से मिलने कें छिए मेज दिया | महाराज की - अनुमति पाकर 
भूषण कवि मी उन सब्रों के साथ जयसिंह के शिविर की ओर चल पड़े । 
महाराज जय सिंह के साथ वार्तालाप करने के बाद 'लीट कर महान्‌ 
तेजस्वी महाराष्ट्राज कें पास आकर एकान्त में ताना जी तथा माल्यश्रीक 
ने कहा--महाराज ! भूषण कवि के साथ-साथ. हम दोनों पण्डित का येष 
धारण करके महाराज जयसिंह के शिविर में पहुँचे | हम लोगों के 
वहाँ उपस्थित होने की सूचना पाते ही उन्होंने हमं लोगों को भीतर 
प्रवेश करने की आज्ञा देदी । भीतर प्रवेश करते ही हम लोग आशीवाद 
पूवंक उनके द्वारा निर्दिष्ट स्थान में बैठ गए । चूँकि भूषण कवि से उनका 
पहले से ही परिचय था इसलिए पहले तो उन्होंने थोड़ी देर तक भूषण 
कवि से ही बातचीत की । भूषण कति कें मुख से ब्रजभाषघा निवद्ध 
आपकी प्रशस्ति सुन कर महाराज जयसिंह अत्यन्त प्रसन्न हो उठे । मूषण 
कवि से आपके द्वारा ( उन्हें भूषण कवि को ) दिए गए पारितोषिक का 
इत्तान्त तथा उन्हीं के मुख से “सतसई कार महाकवि बिहारी की प्रशांसा 
सुन कर तो महाराज जयसिंह बहुत लज्जित-से हो गए । तत्पश्चात्‌ अपने 
सेवकों को वहाँ से अन्य लोगों को हटाने का संकेत देकर हमलोगों के 
सम्मुख हो गए | महाराज ! हमलोग क्या कहें | उनके समक्ष तो हमलोगों 
के पारिडत्य का सारा आडम्बर व्यर्थे हो गया । महाराज जयसिंह तो 
स्वयम्‌ शास्त्रों मै निपुण तथा ज्योतिष शास्त्र के रहस्यों को अच्छी तरह 
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जानते हैं । अभी कुछ ही वष.बीत,गए हैं कि. उन्होंने वाराणसी आदि 
प्रसिद्ध स्थानां में ज्योतियन्त्रालयों का निमाण किया दवै । थोड़ी देर के बाद 
उन्होंने स्वयम्‌ हमलोगों से युद्ध: के विषय में .पूछा | इस विषय में अधिक 
क्या कहा जाय! हम लोगों ने चिर काल तक. उनसे वात-चीत की; 
किन्तु यह देखा कि जयसिंह अपजल खाँ या शाइस्ता खाँ या यशस्वी सिंह 
{ यशवन्त सिंह) नहीं हैं जिन्हें किसी प्रकार वश मे किया जा सके.। 
जिस देश के गोरसिंह आदि नवयुवक मी नीति-विद्या के मम को जानने 
वाले होते हैं उस देश के महाराज को नीतिनिपुणता के विषय में 
कहना ही क्या है १ प्रवल सेना के साथ जयसिंह यहाँ. आ पहुँचे है 
और शीघ्र ही हमारे किले को घेरने वाले हैं और एक-एक करके हमारे 
दुगं को स्वाधीन कर हम लोगों को पूरी तरह जीत लेना चाह रहे हैं । 
महाराज - अच्छा, क्या उन्होंने सन्धि करने की वात भी कही है ! 
साल्यश्रीक--मगवन्‌ ! उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा-- में वृद्ध हूँ. और 
क्षत्रिय हूं । मैं दो बार बोलना नहीं जानता । यदि महाराष्ट्राज सन्धि 





करना चाहते हैं तो उन्हें दिल्ली सम्राट के अपहृत दुगा प्र से अपना 


अधिकार हटा लेना होगा और दिल्लीश्वर को कर देने की बात भी 
माननी होगी साथ ही यह भी कहा--“युझ से किसी प्रकार के कपट की 
आशङ्का महाराष्ट्रराज को नहीं करनी चाहिए, । निरछल हृदय से महाराष्ट्र 
राज को स्वयम्‌ यहाँ आकर मेरे साथ सन्धि का निश्चय करना चाहिए, । 

इस विषय के अब भीमान्‌ ही प्रमाण हैं। 

उक्त बात सुन कर महाराष्ट्र देश को पथ्वा के स्वामा वीर शिवाजी 
ने कुछ निःश्वास लेकर “अस्तु, कल रात यथोचित काय करूगा” यह कह 
कर, अपने अन्तरङ्ग, मित्रों के साथ बहुत प्रकार से मन्त्रणा कर, युढ - 
करने में सबों की अ्सम्मति एवं सन्धि करने में सम्मति प्राप्त कर माल्यश्रीक `: 
से पूछा--“जयसिंह से सन्धिवात्त करने के लिए उनकी सेनाओं के व्यूह 
को पार कर किस प्रकार मुझे वहाँ प्रवेश करना चाहिए १” 

माल्यश्रीक ने उत्तर दिया--“भगवन्‌ ! जयपुर-महाराज्ञ की मुहर - 


रगा हुआ एक प्रवेश-पत्र मैं ले आया हुँ । अतः इसके साथ ले जाने पर 
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आपको वहाँ जाते समय कोई कुछ नहीं पूछेगा।” तदनन्तर अच्छा, 


अच्छा,” यह कह कर समी उठ गए | 

दूसरे दिन रात के दो घण्टे के व्यतीत ही जाने के बाद अकस्मात्‌ 
भीतर जाकर प्रंतीहार ने शिब्रिर में बैठे हुये महाराज अम्बर देशनायक से 
निवेदन किया--' 'अगवन्‌ ! एक महाशय अकेले ही दरवाजे पर खड़े हैं । 
पूछने पर उन्होंने अपना नाम 'शिव” बतलाया है। इस बिषय में अब 


भीमान्‌ ही प्रमाण हैं।” र हे 
उस पर जयपुर नरेश ने “हाँ, मैं उन्हें पहचानता हूँ यह कहकर स्थयम 


दरवाजे के पास आकर अच्छे चित्रकारों द्वारा निर्मित शिवाजी के चित्रों को 
बहुत बार देखे होने के कारण थे सज्जन महाराष्ट्राज शिवाजी ही दै 
ऐसा निश्चय कर, आदरपूर्वक शिवाजी का आलिङ्गन कर उन्हें अन्दर 
छिबा आए । अपने आसन पर ही उन्हें भी बैठाकर उनके साथ स्वयम्‌ भी 
बैठ गये और निम्नलिखित रूप में बातचीत करने लग गये - 

 जयपुरमहाराज-महाराष्ट्रराज ! इस साधारण वेष में ही यहाँ 
आकर आपने जो मेरा इतना अधिक सम्मान किया है एतदथ मैं आपका 
स्वागत करता हूं । आप यहाँ अपने घर की तरह ही सारा व्यवहार करें, 
इसमें किसी तरह के सन्देह का कोई अवसर महां है | 

` भहाराष्ट्रराज--आपके इस स्नेह-प्रदशन से मैं अपने को धन्य मान 
रहा हूँ | महामान्य ! यदि मैं आपके निवास को अपना घर-सा नहीं 


समझा होता प्रत्युत यहाँ आने में किसी प्रकार का [सन्देह किया होता तो: 


इतनी बड़ी सेना के व्यूह से परिरक्षित होने के कारण इस भयङ्कर किले 
के भीतर अवस्थित शिविर में में अकेले केसे आ जाता १ परन्तु क्षत्रिय 
वंशावतंस आप जैसे उदार हृदयवाले भारतदेशीय महाराजों का मैं सेवक 
हीं हूं। कल दो पण्डित आपके पास आए. थे, उन लोगों के माध्यम से 
आपकी जैसी आजा मिली वैसा ही मैंने किया है।” 

. जय०---सत्य, कल पण्डित वेष में श्रापके दो व्यक्ति भूषण कवि के 
सांथ यहाँ आये थे | 

` सहा०-( कुछ लज्जित हो गये ) | : 
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जय०--अस्तु, उनके द्वारा मैंने जो सन्देश भेजा :था उसका स्मरण 
आप कर रहे हैं ? यदि आप सन्धि कर लेते हैं तो आपके विंद्रोहात्मक 
कार्यों को भूलकर दिल्लीसप्राद्‌ आपको अपना प्रेमपात्र मानने लगे जाएंगे । 
श्रापकी सुरक्षा के विषय में भी मैंने प्रतिज्ञा कर ली है | यदि आप चाहें तो : 
मैं इसके लिए यथोचित कार्य करूं । मैं राजपुताने का निवासी एक बृद्ध 
क्षत्रिय हूं, मेरी वाणी वज्रलिपि की तरह कभी बदलती नहीं । ' 

तदनन्तर उस एकान्त स्थान में उनकी (जयसिंह की) बात सुनकर इधर- 
उधर देखकर महाराष्ट्र रूरी महान्‌ राष्ट्र के अधिपति शिवाजी के विस्मित | 
हुए की तरह मौन हो जाने पर जयपुराधीश्वर ने पुनः उनसे कहा-- 


जयसिंह--वीर ! आप अकेले ही यहाँ अआ गये और आत्म-समपण _ 
कर चुके--इस तरह की ग्लानि आप न करं । आप जब चाहें उसी क्षण 
मेरे घुड्साल से एक अच्छा-सा घोड़ा लेकर मेरे योद्धाश्रों के संरक्षण में ही 
अपने घर लौट जा सकते हैं | पीछे युद्ध-प्राङ्कण॒में जय हो या पराजय, 
किन्तु इस समय तो आप मुझसे किसी तरह के विश्वासघात की जरा-सी. 
भी शङ्का न करें । 
महाराज--[ जयसिंह की उपयुक्त उदार वाणी सुनकर कुछ विस्मित- 
से होकर ] महाराज ! मैं पूर्णतः इस विषय में विश्वस्त हूँ | इस प्रसङ्ग में 
मुझे किसी प्रकार की ग्लानि नहीं हो रही है | 
जयसिंह--तो फिर आपका मुखमण्डल ग्लानि को क्यों प्रकट कर 
रहा है ! 
महाराज--ग्लानि का बहुत बड़ा कारण है | 
` जयसिह--यहाँ तो हम दोनों से अतिरिक्त तीसरा कोई भी व्यक्ति 
नहीं है । अतः आप स्पष्ट रूप में ग्लानि के कारण बतलाएं । 
` .सहाराज--त्रीरवर ! राजपुताने के जिन क्षत्रिय कुल सरक्षकों के 
ग्रताप-गान में अपने बाल्य-काल को मैंने बिताया है, जिनके सौराज्य से यह 
प्रथिवी सौराज्यशालिनी रही है, जो इस भारत देश के गोरव, इसके 
स्वातन्त्र्य तथा इसमें प्रतिष्ठित सनातन धमे के एकमात्र आधारस्तम्भ रहे हैं 
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उन्हीं में: से अन्यतम आपको आज म्लेच्छा के, सेनापति के रूप में देखकर 
मेरा हृदय विदीण हो रहा है । 

-जयसिंह- -श्रच्छा, आपके खेद का यही कारण है | वीर | जिस समय 
हमारे देश के क्षत्रियो के प्रताप-सू्य की युवावस्था रही उस समय हम लोगों 
ने अपनी छुरी रूपी लेखनियों से यबनराजों के वक्षस्थल पर वारम्बार . 
अपनी विजय का उल्लेख किपा । किन्छु सत्र दिन एक सा काल-चक नहीं. 
घूमता | ग्रीष्मऋतु में महानदों को शुष्क बना. देने वाला सूयं भी शीतः 
काल में हिमकणिका्रों से.इस प्रकार आजत हो जाता है कि उसके दशन 
मी दुलभ हो. जाते हैं |. आ्राज क्षत्रियों के प्रताप की वृद्धावस्था आ चुकी दै, 
इसलिए, भाग्य के प्रतिकूल हो जाने से आज हम लोग परतंत्र हो गए है । 
हम नहीं जानते कि यह कुसमय-चक्र कब पलटेगा जिस समय यह भारतदेश 
पुनः स्वतंत्रता के सुख का अनुभव करेगा | इस विषय में अधिक कहने की 
आवश्यकता नहीं है, आप तो सत्र कुछ जानते हैं । [ 

सहाराज--श्राय ! मैं जानता हूं इसी लिए तो पूछ भी रहा हूँ 
कि जिन म्लेच्छों के साथ हम लोगों की पुरानी शत्रुता चली आरही हे. 
उनकी आज्ञा आज शिरोघाय कैसे हो रही है ? 

जयसिंह--मैं समझता हूँ कि आप यह भी जानते हैं कि प्रतिज्ञा पालन 
में हम लोगों का कितना बड़ा पक्षपात है | 

महाराज--जी हाँ, जानता हूं । 

जयसिंह-- जिस समय यबनों से शत्रुता थी उस समय रणाङ्गण में 
अस्तुत हो कर निभय खज्ञों के प्रचण्डाघात से यबनों की असंख्य मण्डलियों 
के गले से बहते हुए ईषदुष्ण रक्त के प्रत्राह से भगवती चण्डिका को 
प्रसन्न भी क्रिया ( मोरी-ताजी बना दिया ) था, किन्तु जब आज किन्दीं 
कारणों से यवनों का आधिपत्य मान लिया है तब उनकी आज्ञा का 
पालन कर रहा हूं । राजपुताने के क्षत्रिय कपट-पूरवक (छिप कर ) विद्रोहा- 
त्मक काय नहीं करते । 

सहाराज--क्या लोगों को सबंदा सत्य का ही पालन करना चाहिए ! 

जय०--आः ! क्या कह रहे हैं ? इसमें भी सन्देह है ! क्या आपने 
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महाभारतः में वर्णित जरासन्ध; अजुन: या युधिष्टिर के 
सुने हैं १ क्या आपने राजपुताने के क्षत्रियों का इतिहास नहीं सुना है १ 
हमः लोगों की वाणी ही ( प्रमाण ) पत्र है, वाणी: ही मुद्रा है-। 
 भहाराज--आपका कथन सत्य है । क्रन्तु' महंग्रदेश- के अधिपतिः 
महाराज यशवन्त सिंह जी भी तो सनातन ध्म की रक्षां करने बाले प्रधानः 
परहरियों में अन्यतम ही हैं| उन्होंने तो सनातन-धम को रक्षा के ए 
यवनवंशावतंस के विध्वंस की कामना से हमारा. साथ दिया हैं औरे 
यवनसम्राट्‌ का साथ' नहीं दिया है। ` क 1 
| जय०--हमने भी: सुना है कि: जिस दिनः मरुप्रदेश के अधिपिति' 
महाराज यशबन्त सिंह सिप्रा नदी के तट पर हुए युद्ध में दिल्ली सम्राट से 
जीत लिए गए उस दिन से वे बाहर से: दिल्छीश्वर के साथ सन्धि दिखछाते 
हुए भी भीतर से उनसे द्वेष ही किया" करते हैं | परन्तु उनका यह कपटः 
प्रबन्ध निन्दित कायं है | 


` महाराज--तो क्या भारतद्रोही म्लेन्छों का अपकार ` एवम्‌ स्वदेशीयों 


का उपकार करना भी निन्दित कार्य है ? 
जय०--आप मेरे अभिप्राय को ठीक-ठीक नहीं समझ रहे हैं | मैं तो 
कपट-प्रबन्ध को निन्दित कह रहा हूं । यदि महाराज यशवन्त सिंह प्रत्यक्ष 
रूप में भी दिल्ढीश्वर के साथ अपने विरोध को छिपाए विना ही युद्ध 
करते; और दिल्छीश्वर को जीतकर युधिष्ठिर की विजयपताका के आधारभूत 
इस धरातल में अपनी बिजय पताका फहराते, भारत देश की स्वातन्त्य- 
नौका के नाविक का मार वहन करते; युद्धभूमि में ही अपने प्राण छोड़ 
देते, सूथं मण्डल को भी अपनी कीर्ति से सम्मिन्न कर दिए होते और पुष्य 
वर्षण पूर्वक स्त्र्ग को मी सनायित किये होते तो श्राज उनके यशोगीत 


के गान से राजपुताना गूँजता रहता । परन्तु जब से उन्होंने छल किया दै 


तब से हमारे देश के बच्चे भी उनकी निन्दा किया करते हैं । वीर ! यदि 


सत्य से अपने धम की रक्षा नहीं होगी तो क्या श्रप्तत्य से इसकी नस्य 
भी हो सकती है १ यदि प्राणान्त करने के बाद भी अपने देश का दुर 


से संरक्षण नहीं हो सकता तो क्या छल से इसकी सम्भावना है । कुलीन 


» उपाख्यान नहीं 


श्ब्द ? शिवराजविजय : 
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लोग अपने प्राण की मी उपेक्षा कर धमं को रचा करते हैं न कि 'कपट : 


प्रबन्ध से धम की हानि । 


महाराज-- कुछ क्रुद्ध जैसी मुद्रा में ] वीरवर ! हम लोग भी धर्म : 


की रक्षा के निमित्त ही अपने प्राण की मी गणना नहीं करते हैं । हम 


मराठे भी डरपोक नहीं हैं और न केवल स्वार्थ की सिद्धि के लिए युद्ध ही . 
किया करते हैं । किन्तु काशी आदि पवित्र स्थानों में ग्लेच्छों द्वारा किए .. 
जाने वाले ग्रत्याचारो को सुनते-सुनते हमारे कान फट गए हैं ओर हृदय . 
बिदीर्ण हो रहा है--अतः असह्य होने के कारण अपने सामथ्यं के अनुसार 


सम्मुख हो कर युद्ध में तथा छल आदि युक्तियों के प्रयोग से - भी शत्रुओं 


को जीतने की चेष्टा करते हैं। आप लोगों का यह सत्य भी धन्य हे 


जिसके चलते काशी के विश्वनाथ तथा बिन्दुमाधव आदि के मन्दिरों के 
विध्वंस में ही आनन्द लूटने वाले तथा व्यथ की हत्या में तत्पर ये 
दुष्ट और भी प्रबल होते जा रहे हैं । आप जैसे बीरों द्वारा ही महाप्रभु 
गौराङ्ग के हरिकीतन से. पबित्र बङ्गदेश की एथिवी इन हत्यारे यवनों के 
हाथ में समर्पित होकर आ्राज गो-ब्राह्मण के रक्त से स्नान कर रही है । 
महाराज ! धर्मशास्न देखा जाय, हत्या करने में सहायता देना भी तो 
एक प्रकार की हत्या ही है | 
जय“--बीर ! आप चिरायु हों। मेरे ये बाल धूप की गर्मा से 
नहीं प्रत्युत शास्र-श्रवण में ही पक चुके हैं । अतः शास्त्र की अधिक बाते 
छानावश्यक हैं | परन्तु यह वृद्ध कपट करने में सम्मति नहीं दे सकता । . 
` "महाराज चण भर मौन रह कर ] महाराज ! तो क्या इस 
भाग्यहीन भारत भूमि को सब दिन यवनों के लात खाने ही होंगे ? क्‍या 
यहाँ के चातुर्वण्य को सब दिन भूयो-भूयः विद्लित हो कर ही रहना 
होगा ! क्या सनातन धम को दिनानुदिन क्षीण ही होना पड़ेगा ! हाय ! 
हमारे कोङ्कण देश ( सह्य नाम के पवत तथा समुद्र का मध्यवर्ती भूभाग) 
में करोड़ों व्यक्ति सुखपूवक प्रतिक्षण अपने-अपने धम का अनुष्ठान किया 
करते हैं, डङ्का बजाकर सनातन धम की जयध्वनि किया करते हैं, चन्द्रमा 
को चूमनेवालें शिखरों से सम्पन्न भगवान्‌ विष्णु के मन्दिरो में शङ्कवादन- 
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पूर्वक आरती-प्रदानात्मक महोत्सव मनाया करते हैं, किन्तु आजः आपने 
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- इन सारी चीजों-को संशय में डाल दिया । यदि में यवनों का- आधिपत्य 


मान रू. तो आज ही ये यवन सुखपूबक प्रत्येक मन्दिर में प्रवेश कर जायेंगे 


और मन्दिरों के सटे मस्जिद बनवाकर भगड़ना शुरू कर देंगे। यदि 


आपके साथ युद्धरूरी जुआ प्रारम्म कर दूँ तो प्रथमतः तो यह ऐशवय शालिनी 
भारतभूमि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के मांस-शोणितमय कीचड़ से भर जायेगी 
आर पीछे आप जैसे भारतरऱ्नों द्वारा यवनराजों के हाथ में निष्कण्टक 
बनाकर प्रजामण्डल के समर्पित कर दिये जाने पर पुनः पूर्ववत्‌ मन्दिरों 
का विध्वंस, तीथा की पवित्रता का विनाश, वेदों का उच्छेद एवम्‌ 
घेनुओं का वध प्रतिपल होने लग जायेंगे। हाय ! अपने प्राण की उपेक्षा 
कर जिस देश का मेने संरक्षण किया वह आज आपके चन्द्रहास (तलवार) 
की चन्द्रिका से चुम्ब्रित होकर एक असाध्य दुर्दशारूपी ज्वर से आक्रान्त 
हो गया है । क्या करूँ ! महाराज ! आप अपने छुरे के तीखे नोक से पहले 
मुझे ही मार डाले और पोछे इस देश को यवनों के हाथ में समर्पित कर 
देंगे [ ऐसा कहते-कहते शिवाजी ने कुछ अश्रुबिदु गिराए ]। 

जय०---[ शिवाजी की बात सुनकर स्वयम्‌ मी कुछ खिन्न होकर, मुंह 
फेर कर और आँखों को मसल कर ] महाराष्ट्राज! “जिस 
प्रकार नारिकेल के फल के भीतर भी जल घुस ही जाता है उसी प्रकार 
भवितव्य होकर ही रहता दै” | अतः अधिक शोक करना निरथक . है । 
देखिए--राजपुताने के छत्रियों ने क्या क्या नहीं किया ! किन्तु युद्धक्षेत्र 
धारातीर्थ में यवनों को कर देने की ग्लानि के प्रद्चालनाथं अपने जीवन को 
भी तृणवत्‌ समझ कर जिन क्षत्रियों ने अपने शरीर मी छोड़ दिए उन्ही के 


' पुत्र-पौत्र आदि आज यवनों को कर दे रहे हैं । प्रबळ व्यक्तियों के साथ 


विरोध अच्छा नहीं होता | यदि आप मुझे मी युद्ध में मार डालेंगे तो दिल्ली- 
सम्राट्‌ किसी अन्य सेनापति को भेज देंगे, भाग्यवश उसके भी मार दिए 
जाने पर तीसरा-चौथा सेनापति आता ही रहेगा--इस प्रकार महाराष्ट्रदेश 


की दुर्दशा का अन्त नहीं होने वाळा है । जिस देश में चिरकाल तक युद्ध 


_ चलता है वहाँ तरह-तरह के रोग फैल जाते हैं, वहाँ दरिद्रता भी आ त 





NN SNA A DN NNN DCs CN I I nr 
“है, अहाँ सारी चीजे इतनी महँगी हो जाती “हैं कि भयङ्कर अकाल उत्पन्न हो 
खाता है--इस प्रकार चिरकालीन युद्ध से प्रजा तथा वीरसेना भी हतोत्साह 
हो जाती है | इसलिए ऐसे विधम समय में सन्धि कर लेना ही राजधम है । 
'महा०- थोड़ी देर तक सोचकर | महाराज | आप वृद्ध, दूरदर्शी 
तथा राजनीति के म्म हैं। अतः मुझे भी आप शिक्षा दें। में यवनों के 
घिर के प्यासे तलवार को राजपुतामे के निवासी छत्रियों के रक्त से रंगना 
नहीँ चाहता, और मेरे सहायक वीर भी अपने वान्धबों के सहश आपके 
सहायक चुत्रियों से लड़ना पसन्द नहीं करते। अतः आपकी जो आज्ञा होगी 
बह्‌ मेरे लिये शिरोधाय है | जिस प्रकार कल्याण सम्भावित हो उसी प्रकार 
अपने अनुयायी सुमे आप उपदेश दे । | 
. . जय०- वीर ! सन्धि कर लेना ही श्रेयस्कर होगा। इससे आपको 
अपने कोङ्कण देश में घम विल्लव की कोई आशङ्का नहो करनी चाहिए, 
क्योंकि आपको तो केवल दिल्लीसम्राट्‌ को कर देना होगा, अपनी प्रजा का 
पालन तो आप स्वयम्‌ करेगे | 
सहा०- परन्तु यदि वे यवन मेरे शासन में बलात्‌ हस्तक्षेप करे १ 
जय०--आप डरें नहीँ । मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि पेसा नहीं 
होगा । जिस प्रकार कर देनेवाले राजपुताने के राजाश्रों के शासनकाय में 
यवनसम्राट का हंस्तक्षेप नहीं होता उसी प्रकार आपके प्रसङ्ग में उनका 
हस्तक्षेप नहीं होगा | 
-महा०-महाराज ! बाल्यावस्था में मैंने कई वार ऐसे स्वप्न देखे थे कि 
अपने देश के स्वातन्त्रय तथा धमं के संरक्षण के छिये 'दुराचारी यवनों के 
साथ युद्ध करने के लिये भगवती दुगां मुझे स्वयम्‌ आकर आदेश दिया 
करती यीं.। उस तरह स्वपो के देखने के कारण उत्साह “के बढ़ जाने से 
` क्रमशः मैंने जो जो कार्य किए हैं, मैं समझता हुँ कि वे आपसे छिपे नहीं 
हैं । परन्तु आज विमूढ-सा होकर में आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे वे स्वम 
कैसे थे और मैंने किस तरह के काय किये थे? | 
' जय०_वीर ! हमारे देश-को खियाँ मी आपका गुणगान किया करतौ | 
हैं। आप भारतमाता के सपूत हैं, इस देश के रत्न हैं और आयकुळ के विजय- 
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ध्वज हैं । आपके स्वप्न सत्य हैं। आपका उद्देश्य भी अनुपम है | भगवती 
जगदम्बा आपके मनोरथ को सफल बनाए | 


मंहा०- महाराज ! यवनों के 
था कैसे सफल होगे प्रताप के इंस प्रकार बढ़ते रहने पर मेरे 

जय०--बीर ! बढ़ता हुआ प्रताप कहाँ १ अपने दुराचारस्वरूप कीड़ों 
से ही इनके प्रताप का अनन्‍्तस्तत्त्व जजरित हो चुका है। मेरे कथन को 
श्राप निश्चित समझें । मुगलों का राज्य चिरकाल तक नहीं रहने बाला है। 
महापातकों से इनका राज्य अब छिन्नमूल हो चुका है | आगे मी दिनानुदिन 
इनके राज्य का क्षय होने ही वाला है। इसलिए काशी के विन्टुमाधव तथा 
विश्वनाथ आदि मन्दिरों के पास वने बड़े-बड़े मस्िंदों में उल्लू भयङ्कर 
घुङ्कारात्मक शब्द करेंगे, हंसिनियों, छिपकिलियों तथा कीओ की क्रोडा होगी 
` और चमंगांदड़ विष्ठा से उन मस्जिदों को गन्दे करेगे | 

संहा०--दीनबन्धो | श्राप जैसे वीरों की सहायता मिलते रहने पर 

वनों की यह दशा कैसे सम्भावित है ! 


जय०--मैं वृद्ध हूँ । अब अधिक दिनों तक में जीने वाळा नहीं हूँ । 
दूसरी बात यह भी है कि समस्त प्रजाओं के हृदय में शत्रुता की ज्वाला 
धधक रही है | इनके सेवक जिलाधीश या प्रान्ताधिपति भी इनसे बहुत दोष 
कर रहे हैं | किस प्रकार का शासन चलाना हितकर होगा-इस विषय को 
मैं पत्रों द्वारा अनेक बार यवनसप्राद को समझा चुका हूँ। परन्तु मेरे उपदेशों 
की उपेक्षा कर वे प्रजाओं को पीड़ित कर रहे हैं, मित्रों के साथ भी शत्रुवत्‌ 
: आचरण किया करते हैं, यवन धमशाल्न में निपुण मौलवियों की बातें भी 
नहीं सुन रहे-हैं ।-इस तरह के शासको से अधिष्ठित राज्यसिंहासन का पतन 
- निकटमांबी होता- है । 

महा०- पाप की शान्ति हो चुकी । अ्रमेज्ञलक का विनाश हो चुका । 
महाराज चिरायु हों । 

[ थोड़ी देर तक दोनों ही चुप रदे, बाद * उ सोच-विचार कर 
महाराष्ट्राज ने पुनः कहा- | मैंने तो चिरकाल तक दिल्लीसम्राट से युद्ध 
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.क्रया है--इसलिए मुके सन्देह हो रहा है कि वे मेरे. साथ मेत्री करने को 
तैयार हों ! 
ज्ञय०--यदि आप दिल्ली सम्राट का कुछ काम सिद्ध कर .देगे तो वे 
आपको बहुत बड़ा मित्र मानने लग जायेगे | 
महा०--कोन सा काम १ 
जय०- -सम्प्रति तीन काम प्रस्तुत हैं । 
महा०--कोन-कोन सा ! 
जय०--पहला काम तो यह है कि दिल्लीसम्राट्‌ के गोलखण्ड आने पर 
उनके पास आती हुईं उनकी लड़की रोशनआरा को कुछ छुटेरों ने गायब 
कर दिया है, अब उसे हूँढ लाना है । 
महा०-[ मन ही मन प्रसन्न होते हुये ] दूसरा काम क्या है ? . 
जय०--दूसरा काम यह है कि आप ही के साथ युद्ध करने के लिये 
प्रस्थित राजकुमार सुश्रज्जम किसी जङ्गल में पथभ्रष्ट हो चुके हैं, और आज 
तक मी वे उपलब्ध नहीं हो पाये हैं | अतः उन्हें भी खोजना है । 
महा०- [ मन में कुछ हंसते से ] श्रच्छा ! तीसरा काम क्या है ! 
जय०-_तीसरा काम यह है कि बीजापुर के महाराज के साथ 
दिज्लीसम्राट्‌ की ओर से युद्ध करना है | 
महा०-- हषं-पूवंक ] ये तीनों ही काम में कर दूँगा । 
जय०--बस ! तो इससे अधिक दिल्लीसम्राट की प्रसन्नता का कारण क्या 
होगा ! विजय पुरेश्‍वर के साथ आप बादशाह की ओर से युद्ध करेगे,यह तो 
असन्दिग्ध है, परन्तु अन्य दो काम कर ही लेंगे, यह विश्वास में कैसे करू ! 
` तदनन्तर उन दोनों के बीच शनैः शनेः बहुत बातचीत हुईँ। अन्त में 
जयपुराधीश ने केहा--में सब जानः चुका । कल रोशनञ्रारा तथा मुअजम 
दु र मेज दें ताकि में अपने पत्र के साथ उन्हें दिल्ली भेज सकूँ 
आपके प्रसङ्ग में दिल्लीशवर के 
महा०--श्रापकी जैसी हा हो सिक हः 
जय०- अच्छा तो अ्रब आप कर देने के साथ-साथ बादशाह के 
साथ अपनी मैत्री को स्वीकृत कर चुके ! 
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: . सहा०--आपका प्रत्येक आदेश शिरोधायं है।- :. |. 

. -तत्यश्चात्‌ जयसिंह ने वहाँ से प्रस्थान करने के इच्छुक महाराष्ट्रराज 
को प्रेमपूवक सम्बोधित करते हुये कहा--अस्तु, यदि आप इस समय यहाँ 
से जाना चाहते हैं तो मेरे भट आपको यहाँ से सिंहदुर्गं तक पहुँचा देंगे | 
उस पर महारा प्रराज ने विनयपूर्वक कहा--आय ! आपकी इस करुणा- 
पूर्ण वाणी से में अत्यन्त अनुणहीत हूँ। किन्तु रात में मुके अकेला चलना 
ही अच्छा लगता है। साथ ही. बाहर एक शीघ्रगामी अच्छा घोड़ा भी 
बँधा है जो क्षण भर में ही मुझे वहाँ पहुँचा देगा । 

तदनन्तर वहाँ से उठकर सादर सम्माषण कर वहाँ से शिवराज के 
प्रस्थान करने के बाद अम्बर देशाधीश्वर भी उनके साथ दरवाजे तक आ्राये 
और आल्िङ्गनपूवेक उन्हें विदाई देकर पुनः शिबिर के भीतर लौट गये | 

इधर महाराष्ट्रराज भी अपने तेज घोड़े पर सवार होकर गूढ़ वेषवाले 
अपने अनेक वन्धुश्रों के साथ शीघ्र ही सिंहदुग में प्रवेश कर, अपनी माता 
के साथ वार्तालाप करने में चिरकाल तक जगने के कारण अ्ज्ों में 
आहलस्य आरा जाने से विविध चिन्ताओ में निमग्न होकर ही सो गए । 

दूसरे दिन सवेरे ही -तोरणदुग में प्रवेश कर उन्होंने रोशनश्रारा से कहा- 

मद्रे | महाराष्ट्र देश पर सङ्कट आ गया है, क्योंकि आपके पिता द्वारा 
भेजे गये महाराज जयसिंह बहुत. बड़ी सेना के साथ मुझसे लड्ने ग्रा 
चुके हैं | नै नहीं समझ पाता कि आपके पिताजी युद्ध करने के लिये इतने 
उत्सुक क्यों हैं | आपके पिता.के करोड़ों वीर हमारे कोपानल में दग्ध हो 
चुके हैं, फिर भी आपके पिता की लड़ने की इच्छा शान्त नहीं 
हो पा रही है । देखिये- आपको कैद करने के वाद भी 
मैंने आपका केवल सत्कार किया है । वशीकृत होते पर भी 
मैं आपके भाई का आदर ही करता रहा हूँ । झवु इस प्रकार 


मित्रता दिखलाने वाले मेरे साथ मी आपके पिता जी झडुदा-ए्‌डक व्यवहार 
ही किया करते हैं | यह कार्य भले आदमी जैसा रहो है । १ 

उक्त वचन सुन कर रोशन आरा ने निरबास एवं झाशचम क्के साथ 
कहा--तो क्या मेरे भाई आपके कारागार में भेडी से बन्थे है ! 
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महाराज--मद्रे | इस तरह के -लोगों को हम लोग बेड़ियों में नहीं 
अपितु प्रेम के बन्धन में ही बान्धते हैं | मैंने अपने पुत्र के समान ही 
आपके भाई को भी राजभवन में ही रक्खा हे | 
रोशनआरा--मेरे कौन से माई हैं ! 
महाराज--राजङुमार मुअज्जम | 
रोशनआरा--वे यहाँ कैसे आए थे ! 
सहाराज--हम लोगों के सांथ लड़ने के लिए ही वे यहाँ आए थे । 
रोहानआरा--तं। फिर क्या हुआ ! 
महाराज--ऐसे सुन्दर युवक राजकुमार को हत्या नहीं करने की 
इच्छा वाले हम लोगों ने किसी प्रकार उन्हें पकड़ ही लिया | 
रोशनआरा-तो क्या उन्हें धूमने-फिरने में स्वच्छुन्दता दी गई है 
या नहीं ! 
क प्रतिबन्ध नहीं है। वे तो हम लोगों के साथ स्वच्छन्द 
हो कर घूमते-फिरते हैँ । [ 
रोशनआरा- रोती हुई ] मैं अपने प्यारे भाई मुश्रज्जम को च्िर- 
काल से नहीं देख पाईं हूँ | अतः आप अभी उनसे मेरी मेंट करा दें | 
महाराज--थोड़ी ही देर में आप उनसे मिल्ने वाली हैं [ यह कह 
कर उठ गए और दुर्गाध्यच को कुमार मुअज्जम को वहाँ बुलाने की आज्ञा 
देकर पुनः बैठ कर ] कल मैंने जयपुराधीश्वर के शित्रिर में जाकर उनसे 
बहुत प्रकार से सन्धि की बातचीत की है, किन्तु" 
रोशनआरा--क्या सन्धि की बात वे नहीं मान रहे हैं | 
' सहाराज- मान तो रहे हैं, किन्तु 


रोशनआरा--अ्रच्छा तो कहिए सेनापति जी क्या चाह रहे हैं ! 


सहाराज- सेनापति महाशय तो ( इस कार्य कों ) आपके वशम्त्रद ही 
मानते हैं । 


रोशनआरा--कहिए कहिए । आज ही मैं जा कर उन्हें युद्ध करने 
से रोक छ गा यहाँ से छोट जाने को मी कहूंगी । कहिए--उन्होंने 
क्या कहा 
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महाराज--राजङुमारी ! सेनापति महाशय कहं रहे हैं कि महारांजों- 

घिराज दिल्छीबल्लम आप तथां राजकुमार मुअज्जम को नहीं! पाने से 
अत्यन्तं खिन्न हैं । जब सें उन्होंने आप दोनों के खो जाने की बात सुनी 
है तब से वे अपने मित्रों के साथ हँसते भी नहीं, राजसभा में भी नहीं 
बैठते, कला कौशल की ओर मी ध्यान नहीं देते, सङ्गीत की मूच्छना को 
भी नहीं सुनते, उद्यान में भी नहीं घूमते और 'हाय वेटा ! मुअज्जम ! 
हाय वेंटी ! रोशन आरों !' इस प्रकार क्रन्दन तथा विलाप करने ते 
उत्पन्न अभुघारा से अपनी मूँछ-दाढी को स्नान कराते रहते हैं। सम्मान्य 
महारानी तथा अन्यान्य रानियाँ भी “हाय ! हाय !' करके ही किसी प्रकार 
समय विता रही हैं । 

रोशन आरा- आँसू बहाती हुई ] हांय बाबू जी ! हाय प्यारी 
माँ ! [ यह कहती हुई पुनः रोने लग गई ]। 

महाराज--आप घैय-धारण करे, शीघ्र ही अपने माता पिता को 
आप देखंगी । 

तदनन्तर चिरकाळ तक महाराष्ट्राज राजकुमारी के साथ सान्स्वनापूण , 
नीति गर्भित तथा माता-पिता के स्नेह प्रवाह को बहाने वाळी वार्ता करते 
रहे। इसी बीच वहाँ आकर प्रतिहारी ने कहा--भगवन्‌ ! दिल्ली सप्राट 
के सुपुत्र आ रहे हैं। यह सुनते ही शिवाजी ने उठकर वाहर निकळ कर, 
प्रणाम करते हुए राजकुमार का आलिङ्गन कर उन्हें केले ही अन्दर 
भेज दिया । [ 

अन्दर जाने पर वहाँ अपनी बहन रोशनआरा को देख राजकुमार 
कितना चमत्कृत हुआ, उन दोनों का पारस्परिक गाढ़ प्रेम कितना 
प्रस्फुटित हो उठा और किस-किस प्रकार की वात्तां से उन दोनों के कुछ 
न्णं बीते--इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता | 

थोड़ी देर के बाद अपने-अपने यहाँ आ जाने की गाथा परस्पर सुना 
कर वें दोनों महाराष्ट्रराज की प्रशंसा करने में छीन हो गए । उन दोनों 
ने यह निश्चय कर छिया कि दिल्ली जातें ही वे दोनों अपने पिता से 
महाराष्ट्राज के साथ सन्धि कर लेने के लिए हढतापूवक अभ्यथना 
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करेंगे। बाद में. राजकुमार ने पुनः कहा--' प्यारी बहन ! पिता जी तो 
शत्र-पक्त के व्यक्तियों .को पकड़ कर पशुओं की तरह मार डालते हैं। 
परन्तु हम लोगों को प्राप्त करने के बावजूद भी महाराष्ट्ररुज हम लोगों 
को अपने प्रेमप्रवाह से ही समृद्ध कर रहे हैं--इसलिएः पिता जी से इनके 
साथ युद्ध न करने के लिए स्प शब्दों में निवेदन करूँगा ।? इस पर 
राजकुमारी ने कहा मइया ! मैंने सुना है कि बहुत बड़ी सेना के 
साथ जयपुर के महाराज को महाराष्ट्रियों को कीड़े की तरह मसल देने 
के लिए पिता जी ने यहाँ मेज दिया है ।' 
मुअज्जस- अच्छा, मैं अभी-अभी जाकर जयपुराधीश को रोक दे 
रहा हूँ । 
रोहनआशा--भइया ! सुना है कि अब तक युद्ध का प्रारम्भ नहीं हुआ 
है और सन्धि की वातचीत चल रही हे । 
तत्पश्चात्‌ अपने पिता के दुःख के बारे में भी आँसू बहाती हुई 
राजकुमारी ने श्रपने माई से कहा । आँसू बहाते हुए राजकुमार ने भी 
पिता की दुरवस्था को सुन कर, वाहर निकल कर सहाराष्ट्रराज को प्रणाम 
कर गद्गदस्वर से कहा-- 
महाराज ! आपके स्नेह प्रदशन के लिए में सब दिन के लिए आपका 
ऋणी हो चुका हूं। साथ ही अपनी बहन को भी सकुशल देख कर 
आपके उपकार के भार से में इतना दब चुका हूँ कि में श्रपना मस्तक भी 
आपके समक्ष उठाने में समथ नहीं हो पा रहा हूं। में नहीं समझ पाता 
कि आपके ऋण से में किस प्रकार मुक्त हो सकूँगा । 
महाराज--आयुष्मन्‌ ! आप ऐसी विनम्र बात क्‍यों नहीं कहेंगे, 
क्योंकि आप एक महान्‌ व्यक्ति के सुपुत्र हें । किन्तु इस समय जयपुर के 
महाराज मुझ से युद्ध करने यहाँ आ चुके हैँ। जब मैंने उनके समक्ष 
सन्धि का प्रस्ताव रक्खा तो उन्होंने मुझ से यही कहा कि यदि राजकुमारी 
तया राजकुमार सुख पूबक दिल्ली सम्राट्‌ के पास पहुँच जाँय तो दिल्ली 
सम्राट आपके साथ अवश्य ही सन्धि कर लें । सम्प्रति अपने शिविर में 
जयपुर नरेश आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं | 
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सुअञ्जम~-वंदि “आपकी श्रनुमतिः हो तो मैं अमी वहाँ के लिए 
प्रस्थान करे दूँ। पिता जी को तो आपंके साथ सन्धि करनी ही-चाहिए। 
अन्यथा न में उनका पुत्र हूँ और न वे मेरे पिता हैं । 

तदनन्तर महाराष्ट्रराज राजकुमार का सम्मान कर अपने सेवकों के साथ 
उन्हें आदर पूर्वक जयपुराधीश के शिविर के. लिए भेज कर स्वयम्‌ पुनः 
दौशनश्रारा के पास पहुँच गए । किन्तु शिवजी के भावी विरह की चिन्ता 
से खिन्न, पिता जी के द्वारा महाराष्ट्रराज से युद्ध करने के लिए सेना 
भेजने की खबर बारम्बार सुन कर अत्यन्त कुपित और माता-पिता के स्नेह 
के स्मरण से विकल रोशनश्रारा तो दिल्ली जाने के विषय में अपनी सम्मति 
या विमति का प्रकाशन नहीं कर सको । 

महाराष्ट्राज उसे चञ्चल प्रकृति तथा गम्भीरता रहित स्वभाव 
वाली समझ कर निम्न-लिखित शब्दों में उसे समझाने लगेः- 

मद्रे ! विषाद करना निरर्थक है । अमी दिल्ली जाकर अपने माता-पिता 
के दुःख को शान्त करो और उनके समक्ष किसी मुद्रा में तुम मेरे प्रति 
अपने प्रेम को भी प्रकट करना । यदि तुम्हारे पिताजी की अनुमति हो 
जाय तो मुझे भी पीछे अनुण्हीत करना। यदि सन्धि नहीं हुईं तब तो 


#९ 


युद्ध छिड़ जाने पर तुम्हारे पिता की हत्या की इच्छा रखने वाले मेरे प्रति 
कल या परसों ही तुम्हारा स्नेह, शिथिल हो जाएगा। उठो, तुम एक वीर 
की सुपुत्री हो, राजकुमारी हो, इस प्रकार का चिन्ता-प्रवाह तुम्हें शोभा 
नहीं देता । [ 
प्रकृति चञ्चल होने के कारण राजकुमारी शिवाजी के समभाने के अनुसार 
ही उत्साहित हो कर अपने पिता के साथ शिवाजी की सम्धि को सन्पन्न-सी, 
शिवाजी से प्रेम करने के लिए. अपने पिता की अनुमति को सम्प्रास-सी, 
शिवाजी के साथ अपनी शादी को संपन्न-सी और अपने को महाराष््रराज का 
स्नेहःभाजन-सी मानती हुई शीघ्र ही उठकर, प्रेमपूयंक शिवाजी का 
आलिङ्गन करं, शिवाजी द्वारा निर्दिष्ट पालकी में बैठ कर, बहुत सहेलियों से 
परिबृत हो कर, अनेक घुड़सवारों तथा पैदल अनुचरों के साथ श्रीमान्‌ 
जयसिंह के शिविर की ओर चल पड़ी । ह 
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तत्पश्चात्‌ कालान्तर में महाराष्ट्राज भी जयपुराधीश्वर के शिबिर में 
पहुँचे । शिवाजी को देखते ही जयपुराधीश ने आलिङ्गन कर अत्यन्त प्रेम 
से कहा--वीर ! राजकुमारी तथा राजकुमार को मैंने दिल्ली भेज. 
दिया है। अब आप यह सन्धि-पत्र लेळें ओर आपने दिल्ली सम्राट, 
के साथ युद्ध कर जिन दुगा को बल से आत्मसात्‌ कर लिया 
है उन्हें लौटा दें और प्रतिवर्ष सन्धि-पत्र के उल्लेख के अनुसार कर के रूप 
में दिल्लीश्वर को कुछ दिया करे | 

स्वीकारात्मक शब्दोच्चारणपूर्वक सन्धि-पत्र के परिग्रहण से महाराष्ट्र- 
देशमुकुट शिवाजी का मुख कुछ मलिन हो गया । 


तदनन्तर जयपुरेश्वर ने शिवाजी से कहा--वीर ! आपकी समृद्धि हो । 
शोक करना व्यथ है | यह समथ ऐसा ही है, सम्प्रति आप उठें और युद्ध में 
दिल्ली सम्राट्‌ की सहायता कर । विजयपुर फे महाराज दिल्लीश्वर की 
आज्ञा का पाछन नहीं करते-इसलिये उनके साथ कई बार सम्राट के युद्ध 
हो चुके हें शरीर हो भी रहे हैं | अतः विजयपुराधीश के साथ होनेबाले युद्ध 
में अपनी युद्ध-कुशळता का प्रदशन कर आप दिल्ली सम्राट्‌ का दाँया हाथ 
बन जायं | 
इस बहाने भी अपने चिरन्तन शत्रु विजयपुरेशबर के दमन का आदेश 
सुनकर स्फुरित बाहुवाले महाराष्ट्रराज ने उसी क्षण सेना के आयोजन के 
लिये आदेश दे दिया | 
पास में ही त्रिजयपुरेइ्व्र का एक पर्वतशिखरवर्ती (--पर्वतीय प्रदेश 
में स्थित ) रुद्र मण्डल नाम का दुग था । प्रथमतः शिवाजी ने उसी को 
जीत लेने की चातुरी की | एकान्त में गौरसिंह को बुलाकर रात में ही 
रुद्रमण्डल की पूरब दिशा में अपनी सेना का ग्यायोजन क्र प्रस्थान करने 
के लिये ओर शातु-पक्ष के योद्धाओं के सामने आ जाने पर पीछे से धीरे- 
धीरे भागने के बहाने उन्हें ( = शत्रुपक्षीय योद्धाओं को) आगे कर लेने, 
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अर्थात पीछे से घेर लेने के.लिये आदेश दे दिया और घने अन्धकार में | 


श्रन्यजीव, माल्यश्रीक, स्तन्यजीव तथा रघुवीरसिंह आदि के साथ एक 


AM कडा छ | 


a 
र shed RS SR न् का = 


नवम निश्वास ` १९९ 


हजार वीरों को साथ लेकर स्वयम्‌ भी शिवाजी रुद्रमणडळ के पीछे से 
छिपकर चल पड़े । ः 
यद्यपि वह पर्वत बहुत ही ऊँचा था, घना अन्धकार छाया हुआ था, 
रास्ता भी पूरव परिचित नहीं था, तथापि कहाँ कूद कर, कहीं इक्ष की शाखा 
के सहारे, कहीं बैठकर, कहीं भरने के प्रवाह के माध्यम से, कहीं लताओं 
के जाल को विध्वस्त कर और कहीं घने काटों को हटा कर किसी किसी 
प्रकार उस दुर्ग के समीप की अधित्यका (पहाड़ के ऊपर की समतल 
भूमि ) पर शिवाजी पहुँचे । तब तक उन्होंने देखा कि दुग के घेरे के ऊपर 
एक दीपक सहित सीसे की पेटी और उसके वाद श्रन्यान्य मी पेटियाँ पड़ी 
थीं | तदनन्तर “हम लोगों के यहाँ आजाने की आशङ्का दुगरक्षकों को दो 
चुकी है” यह निश्चय कर सब वृक्षों की छाया में छिप गए । थोड़ी दैरके 
बाद जब ये पुनः चुप-चाप आगे बढ़ने लगे तो उन सश्रोंने देखा कि पाँच छः 
यवन वीर घेरे के ऊपर घूमते हुए अवधानपूवंक देख रहे थे | इसलिये जब 
पुनः ये सब वृक्ष छाया में छिप गये तो घने अन्धकार में इन सबको नहीं 
देखते हुये मर्मर शब्द के कारण के परिशान के बिना ही सब दुगरक्षक 
पुनः लौट गये । तसश्चात्‌ पुनः पैरों के आघात के शब्द होने पर अकस्मात्‌ 
दुर्ग के घेरे के ऊपर एक, दो, तीन, दश,सो, हजार सशस्र घोड़ा दीख पड़े । 
उन दुर्ग रक्षकों ने भी नजदीक होने के कारण इन . सब को देख छिया । 
अतः वृक्ष के नीचे छिपे होने पर भी उन डुगरक्षकों ने इन शत्रुओं के ऊपर 
शक्तियों और बाणों से प्रहार करना प्रारम्म कर दिया | 
तदनन्तर आगे बढ़कर आमने-सामने युद्ध छेड़ देने वाले शिवाजी ने 
अपने अनुयायियों से कहा--“जब हम लोगों को इन सवों ने देख लिया 
ही तो अब इनके प्रहार को सहना और श्रगने को छिपाये रखना व्यथ है |” 
शिवाजी की उपर्युक्त वाणी सुन कर स्वयम्‌ ही युद्धविद्या के मर्मज्ञ उनके 
सहचर मी ललकारते. हुये “हर हर महादेव” शब्द का उच्चारण कर, पतन 
होकर वृक्ष की शाखाओं पर सोये पक्षि-समूह को जगाते हुये चन्द्र की 
चन्द्रिका के साक्षित्व में घोर युद्ध करने लग गये। यबनों के वाणं. तथा 
रीछों से आहत महाराष्ट्र देश के बहुत से वीर चन्द्रमा को. चन्द्रिकां को 
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चमक सै चमत्कृत पर्वत की अधित्यका को अपने उष्ण रंक्त के प्रवाह-से 
स्नान कराते हुये, शिवाजी की विजय-क्रीड़ा के कुछुम से अपने शरीरको 
लेपते हुये, स्वर्गारोहण के लिये सूयमण्डल का भी. भेदन करते हुये और 
शिवाजी को प्रणाम करते हुए से धराशायी हो गये। मराठों के धनुष : से 
मुक्त ल के आधात से बहुत से यवन-वीर भी घेरे के दोनों ओर 
गिरगये। ' . . 


तत्पश्चात्‌ इस तरह के क्रीड़ायुद्ध से कोई लाभ नहीं, क्योंकि इसके 


कारण ही बीच बीच में बहुत से वीर भी मारे जा रहे हैं, . फिर भी हम 
लोगों का प्रवेश भी उस ढुग में नहीं हो पा रहा है। दो घण्टे के बाद 
सूर्योदय भी होने ही वाला है और दिन में तो इन प्रबलतर शज्रुओं पर 
“विजय पाना श्रसम्भव हो जाएगा | अतः शीघ्र ही किसी चातुरी से प्राचीर 
पर चढ़कर ढुग.में घुस जाना चाहिये”-इस तरह की चिन्ता में महाराष्ट्र 
राज लगे ही थे कि तब तक उन्होंने देखा कि एक नववयस्क महाराष्ट्र 
देशीय वीर ने घोर युद्ध की गणना ( =परवाह ) किये विना ही कुछ पत्थळ 
के टुकड़ों को उपयुंपरिक्रम से रख कर दीवाल पर आश्रित रीछु के सहारे 
(बड़ी आसानी से उछल कर घेरा पर चढ़ कर ` “महाराष्ट्राज की विजय 
इस प्रकार की उच्चध्वनि की | 


उस नव युवक महाराष्ट्रीय वीर को प्राचीर पर ञ्रारूढ देख कर यवन 
प्रहरी दाँत किचकिचा कर, ओष्ठ मसल कर अपने अपने खड्गकोश से खङ्ग 
निकालते हुए, शक्तियों को सम्भाळते हुए तथा धनुष की रङ्कार करते हुए 
सव तरफ से उस पर टूट पड़े | किन्तु जमीन पर खड़े होने पर भी अन्य 
महाराष्ट्रीय वीरों ने उन यवन सैनिकों को अपने शराघात से वेध दिया 
और प्राचीर पर आरूढ अपने साथी को बचा लिया । उस घरना को देख 
कर गौरव से गरिष्ठ होने पर भी बीर शिवाजी शरीर लाघव के कारण इस 
अकार उछल पड़े कि जिस प्रकार के उनके उछुछने की सम्भावना उनके 
सहचरो के मन में भी न थी, और प्राचीर पर चढ़ कर उन्होंने चारो तरफ 
'से टूट पड़ने वाले शत्रुओं को मार कर प्राचीर के दोनों किनारे गिरा दिया | 
 तसश्चात्‌--चद़ियें चढ्यि-यह गर्जन पूर्वक कह कर आगे दौड़ने वाले 
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बहुत से मंहाराष्ट्रीय वीर महाराष्ट्रराज द्वारा उत्साहित हौं कर उछल कर 
'प्राचीर पर चढ़ गये और अपने हाथों के सहारे नीचे खड़े बहुत से अपने 
सहचर वीरों को भी ऊपर तौल लिया । थोड़ी देर तक घमासान लड़ाई हुई । 
तदनन्तर एकाएक उन सबों ने देखा कि उच्च स्वर से “हर हर महादेव !” 
की ध्वनि करता हुआ एक वीर अपना खङ्ग चमकाने हुए दुर्ग के अन्दर 
कूद पड़ा | सबसे पहले ही प्राचीर पर चढ्ने वाला और दुग में प्रवेश करने 
का भी सवप्रथम साहस करने वाळां वह बीर था रघुवीर सिंह । रघुबीर सिंह 
के साथ ही महान्‌ वीर शिवाजी भी क्षुद्र जङ्गली जीव-जन्तुओं की मण्डली 
में सिंह के समान उस दुग में कूद पड़े । उन्हें देख कर उनके पीछे सैकड़ों 
महाराष्ट्रीय वीर उसी प्रकार कूद कर दुग के भीतर घुस गए, और वहाँ कुछ 
समय.के लिए घनघोर युद्ध हुआ । 
दो घण्टे में ही सैकड़ों यवन सैनिक मार दिए गए, बहुत से तो जीते 
ही पकड़ लिए गए और युद्ध भी समासत-प्राय हो गया | तदनन्तर महा- 
राष्ट्रीय बीर मशाल वार कर दुग के मध्य में प्रतिष्ठित प्रासाद की ओर बढ़े 
और आगे बढ़ने पर उन सब ने देखा कि ढुगाध्यक्ष ने घर में प्रविष्ट हो कर 
लोह-निर्मित सिकड़ी तथा अगड़ी से सम्पन्न होने के कारण अत्यन्त सुदृढ़ 
किवाड़ी से दरवाजे को भीतर से बन्द कर दिया | उस घटना को देख कर 
थोड़ी देर विचार विमश करने के बाद महाराष्ट्राज ने गरजते हुए कहा-- 
दुर्गाध्यक्ष | तुम अपनी स्वामि-भक्ति का प्रदशन कर चुके हो एवम्‌ अपनी 
शक्ति के अनुसार डुर्ग को भी बचाने का प्रयास तुमने किया ही । सम्प्रति 
लज्जावश घर में घुसना निरर्थक है । अतः यदि तुम स्वयम्‌ बाहर निकल आते 
हो तब्र तो हम लोग तुम्हें जीते ही छोड़ देंगे, अन्यथा प्रासाद के साथ-साथ 
तुम्हें भ जला कर भस्मसात्‌ कर देंगे । 
` किन्तु बारम्बार शिवाजी के वचन को सुनकर भी दुर्गाध्यक्ष रहमत खाँ 
बाहर नहीं निकला । उसके बाद महाराष्ट्रराज की आज्ञा पाकर उनके सहचर 
वीर उस प्रासांद की सभी दिशाओं में लकड़ी इकडे कर उसे ( प्रासाद को ) 
जलाने लग गए । तत्पश्चात्‌ सब त«फ्‌ से अग्नि की देदीप्यमान ज्वाला जब 
आकाश को चूमने लंग गई तब “मुझे तो कायर की तरह मरना पड़ रहा दे 
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इस आझ्जङ्का से रहमत खाँ हाथ में खज्ञ लिए खिड़की के माध्यम से बाहर 
उछछ कर जमीन पर गिर गया और कह उठा-- १ 

केवल मेरे प्राण के संहार के लिए तुम लोग बहुमूल्य पदाथाँ से परि- 
पूणं इस महान्‌ प्रासाद को क्‍यों जळा रहे हो ! ये लो मैं आ गया । अपनी 
इच्छा के अनुसार तुम लोग मुझे मार डालो । मैं अपने स्वामी के लिए 
अपने प्राण छोड़ रहा हूं । 

रहमत खाँ की बात सुन कर जब महाराष्ट्र के वीर सब तरफ से उस 
पर टूट पड़े तब महाराष्ट्रराज ने कहा--- 


“यह एक वीर है, वीर है, इसे मारो नहीं, मारो नहीं, किन्तु जीते ही 
इसे पकड़ लेना है ।”” 

तत्पश्चात्‌ सुसज्जित खज्ों वाले महाराष्ट्रीय वीरो की मण्डली में अकेला 
होकर भी तलवार चमका कर दायीं-बायों ओर परिभ्रमण करने वाले उस 
यवन वीर के खङ्गयुक्त मूठ को रघुवीर सिंह ने बिजली की चमक की तरह 
कूद कर पकड़ लिया । उसपर रहमत खाँ अपने हाथ को खींच लेना 
चाहता ही था कि अन्य महाराष्ट्रीय बीरों ने उसे कस कर पकड़ लिया और 
उसके हाथ से खड्क छीन कर पगड़ी से उसके हाथ तथा कन्धे को वान्ध 
पुनः महाराज की आज्ञा से सैकड़ों कैदियों से भरे कोण-ग्रह में रहमत खाँ 
को भी ढकेल कर उन वीरों ने किवाड़ियाँ बन्द कर दीं | 


. उसके बाद प्रासाद की आग बुझा कर, जिस किसी प्रकार प्रासाद के 
भीतर घुस कर, अट्टालिका पर चढ़ कर महाराष्ट्रराज ने देखा कि पूर्व दिशा 
में अरुणोदय हो चुका था | अरुण की लालिमा से अल्पपप्रकाशित भूभाग 
मै बहुत दूर में उन्होंने देखा कि शत्रुपज्ञ के करीब-करीब छः सात सौ 
सैनिक उनकी ओर ही दौड़े श्रा रहे थे | उन शत्रु सैनिकों को सम्मुख आते 
देख कर महाराष्ट्रराज ने सोचा कि गोरसिंह के सैनिकों के कोलाहल से 
आइ होकर ही वे सैनिक सुदूर-पूर्व चले गये थे। किन्तु वहीं से यहाँ 
भासाद सें लगी अग्नि की ज्वालाओं को देख कर वे लौट गये हैं और 
कोगरुण नेत्र होकर इधर हो झा रहे हैं । अतः शीघ्र ही. इनके. साथ युद्ध 





MT छ शनक“ == 


नवस निश्वास २०३ 


Rds का नम जि 
करने का कोई चतुरतापूण उपाय रचना चाहिये, नहीं तो ये हम लोगों 
को सवथा विनष्ट कर डालेंगे | 2 क सक म 

तत्पश्चात्‌ क्षण भर महाराष्ट्रराज अपने मित्रों के साथ मन्त्रणा कर दुर्ग 
में ही युद्ध करने को तैयार हो गए । थोड़ी देर विचार करने के बाद अपने 
प्रधान वीरों को बुलाकर शिवाजी ने उनसे पुनः कहा-- 

मित्रों ! यद्यपि हमारी सैनिक मण्डली थक चुक्री है, बहुत से पैदल 
सैनिक घायल हो चुके हैं और सामना भी शत्रु की दूनी सेना से करना है 
तथापि समीप आती हुई शत्रुसेना को देख कर मेरा मन शान्त रह जाने कें 
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- लिये उद्यत नहीं हो पाता । यतः सबंदा बलपूर्वक आक्रमण कर मैंने युद्ध 


किया है अतः आज अगने को घर में छिपा कर बैठ जाने के लिये 
मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर रहा है | क्या हम लोगों में कोई ऐसा वीर है 
जो अमी दो सो सेनिकों को साथ लेकर आगे जाकर इन क्षुद्र शत्रुओं के 
साथ शस्तरक्रोड़ा कर सके १ 

मुझे तो ऐसा विश्वास है कि इन सत्र के पीछे ही अपनी सेना के साथ 
गौर सिंह भी आता ही होगा, अतः जब तक हमारी सेना युद्धात्मक 
द्यूत क्रीड़ा में आधा घण्टा बिताएगी तत्र तक गौर सिंह भी पीछे से झा कर 
ससैनिक अपने कृपाणों के प्रवाह से इन दुष्टों को स्नान करा देगा। अरब 
कहिए--दो सौ वीरों को साथ लेकर दूर में ही शत्रु सैनिकों का शक्ति 
प्रहार से सत्कार करने के लिए, कौन सा वीर उत्साहित है । 

महाराष्ट्राज की वाणी सुन कर सब कह उठे-हम ढोग श्रीमान्‌ के 
आदेश को शिरोवहन के लिए. तैयार हैं | उसके बाद चारों तरफ देखते 
हुए महाराष्ट्रराज ने अपने सम्मुख हाथ जोड़ कर खड़े रघुवीर सिंह को 
देख करं कहा--रघुवीर ! राज तुमने ही युद्ध का प्रारम्भ किया है, मध्य 
में भी तुमने ही ञ्रपनी वीरता दिखलाई है, और अत्र तुम्हीं युद्ध का. अन्त 
भी करो और पूर्ण पारितोषिक का अधिकारी बनो | ः 

शिवा जी की बात सुन कर उन्हें प्रणाम करके “जी हाँ, आज्ञा शिरो- 
धायं है? ऐसा कह कर रघुवीर सिंह ने दो सौ साहसिक सैनिकों को; अपने. 
साथ लेकर आगे-बढ़ कर अत्यन्त क्रुद्ध यवन सैनिकों के साथः युद्ध छेई 
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दिया । शत्रुपक्ष ( रघुवीर सिंह प्रभृति ) से त्रिगुण होने पर भी उसकी 
युद्ध निपुणता से विस्मितग्राय हो कर यवन-सैनिक सिंह की तरह गर्जन 
करते हुए रघुवीर सिंह के सैनिकों पर फरसा, तलवार, रीछ तथा तोमर 
से प्रहार करने में लगे ही थे कि पीछे से “हर हर महादेव |” इस शब्द 
का उच्चारण करती हुई गोरसिंह की सेना भी उन पर ( यवनों पर ) 
टूर पड़ी | तदनन्तर क्षण भर में ही बहुत से शत्रुओं के मार दिए जाने और 
अवशिष्ट के कैद कर लिए जाने पर जयध्वनि करते हुए सभी मद्दाराष्ट्रीय 
बीर महाराष्ट्रराज के पास आ गए और उन्हें प्रणाम कर विजयद॒ग की 
विज्ञय-पताका फहरा कर डंका पोट कर जयध्वनि से आकाश को उन वीरों 
ने आन्दोलित कर दिया । 

उस समय तक अरुण फे पीत प्रकाश से दीवारों, वनस्थलियों, उपत्य- 
काश्रों, अधित्यकाओं श्रौर ग्रट्टालिकाशओं के पूर्णत; इष्टिगोचर हो जाने पर 
महाराष्ट्रराज ने धन्यवाद प्रदान पूवक अपने सभी वीरों को सम्मानित कर 
सों को अपनी-अपनी नित्य क्रिया के सम्पादन द्वारा अपने ग्रपने को प्रसन्न 
करने की आज्ञा दे दी और गौरसिंह से'कहा-- 

तुम स्त्रयम्‌ वहाँ जाकर अम्बरदेशाभिपति महाराज जयसिंह को रुद्र 
मण्डल'पर विजय प्रात करने की खत्रर दो और उनसे निवेदन करना कि 
युद्ध में कोशल दिखलाने बाले महाराष्ट्रीय वीरों को साधुवाद तथा पारितो- 
षिक आदि देकर ग्रत्यधिक्र उत्साहित करने के लिए रुद्रमण्डल के प्रासाद में 
ह श्रांजं दोपहर के समय एक सभा होने वाली है, उस अवसर पर वे यहाँ 
आकर इस सभा को द्विगुण कृताथ करें | 

महाराष्ट्रराज को ग्राज्ञा से गौरसिंह के वहाँ से प्रस्थान कर देने के बाद 
इुगम़ार्चीर तथा प्रवंशद्वार आदि स्थानों पर विश्वासपात्र, चिरपरिचित तथा 
स्वामिभक्त वीरों को नियुक्त कर एवम्‌ सभामवन की सफाई के लिए कुछ 
श्रनुचरों को आदेश देकर महाराष्ट्रराज ने निश्चिन्तता की साँस ली ! 
, _ वदनन्तर महाराष्ट्रराज के श्रादेश के नुसार समी आंदिष्ट अनुचरों 
द्वारा अपन अपने कृत्य के सम्पादित हो जाने पर, भोजनादि क्रिया सम्पन्न 
करने के-बाद कुछ निद्रा के वहाने जयपुराधीश्वर द्वारा आगमन भरान्तिजन्य 
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अपने: अआलस्य- को दूर कर दिए जाने पर, सूयमण्डल के पश्चिम. दिशा की 
अर अवनत हो जाने पर. प्रचण्ड सूर्यकिरण के -सम्पक के कारण. ग्रल्प- 
सन्तस वायु के.-आघात के प्रभाव से पेड़, पौधे और लताश्रों के शाखा- 
प्रशाखा-फल-पत्र के 'सूख जाने पर ( युरका जाने पर ) आगामी सन्ध्या 
समय से दो घण्टे पूव रुद्रमण्डल के महान्‌ प्रासाद के सामने विशाल प्राङ्गण 
में सुवर्ण सूत्रों के समूह से निर्मित लताश्रों, फूलों तथा अनेकानेक चित्रों से 
विभूषित. रङ्क-विरङ्गे खम्मों पर उत्तोलित, सैकड़ों मजबूत रस्सियों से आकृष्ठ 
रेशमी शामियाने के नीचे बिछे रेशम फे गद्दों पर वह विशाल समभा: 
समायोजित हुई । 

उस सभा में सुवणंसूत्रों से: जड़ी किनारी वाळी चादर से आच्छादित 
एक वित्ता ऊँचे गद्दे पर एक विशाल तकिये पर उठंग कर जयपुर महाराज 
बैठ गये | उनकी बाँयी ओर महाराष्ट्रराष्ट्ररूपी स्वग फे इष्टदेव शिवाजी भी 
बैठ गये । उनके चतुर्दिक्लु उन दोनों के कृपा पात्र अन्यान्य व्यक्ति भी 
अपने-अपने अधिकार के अनुसार बैठ गये | शामियाने की सब दिशाश्रों में 
सुसजित वीरो की मण्डली पडिक्तवद्ध होकर खड़ी थी । सूर्यकिरण के सम्पर्क 
से चमकने वाले उन वीरों के सोने तथा चाँदी के बने कमरबन्दों, कन्धों 
पर रखे हुए शक्तियों तथा रीछों, कमर में लटकते कृपाणों तथा उनकी 
सुवर्ण की मूठों, वेष्टित कपोल-युगल तथा दाढी, रूपहली लौह श्ंखला की 
चमक दर्शकों की आँखों को चकाचौंध करती थी.। विशाल ध्वजाओं को 
हाथों में लेकर चारों तरफ घूमने वाले वीर डङ्का बजाकर शिवाजी तथा 
महाराज जयसिंह की विजयध्वनि कर रहे थे । 

बाद में महाराष्ट्र राज ने जयसिंह को रुद्रमण्डल पर विजय प्रासे करने ` 
की घटना को संक्षिप्त रूप में सुनाया और महाराज जयसिंह ने भी साधुवाद 
देते हुए सबों को प्रोत्साहित किया । तसक्भात्‌ शिवाजी ने गौरसिंह, इ्याम- 
सिंह, क्र्रसिंह तथा मास्यश्रीक आदि प्रत्येक बीरों का अङ्खुल्या निंदंश करते 
हुए कहा- थे ही वीर हैं जिन्होंने मुख्य रूप में मेरी सहायता की है । उस 
पर जयसिंह ने उन सबकी प्रशंसा की और अपने हाथ से प्रत्येक को 
पारितोषिक के रूप में एक-एक तलवार समर्पित किया ।. 





तंदनन्तर रधुत्रीरसिंह की और निर्देश कर शिवाजी ने. कहा --मंहाराज ! 
इद्रमेणडल पेर विजय पाने में प्रधानं कारणं यही वीर बालक है। प्रथमतः 
इंसने ही युद्ध का प्रारम्भ किया था, बांणों की वर्षा की परवाह किए. विना ही 
प्रांचीर पर संवप्रथम चढ़ने वाला भी यहीं है, शतुसमूह से व्याप्त दुग के मध्ये 
कूदं कर प्रथम प्रवेशं करने वाला भी यही है, दुर्गाध्यक्ष रहमत खाँ को 
पकड़नें बाला भी यही है और आगे से श्राती हुई । अपनी सेना से ) 
त्रिगुणे यवन-सेना को अपनी छोटी सेना से पराजित करने वाढां भी यही है | 
महाराष्ट्रराजक्कत रघुवीरसिंह की प्रशंसा सुनकर जळते हृदय वाले 
क्ररसिंह से अतिरिक्त सब प्रसन्न हो उठे | महाराज जयसिंह ने तो उठकरें 
पने हाथ का विशाल खड्ग ही रघुवीरसिंह को दे दिया और साधुवाद 
से भी प्रसन्न किया | रघुवीरसिंह भी दोनों महाराजों को प्रणाम कर जयसिंह 
द्वारा प्रदत्त खड्ग को कमर में लटका कर अपने स्थान पर जाकर बैठ 
गया । महाराष्ट्रराज ने धीरे से महाराज जयसिंह के कानो में कहा--यह 
पाँच हजार सेना की अध्यक्षता करने योग्य हैं ।' और जयसिंह ने भी उसका 
अनुमोदन किया । उस बात को और लोगों ने भी थोड़ा-बहुत सुन लिया । 
किन्तु उसे सुनकर अपने कानों में शूल के आघात का अनुभव करने वाले 
क्ररंसिंह भौंहों को आकुञ्चित कर, मुख को अवनत कर बैठा रहा । 
तदनन्तर महाराष्ट्रराज की आज्ञा से पकड़ लिये गये सभी शत्रुपक्षीय 
वीर वहाँ लाये गये ओर मुक्त भी कर दिये गये | उसके बांद रहमत खाँ 
को भी वहाँ लाया गया और बन्धन से मुक्त कर दिये जाने पर वह उन 
( अहाराष्ट्रराजप्रमृति ) के सम्मुख मुँह कुकाकर खड़ा रहा। उसे देख कर 
महाराष्ट्राज ने उससे कहा-- 
का वीर ! तुमने अपनी युद्ध कुशंल्ता का पूर्ण प्रदर्शन किया है। तुमने 
स्वामी के दिये अन्नपानादि के अनुरूप काम भी किया है। युद्धं में जय या 
पराजय अपने वश को बात नहीं है। यदि युद्धमूमि में तुम जीत भी 
लिये गये ड हो 0004 मो लिये गये तो, और बान्ध भी लिये गये हो 
तव मी हुम्हें लजित होना उचित .नहीं है। युछत्षेत्र से मग जाने 
या शत्रुओं के समक्ष “्राहि त्राहि” करने में लंजा है, वीरता का प्रदर्शन 


करते हुए बन्धन में आ जाना या प्राणत्याग लजास्पद नहीं है। अब तम 
मुक्त कर दिये गये | मन चाहे तो हमारे साथ रहो और 


र नहीं तो पुनः 
स्वच्छन्द होकर विजयपुरेश्वर के पास ही लौट जाओ । 


शिवाजी की बात सुनकर रहमत खाँ ने कहा--बीरराज ! आपकी 
इस उदारता का में बहुत ही कृतज्ञ हूं | किन्तु जिस हाथ में विजयपुर 
की रक्षा के लिये खड्ग ढोकर मेंने श्रपना सारा जीवन व्यतीत किया है 
उसी अ्रभागे हाथ में विजयपुराधीश्वर . के विरोधियों की सहायता के 
लिये खड्ग उठाने में मेरा मन उत्साहित नहीं हो रहा है । 

तदनन्तर--जैसा उचित माढूम पड़े वैसा ही करो--इस प्रकार शिवाजी 
द्वारा कहे जाने पर रहमत खाँ वहाँ से त्रिजयपुर के लिये चल पड़ा | कुछ 
ही पग बढ़ने के बाद लौट कर शिवाजी से उसने कहा-- 

महाराज ! इस बृद्ध ने बहुतों के साथ युद्ध किया, परन्तु न तो आज 
तक इसने आप जैसे वीर को ही देखा था और न आपके योद्धाओं के 
समान योद्धाओं को ही । फिर भी मैं कुछ निवेदन कर देना चाहता हूँ-- 
आपकी सेना में सभी राज-भक्त नहीं हैं । कुछ राजद्रोही भी छुल से अपने 
को राजभक्त दिखला कर आपके कृपापत्र भी बने हुये हैं और छिपकर 
आपका विद्रोह भी किया करते हैं । उन्हीं राजद्रोहियों में से किसी व्यक्ति 
द्वारा हम छोग भी पहले ही सतक कर दिये गये थे, नहीं तो हम लोगों का 
दुगं आपके लिये थोड़े ही आयास से जीतने योग्य था। अतः अनुसन्धान 
पूर्वक आप अपनी सेना की जाँच कर ळें, मैं तो अब चल रहा हूँ---यंह कह 
कर वह वहाँ से चल पड़ा । 

उस पर कोपारुण नेत्र वाले महाराष्ट्रराज ने चारो तरफ देखकर सभी 
सेनापतियों को अपने सामने पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो जाने की आज्ञा दे 
दी। जब उनकी आज्ञा पाकर सब सेनापति उनके समक्ष पङिक्तबद्ध होकर 
खड़े हो गये तब शिवाजी ने उन सबसे कहा--क्यों भाइयों ! संहाराष्ट्र 
मण्डल में भी राजविद्रोह ! क्या यह आप लोगों को अच्छा लग रहा हे! 

सब--जी नहीं, विद्रोह. करना तो महापाप है, हम लोगों को यह अच्छा 
नहीं लगता । 





ANA 
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CIT SI 
महाराष्ट्रराज--बदि अच्छा नहीं लगता तो यदि आप लोगों को.पता 
हो तो बतलाइये कि कौन विद्रोही है ! ु | है 
° सत्र- हम लोग नहीं जानते, नहीं जानते । है. 

उसके बाद सारी सभा थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गई | “किसके 
प्राण जाने वाले हैं ? किसका जीवन-काल समाप्त हो चुका दै! किसे 
यमराज ने देख लिया है ! किसे यमराज ने अपने पाश में फंसा लिया ९” 
इस तरह सोचते हुये जडवत्‌ तथा चित्रवत्‌ सभी मौन होकर खड़े रहे । 
तत्पश्चात्‌ महाराषट्रराज ने पुनः निम्नलिखित रूप में निर्णय करना 
प्रारम्भ कर दिया | . 
सहा०-श्रच्छा तो यह ज्ञात है कि कल कोई अनुपस्थित या विल्लम्त्र 
से यहाँ आया था ! | 
क्र्रसिंह--महाराज ! आपका कोई कृपापात्र व्यक्ति ही कल विलम्ब से 
आया था | यदि आप मुझे प्राणदान की प्रतिज्ञा करें तों मैं उस व्यक्ति का 
नाम भी बतला दूं । 
सहा०--किसी प्रकार का भय मत करो । कहो-किसने यहाँ आने में 
विलम्ब किया था ? 
क्र्र०-रखुवीर सिंह बहुत बिलम्त्र से आया था | [ उसपर सबके कुछु 
देर तक चकित तथा मौन हो जाने पर ] 
महा०-श्ररे मूख | सच बतलाओ। मैं रघुबीर की वीरता तथा 
राजभक्ति देख चुका हूँ । तुम्हारे मिथ्याकलङ्क से रघुवीर का यश मलिन 
नहीं होने वाला है| तुम इसी छिये प्रलाप कर रहे हो कि रघुबीरसिंह की 
' उन्नति देखकर तुझारा हृदय जल रहा है। अतः ठीक ठीक बतळाओ, नहीं 
तो अमी-श्रमी समास हो जाओगे | [ यह कहकर महाराषट्रराज ने अपनी 
शक्ति! को उठा लिया ] 


_ रखु० तत्क्षण हाथ जोड़कर ] महाराज ! क्रूरसिंह कूठ नहीं कह रहे 
हँ । में सचमुच कुछ विलम्ब से कल आया था | क्ररसिंह को आप न मार | 








sR 5 ६ क 


रघुवीर सिंह की बात सुनकर सारी समा जड़पदाथ-सी, मूच्छित-सी 
और समाधिमग्न-सी हो गई । तलश्चात्‌ पसीना पोंछु कर शिवाजी ने अपनी. 


x 


नवस निश्वास ` 


२०६ 

क्रूर दृष्टि से रघुवीर सिंह को देखा मानो: र सिंह को देखा आनो अपनी अ २ २ 77 

जलाना चाह रहे थे और कहा भी | 153 कारने हिक 

शिव०--मूढ ! तो विलम्ब से क्यों आये थे ! 

म क्रर० रछुबीर सिंह की ओर देखकर ] कहो कहो देर से आने का 

कारणं बतलाओ। .. | 

शिब्‌०-शीध् बतछाओ ! क्या तुम मेरी आज्ञा के उल्लङ्घन फे कठोर 
परिणाम को नहीं जानते थे कि यहाँ विलम्ब से आये थे ! 

[ तदनन्तर नीचे की ओर देखता हुआ हाथ जोड़ कर खड़ा रघुबीर 
कुछ नहीं बोला । यह देख कर और भी अधिक सन्दिग्ध महाराष्ट्राज ने 
पुनः कहा |] ८9 पा अलिज 

सहा०--मूढ ! विद्रोही ! झूठी स्वामिभक्ति ही दिखला रहे हो ! 

रघु०--अ्रभो ! विद्रोह करना या मिथ्याचार करना मेरे कुल का धर्म 
नहीं है । | 

सहा०--तो फिर विलम्ब तुमने क्यों किया ! 

रघु०--[ प्यारी सोवर्णी ! तुम्हारा मिलना ही यहाँ मेरे बिलम्ब से आने 
का कारण है-इस वात को मनं ही मन सोचता हुआ, जमीन की ओर 
दृष्टि लगाये पैर के नख से प्रथ्बीतळ को खरोचता हुआ चुप ही खड़ा रहा ] 

सह्ा०--[ अत्यन्त खिन्न तथा पसीने से तरवतर हो जाने के कारण 
कपड़े से पसीना पोंछ कर ] आः ! क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ! जिसकी इस 
तरह की मधुर वाणी, जिसका इस तरह का पराक्रम बही छल करने 
वाला भी है । 

रघु०--महाराज ! नहीं चाहने पर भी झुरे यहाँ आने में विलम्ब तो 
अवश्य हो गया था, परन्तु छल या राजबिद्रोह का तो में नाम भी नहीं 
जानता। ` 

_ महा०--मूढ़ ! इस प्रकार के कथनों से अपने प्राण की रक्षा के लिये 
तुम्हारा सारा प्रयास निरथक है। पन 

. रघु०--प्रमो ! आपके अन्न से यह शरीर पला है और आज 

आप के कृपाण से ही विनष्ट भी हो जाय ! जिसके सन्तोष ने: मुझे 
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इतने दिनों तक जिलाया है उसी का रोष आज मार भी डाले। मैं अपनी 
प्राणरक्षा की चेष्टा नहीं करता और अपने अपराधः के लिये क्षमा मी नहीं 
चाहता । किन्तु जो सत्य हैः उसे. में बतला रहा हूँ-में. स्वामि-विद्रोहात्मक 
अपराध करने वाला नहीं हूँ और छल करना भी नहीं जानता । किन्तु न 
जाने मेरे किस दुर्भाग्य का यह परिणाम है कि कल सुके यहाँ आने में 
विलम्त्र हो गया । में सच कह रहा हूँ--विलम्वात्मक अपराध के जिस 
प्रकार का दण्ड जीविकाच्छेद या शिरश्छेदन श्राप उचित समभे, मुझे दें, . 
किन्तु मैने विद्रोहात्मक काय तो नहीं किया है | 
'सहा०-यावाल ! कपटी | ठहरो ! विद्रोही को दिये जाने वाले दण्ड 
को सब लोग देखें । [ यह कहकर उन्होंने अपनी 'शक्रि' उठा ली ] 
रघु०--महाराज ! श्रीमान्‌ के भ्रम को दूर करने के लिये मैंने वस्तुः 
स्थिति बतला दी है । मैं वाचाळ नहीं | मेरा कुल कपट का नाम तक नहीं 
जानता | अपनी माँ की भी मुझे याद नहीं आ रही है। मेरी बाल्यावस्था 
में ही पिताजी भी समुद्र में डूब चुके हैं । आप ही मेरे लिये माता भी हैं, 
पिता भी तथा राजा भी | यदि मैं मर भी जाऊँगा तो एक बृद्ध गुरुजी और 
एक नववयसका व्यक्ति ( सौवर्णी ) रोयेंगे, और कोई नहीं। श्रीमान्‌ के 
चरणों का ध्यान करता हुआ में सुखपूर्वक अपने घ्राण का परित्याग कर 
दूँगा | किन्तु इस बालक की हत्या श्राप सोचःविचार कर ही करे, ताकि पीछे 
आपको इसके लिये पश्चात्ताप न करना पड़े | 
.महा०--अव में तुम्हारा व्यथं का प्रलाप अधिक नहीँ छुनना चाहता | 
यह कहकर अपनी शक्ति! को शिवाजी ने सुसजित कर लिया ] 
पदनन्तर जयपुर महाराज द्वारा बहुत प्रकार की सान्त्वना दिये जाने 
पर भी, शक्ति को रखकर मी, क्रोधकम्पमान शिवाजी ने कहा-- ] 
तुम्हारे जैसे नीच के पास जयपुराधीश्वर का ख डग शोमित नहीं. हो. 
रहा है | अत; तुम इनका खड्ग इन्हें लौटा दो । 
रघु०-- खड्ग को सामने रख दिया | 
| कर “दूर हटो, तुम्हारे जैसे नीच का में मुंह तक देखना नहीं 
चादता। | । 
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रघु०-- साङ्ग प्रणाम कर वहाँ से चल पड़ा ] 
तदनन्तर थोड़ी देर के बाद जब महाराष्ट्रराज शान्त हो गये तब 
जयपुरनरेश ने धीरे से उनसे कहा--वीर ! एक बार निदोष बन्धु वीरेन्द्र- 
सिंह को मेंने भी कलङ्कित किया है। वह सम्पत्ति को छोड़कर कहाँ चला 
गया--इसका पता भी नहीं है । आज बारम्बार उसकी याद कर खिन्न हो 





रहा हूं । इसलिए में कहता हूं--दणड देने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिये। 


में समश्षता हूं कि इस विषय में अमी बहुत कुछ कर्तव्य अवशिष्ट ही है। 
अतः यदि आप चाहें तो सुबह में भी वास्तविक विद्रोही के निश्चय के लिये 
प्रयास करू । 

महा०--इसमें मेरा वैमत्य नहीं है । 

जय०--अच्छा तो इन सबसे आप कह दं कि ये सब कल प्रातःकाल 
मेरे शिबिर में आ जाएं | 

सहा०-क्रुरसिंह ! प्रिय माल्यश्रीक ! आप सब प्रधान वीर कल प्रात: 
काल होते ही महाराज जयपुराधीश के शिविर में चले जायं और यदि आप 


-कुछु पूछ तो आप लोग सत्य-सत्य बतलाये । 


जय०--घुड्सवारों को शीघ्र भेजवायं ताकि वे रहमत खाँ को भी 
शीधता से लौटाकर यहीं रक्खेँ और रघुवीर को भी लोटा ले आवें | 


सहा०--माल्य ! वैसा ही करो | 
चैसा करने के लिये माल्यश्रीक ने घुड़सवारों को दोड़ाया एवम्‌ सन्ध्या 
समय जानकर सब समास्थान से उठ गये । | 


शिवराजविजय का नववाँ निइवास समाप्त । 





॥ श्रोः॥ | 
दशम निश्चाख 
८६ ३ सर्वस्व छै 17 
आत्मसम्मान ही महापुरुषों का सवरव हे | | 

“मलोग तो ऐसे राजहंस हैं जो दूषित हो जाने .पर गङ्गा-तट 
का भी परित्याग कर देते ।” मुक्तक 

इसके बाद “रघुवीर निर्दोष है” इस प्रकार के स्वप्न दशन के पश्चात्‌ 
प्रातःकाल में अपनी शय्या से उठकर महाराज जयसिंह अपने प्रातःकृत्य से 
नित्त हुये ओर तदनन्तर समा में बैठकर चिरकाल तक उन्होंने विचार- 
विमश किया। उन्होंने रहमत खाँ को बुलाकर पूछा--“सच-सच 
बताअओो-चुमे किसने सूचना दी है ! तुम डरों सत ! तुम ऐसा करो जिससे 
कोई निर्दोष व्यक्ति दण्डित न हो ।” इस प्रइनपर रहमत खाँ ने उत्तर 
दिया--- महाराज ! एक क्ररसिंह नाम का सेनापति है | उसी की सहायता 
से शाईस्ता खाँ ने पूना को घेर लिया था। हम छोगों को उसी से सूचना 
मिली थी ।? | 

इसके वाद क्रोध से लाल-लाल आँखों बाले महाराज ने क्रूरसिंह' को 
बुलाने के लिये घुड़सवारों को दोड़ाया | परन्तु जब महाराज को यह खबर 
मिली कि क्रूरसिंह रात में ही अपना घर छोड़कर कहीं मग गया तो उन्होंने 
यह निश्चय कर छिया कि अपराध क्रूरसिंह का, ही था.। फिर रघुबीर को 
अपने पास लाने के लिए जब उन्होंने घुझसवारों को भेजा तो लौट कर 
घुड़सवारों ने उन्हें सूचना दी कि सभा .से बाहर निकाल दिये जाने पर 
रघुवीर सिंह अपने घर गये और अपने गुरुदेव श्रीगणेश शास्री जी को 
प्रणाम करते हुये उनसे “आज निर्दोष होने पर भी मुझे विद्रोही समझ कर 
महाराज मेरे ऊपर बिगड़ गये; मेरे इस दौर्माग्य को धिक्कार है!” ऐसा 
कह कर जोरों से रो पड़े और अपने पीछे बूढ़े गणेश शास्री जी को भी 
रुलाते हुये जो घर से निकले उसके बाद अत्र तक लौटे नहीं हैं । 
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उसकी बात सुन कर अपने सारे समासदों के .साथ महाराज के 
चिन्तामग्नः होते ही उधर से दुःख तथा क्रोध से विहल गणेश शास्रीजी भी 
एकाएक वहाँ आ पहुँचे । आते ही शास्त्रीजी ने कहना रू किया-- 

महाराज ! महाराज ! क्या आप जैसे महान व्यक्ति के समक्ष भी 
अन्याय का इतना-प्रचार उचित है १ क्या रघुवीर जैसे सत्कु प्रसूत लोग 
भी विद्रोह झर सकते हैं ? “हाय ! हाय ! में मिथ्या-कलङ् का भागी वन 
गया ।” यह कह कर जमीन पर गिर कर रोने वाले उस बालक ( रघुवीर ) 
की प्रतिमा मेरे मन में गड़-सी गई है। पता नहीं, वह सक्कुलोत्पन्न एवम्‌ 
सम्मान को ही अपना सवसव समझने वाला बालक कहाँ चला गया । यह 
भी कहना कठिन है कि ्रात्मापमान से अत्यन्त खिन्न वह बालक बाघ के 
मुंह में जा पहुँचेगा, या नदी के प्रवाह में अपने शरीर को वहा डालेगा, 
या विष खाकर प्राणोत्सगं कर देगा, या कठिन तपस्या से ही अपने कोमल 
शरीर को जजर कर डालेगा । हाय ! अब मर चुका । ञ्रब कौन सा व्यक्ति 
मुझे अपने मधुर बातचीत के साथ “तात ! तात !”? कहेगा ओर मुझ वृद्ध 
की सेवा करेगा । | | 

शास्त्री जी का करुण क्रन्दन सुनते ही सब के मुंह ञ्राँसुओं से घुळने 
लग गये । | - 

तत्पश्चात्‌ रघुवीर को ढुँढने के लिये अनेक घुड़सवारों को भेजकर 


. महाराज ने शास्त्री जी से कहा- वृद्ध शास्त्रीजी ! कल रघुवीर ने स्वयम्‌ 


अपने कुल का गुण-गान: किया था और आप भी उसकी उच्च कुल स्थिति 
का वर्णन कर रहे हैं |. इतना.ही नहीं, उसके वीरतापूण व्यवहार से, 
गम्भीरतापूण बचनों से, उदारता भरे हृदय से तंथा देदीप्यमान आकृति 
से मी उसके उच्चकुछ का ही परिचय मिलता है । किंन्तु उसके तथा 
आपके पूरे वृत्तान्त को स्पष्टरूप में समझने के लिये मेरे मन में उत्सुकता 
बनी हुई है । मैंने ्रापको भी प्रायशः पहले कमी, देखा है और आपकी 
भापणशेळी भी मेरे देश के रहनेबालों जैसी ही लगती है। अतः आप 
मुके विस्तारपूर्वक अपना परिचय दें और रघुबीर का भी ' सारा इतिहास 
बतलायें । I के. 
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महाराज की वाणी सुनकर इद्धशास्रीजी ने उत्तर दिया--महाराज ! 
हम लोगों के इतिहास को सुनकर आप बहुत खिन्न हों उठेंगे | अतः इस 
शोकःसागर का मथन करना व्यथ है। परन्तु वारम्वार महाराज द्वारा 
आग्रहपूर्वक पूछे जाने पर शास्रीजी सुनने के लिये दत्तचित्त माल्यश्रीक 
एवम्‌ गोरसिंह आदि के बीच बैठे हुये महाराज से कहने लगे-- 
महाराज ! क्या आप जितवार नामक गाँव के अधिपति अपने भित्र 
का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने निरपराध होने पर भी आपके 
द्वारा अपमानित होकर अपनी सारी सम्पत्तियों के साथ-साथ आपके देश 
को भी छोड़ दिया था | 
जय०--स्मरण कैसे नहीं करूं ! मैं तो जीवनपर्यन्त उनका स्मरण 
करता रहूँगा और पश्चात्ताप से मेरा हृदय जलता रहेगा । [ तौछिये से 
आँसू पोंछते हुये | अच्छा, इसके बाद"""'"'"' 
गणेशशास्री- मैं उन्हीं का पुरोहित हूँ । आपने मुझे वहीं कई बार 
देखा है । 
जय०--अच्छा, आप उनके पुरोहित हैं । [ इतना कहते हुये उठकर 
महाराज ने उन्हें प्रणाम किया । ] 
गणेश०--[ आशीर्वाद देते हुये ] उन्हीं के साथ मैं भी वहाँ से चल 
पड़ा था | 
जय० क्या उन्हीं के साथ ! उन्हीं बीरेन्द्रसिंह के. साथ ? क्या 
बीरे््रसिंह आज मी आपके साथ आपके आश्रम में रह रहे हें? क्या में 
उनको आज गले लगाकर अपने पुराने पश्चात्ताप की व्यथा को समासत 
कर सकूगा ? 
गणेश०--जी हाँ, महाराज ! मैं तो ग्रामाधीश बीरेन्द्रसिंह के साथ' 
ही वहाँ से चळ पड़ा था | सब से पहले तो हम लोग द्वारकाधीश को ही 
देखने चले गये थे | बाद में जब वहाँ से हम लोग एक विशाल जल्यान 
से बम्बई को लौट रहे थे उस समय एकाएक इतने जोरों से वर्षा तथा 
आँधी आयी कि हम लोगों का जलयान डूबने लग गया । तब भटके से: 
मैंने अपने द्वितीय वस्न से वीरेन्द्रसिह के सुपुत्र रामसिंह को अपने कन्धेः 
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पर बाँध लिया । सोभाग्यवश हम दोनों पुरोहित-यजमान को समुद्र में 
तैरते हुये रूई के दो भार (गाँठ) मिल गये और उन दोनों का सहारा लेकर 
हम लोग जलयान की ओर देखते समय समुद्र-यात्रियों के करुणक्रन्दन को 
सुनकर रोमाञ्च का अनुभव कर ही रहे थे कि इतने में ही वह जलयान 
मन्दराचल की चोटी से गिरे हुये बड़े पत्थर के टुकड़े की तरह समुद्र में 
ट्व गया । 

यद्यपि थोड़ी देर तक समुद्र की तरङ्गों का आघात खाते हुये वीरेन्द्र 
सिंह भी दिखलाइ पड़े तथापिं उन तरङ्गों ने उन्हें कहाँ ले जा छोड़ा--- 
इसका पता नहीं | इधर रामसिंह के साथ सारी रात उन तरङ्गों के बीच 
गोता खाता हुआ मृत-प्राय मेंने अरुणोदय के समय देखा कि. कुछ यात्री 
लोग हम दोनों को अपनी नाव में रख कर समुद्र के खारे जल में चिर- 
काल तक तैरने के कारण रूखी पड़ गई हम लोगों की त्वचा पर तेल- 
मालिश कर रहे थे । 


कुछ समय के वाद जब हम लोग स्वस्थ हो गये तब पूना आ गये। 
अपनी दुरवस्था की अवधि में अपने सच्चे नाम को बतलाने में लला का 
अनुभव करते हुये रामसिंह भी अपने को रघुवीर नाम का एक साधारण 
व्यक्ति बतलाकर महाराष्ट्राज शिवाजी के यहाँ दूत का काम करते हुये 
अपना जीवन विताने लग गया । उसके बाद का रघुवीर का इतिहास तो 
आपको ज्ञात ही है | हाय ! पता नहीं--इस ब्वद्धावस्था में मुझे छोड़कर 
रामसिंह कहाँ चला गया ! [ इन बातों को सुनते ही सब चिन्तित हो पड़े । 
गौरसिंह आदि एक दूसरे को ओर देखकर कुछ बोलने को ही थे कि 
महाराज को ही बोलने की मुद्रा में देखकर उधर ही ध्यानस्थ हो गये ] । 

जय०-_[ आँखों में आँसू और लम्बी साँस भर कर ] शाज्रीजी ! 
यदि रामसिंह जीवित है तो इस बात की पूरी आशा है कि मेरे भेजे 
हुये घुड़सवार उसे खोजकर शीघ्र हा यहाँ ले आयेगे। यदि ऐसा न भी 
हुआ तब भी वह आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि हमारे वंशज किसी भी 
परिस्थिति में मूख स्त्रियों की तरह आत्महत्या नहीं करते । मेरे मन में पूरः 
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भरोसा है कि अवसर आने पर रामसिंह अपने लोकोत्तर पौरुष का प्रदशन 
करके अपने को स्वयम्‌ प्रकट कर देगा.। | 

गणेश०--महाराज | आपकी वाणी सत्य होवे। राजकुमार रामसिंह 
दीघजीवी हो । मेरा तो एकमात्र वही सहारा है | किन्तु मुझे इस बात का 
पता नहीं छग सका कि रामसिंह के पिता राजा वीरेन्द्रसिंह ग्राहों के शिकार 
बन गये या तरङ्गों के आघात से ही मर गये या किनारे लगने के बाद ही 
उन पर यमराज की कूर इष्टि आ पड़ी या आज भी अपने पुत्र के वियोग 
में विहल होते हुये कहीं जिन्दे ही हैं] 

गोरसिंह-शात्रीजी | महाराज ! बीरों में श्रग्रगणय राजा वीरेन्द्रसिंह 
आज भी जीवित ही हैं। पास की ब्रह्मचारी की कुडिया में ही ब्रह्मचारी के 
वेष में वे रह रहे हैं । अपने प्रिय पुत्र रामसिंह को पाने के लिए ही ईश्वर की 
आराधना कर रहे हैं | हम लोग भी चिरकाल तक रामसिंह को हूँढते रहे, 
परन्तु इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई थी कि रघुवीर ही रामसिंह है। 
हाय विधाता! तुम्हारी लीला भी अजीब है। जिसके लिए उसके प्रिय 
पिता, देवशर्मा तथा हम लोग मी चिरकाल से रो रहे है वह गले में छटके 
मणि की तरह पास में रहकर भी पहचान में न आ सका | 

उसके पश्चात्‌ सबों ने चिरकाल तक वोरेन्द्रसिंह आदि के प्रसङ्ग में 
आळाप-विलाप किये | बाद में सबों के साथ ही जयपुराधीश ने स्वयम्‌ उस 
कुडिया में जाकर ब्रह्मचारी के वेष में वर्तमान वीरेन्द्रसिंह को गले लगा 
छिया और उनसे कहा भी--मेरे अपराधों को चमा कर अब आप दूने 
राज्य का स्वीकार करें और राजस्थान को अपनी उपस्थिति से सनाथ करें | 


वीरेन्द्रसिंह ने उत्तर दिया--महाराज ! इसमें आपका कोन सा अपराध 
है ! भवितव्यता उळती नहीं | किन्तु अब में रामसिंह का मुख देखकर काशी 
में ही अपना: जीवन बिताऊँगा | अतः अब श्रीमान्‌ रामसिंह की ही खोज 
करें ओर उसी को यह राज्य दें | हाय ! में कितना बड़ा अन्धा हो गया कि 
प्रतिदिन देखने के बावजूद भी यह नहीं समझ सका कि वह रघुवीर तो 


NNN 


मेरा ही वेट रामसिंह: था |... 
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इसके बाद गणेश शास्त्री ने भी वीरेन्द्रसिंह का आलिङ्गन किया | 
तत्पश्चात्‌ अनेक प्रकार के करुणापूण वार्तालाप हुए। उ 

जन परम्परा से इस ब्रृत्तान्त को सुनते ही महाराष्ट्राज शिवाजी भी 
वहाँ पहुँच गए ओर ग्राँसुओरों से अपने गालों को नहाते हुए बारम्बार कहने 
लगे--मेरे ही अविवेक-पूण व्यवहार का यह परिणाम है । इतने में ही एक 
दूत ने वहाँ आकर कहा--जयपुर-महाराज की जय हो, जय हो | दिल्ली- 
सम्राट्‌ का एक पत्र लेकर उनके अश्वारोही दूत यहाँ आकर शिबिर के 
दरवाजे पर खड़े हैं | ऐसी स्थिति में श्रीमान्‌ ही प्रमाण हैं । 

उसके बाद वीरेन्द्रसिंह तथा गणेश शास्त्री को अनेक तरह की सान्त्वना 
देकर सब उठ गये और अपने-अपने घोड़े पर सवार होकर बहुत तेजी से 
उस शिबिर में श्रा पहुँचे जहाँ दिल्ली-सम्राट के दूत उनकी प्रतीक्षा कर रहे 
थे । शिविर में घुसने के बाद जब जयपुर-नरेश ने पत्र पढ़ा तब वे सबको 
बाहर हटाकर शिवाजी से एकान्त में बात करने लगे | 

जय०--महाराज ! यह पत्र दिल्लीसम्राट्‌ का है । 

सहा०--हाँ, में जानता हूँ । 
 जय०--यहृ पत्र ऐसा बतला रहा है कि आपसे मिलने से दिल्ली-सम्नाटू 
को बडी प्रसन्नता होगी । ॒ 

सहा०--यह तो उनकी (या आपकी ) कृपा है 


जय०--आपको देखने की उत्कट अमिलाषा सम्राट के मनमें है | 


महदा०- कुछ देर तक चुप रहने के बाद ] तो क्या सम्राट यहाँ 
आना चाहते हैं ! र 
जय०- नहीं नहीं । दिल्ली में ही आपका सत्कार करना चाहते हैं । 
महा०--महाराज ! आपकी बातों पर तो मुझे पूरा विश्वास हे ही, 
परन्तु यवनों के ऊपर तो मैं जरा भी विश्वास नहीं रखता। यदि चिर- 
“विरोधी होने के कारण वे अपने घर में पहुँचने पर पकड़ ले तो” !] 
`. जय०- नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता | मैंने चिरकाळ तक दिल्ली 
नरेश के पिता के पास युद्ध काये किया है ओर इसलिये दिल्ली सम्राट्‌ मी 
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मेरा बहुत ही सम्मान किया करते हैं जह में 9. [2 बहुत ही सम्मान किया करते हैं--यह मैं निश्चित रूप में जानता हूँ | 
फिर हमारे मध्यस्थ रहते ऐसा प्रतिकूल-काम सम्राट्‌ कथमपि नहों करेंगे | 
मह्‌०--{ बहुत देर तक सोच कर ] महाराज मैंने तो बहुत दिनों 
तक यवनों से लड़ाई की है । इसलिये सम्राट्‌ मेरी शत्रुता की याद करते 
हुए मुझे अवश्य ही पकड़ रखेंगे । ऐसी बात कौन सा व्यक्ति मेरे कानों में 
कहसा रहा है रौर हृदय में लिख-सा रहा है। इसका पता नहीं लग रहा है। 
जय०--मिलने के पश्चात्‌ शत्रु मी मित्र वन जाता है। और भी, 
आपने जो सकुशल कुमार मुअज्जम को छोड़ दिया है, इज्जत के साथ 
रोशनआरा को छौटा दिया है और पराक्रमपूर्वक रुद्रमएडल नाम के विशाळ 
किला को जीत लिया है--.इन बातों को क्या वे भूल जायेंगे ? 
महा०--आय ! जो काशी, मधुरा आदि तीर्थस्थान को विना किसी 
प्रयोजन फे ही बरबाद करने वाले हैं, मन्द्रों को व्यर्थ गिरा देने वाले 
हैं और देवमूर्तियों को चूर-चूर कर देने वाले हैं उनमें सज्जनता की तो 
गन्ध भी सम्भावित नहीं है। अतः आप क्षमा करे, मेरी अन्तरात्मा मुफे 
बुद्ध में मर जाने की अनुमति दे रही है किन्तु दिल्ली जाने की नहीं | 
जय०- क्षण भर सोच कर] अच्छा तो मैं जब आपके दिल्ली न जाने 
की बात उन्हें लिखूँगा और उसे जान कर वे आपके साथ पुनः युद्ध करने 
को तैयार हो जायेंगे तब ? | 
महा०--तब युद्ध करूँगा | 
जय० इस विषय में हठात्‌ निणंय कर लेना आपके लिये उचित 
नहीं होगा। देखिये, मैं तो सेनाओं के साथ आपके यहाँ रहता ही हूँ | यदि 
सम्राट्‌ मुझे ही आपसे लड़ने की आज्ञा दे देंगे तो ! : 
भहा०-- सोच कर ] महाराज ! मेरी तलवार अपने देश के लोगों 


“फा खून पीना नहीं चाहती--यह बात तो मैंने पहले ही आपसे कह दी है । 
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सत्कार भी करेगा । में कुमार मुअज्जम को भी एक पत्र लिख दे रहा हूँ । 
वे भी आपको सम्मान के साथ वहाँ से भेज दंगे । 

महा०--मैंने सुना है कि आपने कभी दिल्ली सम्राट के पास गोहत्या- 
निवारण के लिये एक पत्र लिखा था, पर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी 
थी । यदि इस समय भी वे पूर्ववत्‌ आपकी सलाह की उपेक्षा करके मेरे 
साथ अन्याय कर बैठ तब*** "°" १ 


जय०--तब मैं भी अपने शरीर को छोड़ कर ही इस पाप का प्रायश्चित्त 
कर लूंगा । 


सहा०--राम राम ! इस तरह मत कहिये। लीजिये, श्रब आप जैसी 
आज्ञा देंगे उसी के अनुसार में काम करूंगा | 

जय ०--अच्छा, अब पहले तो मध्याह-क्ृत्य सम्पन्न हो जाँय। शीध्रं 
ही दिल्ली की यात्रा कर मी होगी। यात्रा के विषय में फिर बाते करेगे | 

उसके बाद शिवाजी अपने घर लौट आये । उधर जयपुर के महाराज 
ने भी अपने शिविर में ही भोजन-पान आदि कर छिये। तत्पश्चात्‌ कुछ 
देर सो कर और कुछ देर घूम-घाम कर उन्होंने वह दिन बिताया । 

उसके वाद सूर्यास्त हो जाने के कारण जब स्त्र घना अन्धकरा छा 
जाने से चञ्चल चोंचवाली चकोरी पूरब दिशा की ओर देख रही थी उसी 
समय चन्द्रमा उदित हो उठा । 

शरत्‌ ऋतु का अन्त हो चुका था, हेमन्त ऋतु आ चुकी थी, उण्ढी ` 
हवा बह रही थी, दुशाले लोगों को प्रिय लग रहे थे ओर चिरकाळ तक 
लालिमा से सम्पन्न सन्ध्या रात्रि के रूप में परिवत्तित हो चुकी थी। उसं 
समय सिंहद्वार के पास हनूमान्‌ जी के मन्दिर से पूर्व दिशा में बसी झुरूवारी 
में कुर्सियों पर बैठी हुई तीन बालिकाएँ आपस में निम्नलिखित वाक्ताछाप 
कर रही थीं--- 

पहली बालिका--अरी सौवर्णी ! धीरज वान्धो, धीरज बान्धो | शायद 
यह बात झूठी हो ! चारुहासिनी ! अपनी सखी को सान्त्वना दो । 

चारु०--प्यारी सखी ! विलासिनी का कहना ठीक है। जब्रतक इस 
बात के विषय में टीक-ठीकं जानकारी न-सिल जाय ओर जबतक प्रामाणिक 
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लोग न कहें तबतक इस विषय में निराधार शोक करके. अपने मन को खिन्न 
बनाना व्यथ है | | | | 

'सोबणी-[ आँचल से आँसू पोछकर ] विलासिनी ! चारुहासिनी ! 
कल से ही मेरा मन खिन्न हो गया है। रात में मुझे नींद भी न आई, जब 
किसी तरह झपकी आई तो मैंने बहुत ही मयङ्कर स्वप्न देखे। पता नहीं, 
दोपहर की वेला में भोजनशाला के पीछे से गुजरने वाले किन दो व्यक्तियों 
की बातचीत मैंने सुनी ! किन्तु मेरा यह व्याकुल हृदय उस बातचीत की 
सत्यता को प्रामाणित कर रहा है। बहनो ! में ज्षत्रिय की लड़की हूँ । मेरी 
तो यही अटल प्रतिज्ञा है कि मैं उसी व्यक्ति से विवाह करूँगी, अन्यथा 
विवाह किए बिना ही इस निरर्थक शरीर को क्षीण कर डालू गी ( शरीर 
का अन्त कर डालू'गी ) । | | 

चार०--प्यारी सखी ! तुम्हारी कामनाएँ पूरी हों । तुम्हें वह व्यक्ति 
मिलेगा ही और तुम उसी के साथ बिवाह भी करोगी । अज्ञनीपुत्र हनूमान्‌ 
जी तुम्हारे कायं को सम्पन्न करें | 

सौव०- [ लम्बी साँसे भरकर ] श्रहा ! क्या उस तरह के मनोहर 
आकार भी विद्रोही हो सकते हैं ? यह झूठा कलङ्क कैसे फैल गया ? 

` विळा०--प्यारी सखी ! यदि यह कलङ्क झूठा ही है तब तो पश्चात्ताप 
से व्याकुल महाराष्ट्रराज ही स्वयम्‌ शीघ्रता से उसे ठ्रंढकर किसी अच्छे पद 
पर री नियुक्ति कर डाळेंगे। इस भाग्यचक्र के लिये शोक करना 

व्यर्थ 


जि 








सौव०-भाग्यचक्र के लिये नहीं, शोक तो झूठमूठ के कलङ्क के लिये 
हो रहा है | यदि मैं यह भी सुन लूंगी कि उन्होंने युद्ध में अपने क्षात्रधम 
का पालन करते ही अपने प्राण छोड़ दिये तो में प्रसन्नतापूवक उनके नाम 
का स्मरण करती हुईं अपने प्राण को भी छोड़ दूंगी । परन्तु क्षत्रियो के लियें 
कलङ्क असह्य होता है। . । 

इतने में ही दूर से “वहन ! बहन !” यह आवाज, किसी बालक के 
द्वारा किये गये सम्त्रोधन की तरह, सुनाई पड़ी । सुनते ही चारुहासिनी झट 
से उठ गई और जिस तरफ से आवाज सुनाई पड़ी थी उस तरफ मुह फेर 


क. कक"? 
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कर-- गोपाल ! बस, अभी आई”--इतना उत्तर तार-स्वर से देती हुई 
सौबर्णी को उसने सान्त्वना दी । : बाद में -“अरी भाभी ! उठो, - अब: हम 


लोग चले” इतना विलासिनी से कहकर उसके साथ ही मन्दिर की ओर 
चल पड़ी । | 


इधर सोवणाँ भी विक्षिस की तरह एक झाडी से दूसरी झाड्री की श्रोर, 
एक वृक्ष से दूसरे बच्त की ओर चक्कर लगाती हुई, केले के पत्ते को तोड़कर 
उसे पंख को तरह भलती हुईं पूरव दिशा की ओर काफी दूर तक चलते 
चलते जब तालाब के पास जा पहुँची और वहाँ भिनभिनाते चञ्चल भौरों से 
आक्रान्त विकसित कमल कुल के सौन्दर्य को देखती हुई सीड़ियों के माध्यम 
से नीचे उतरने को ही थी कि एकाएक उसने सुना कि सीढ़ियों के पास के 
पत्थल के चवूतरे पर वत्तमान कोई व्यक्ति “उल्लङ्ष्य सिन्धोः सलिलम्‌?” 
( समुद्र के दुस्तर जल का उल्लङ्घन करके ) इत्यादि हनूमानजी के स्तोत्र 
का पाठ कर रहा था | चट से जब उसने उधर अपनी दृष्टि डाली तो? देखा 
कि वह स्तोत्रपाठक था एक अत्यन्त तेजस्वी युवक ब्रह्मचारी | उसकी मूरे 
रङ्ग की जटाएँ दोनों कन्धों पर लटक रही थो, वह दीप-शिखा की प्रभां 
की तरह प्रकारामान केशर का त्रिशाल तिछक लगाए हुए था, उसके ललाट 
पर भगवान्‌ के चरणारविन्द का चिह्न ञ्रङ्कित था, उसके मुख, हृदय-तथां 
बाहुदर॒ड पर रामरज का चूण पोता हुआ था, उसके गले में तुलसी, कमल 
तथा रुद्राक्ष की मालाए लटक रहीं थीं, उसके शिर पर रामनाम से अर्कित 
कपड़े की पगड़ी बंधी हुई थी, वह पीतवज्न पहने हुये मृगचमं पर रासनं 
लगाये था और बगल में उसकी कमण्डलु ( तुम्बा ) रखी हुई थी.-| - - --:- 


ज्यों ज्यों उसके पास पहुँचती हुई बह सौवर्णी उस ब्रह्मचारी को देखती 
शी त्यों त्यों उसकी .गम्भीरता, उदारता तथा तेजस्विता में उत्तरोत्तर उत्कष 
प्रतीत होता जा रहा था । उसी वीच ब्रह्मचारी का स्तोत्रपाठ भी समास हों 
गया और इसलिए. उसने भी जब सोवर्णी की ओर श्रपनी दृष्टि डाली तब 
सौवर्णी ने हाथ जोड़कर उस ब्रह्मचारी को प्रणाम किया । जब प्रतिप्रणाम 
के रूप में उस ब्रह्मचारी ने “जय भगवान श्री रामचन्द्रजी” कहा तब हाथ 
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जोड़कर सामने खड़ी सौवर्णो ने ब्रह्मचारी से पूछा- महाराज ! यह 
हुखिया अबला आपसे कुछ निवेदन करना चाहती है” । : 

स्वामी ( ब्रह्मचारी )-[ कुछ विचार-विमश करने फे बाद ] मैं 
समझ गया । आपका प्रश्‍न किसी क्षत्रिययुवक के प्रसङ्ग में है । 

सौब०-| चकित-सी होकर ] भगवन्‌! आपका तपोवल धन्य है। 
आपके लिए तो कुछ भी अज्ञात नहीं हो सकता ।. कृपया इसके आगे की 
बातें भी बतलाय । 

स्वामी--महाराज ने विद्रोही समझ कर उस क्षत्रिय युवक का अपमान 
किया । 

सौव०- क्या यह सत्य है १ हाय ! यह तो बहुत ही दुःखद बात है । 

स्वामी- फिर कुछ सोचकर ] हाँ, यह सत्य ही हे । 

सौव०--श्रच्छा तो उसके बाद" १ 

स्वामी- -इसके बाद वह युवक “में अपराधी नहीं हूँ” यह बात बार- 
बार महाराज से कहकर उन्हें प्रणाम किया और पीछे अपने घर-बार को 
छोड़कर कहीं निकल गया । 

सौव०--हाय ! धिक्कार है ! मुझे तो विश्वास नहीं होता कि उस तरह 
का उदार स्वभाव वाला कुलीन युवक भी विद्रोही हो सकता है। मले ही 
भगवान्‌ सूये मी पश्चिम दिशा में उदित होने लग जाँय और शून्य श्राकाश- 
मण्डछ भी विकसित कमल-कुल से मण्डित दीखने लग जाँय परन्तु मुझे 
इस वात में विश्वास नहीं हो सकता है कि उस युवक ने राजा के साथ छल 

'किया होगा । ' “ 

स्वासी- | मुंह फेरकर शनैः शनैः ] यह तो उस युवक का सौभाग्य 

"है कि आप भौ उसे इतना कट्टर धार्मिक भान रही हैं ! 
 सोच०-स्वामी जी! तपस्या के प्रभाव से परोच भी आपके लिए 

प्रत्यक्ष है। आप ही बतलाएँ कि उस वीर ने क्या वस्तुतः राजद्रोह 

'किया था ! रस कक 

'र्चामी-उसको वंशपरम्परा मै श्राजतक कोई भी राजद्रोही व्यक्ति 


-नहीं हुआ है । वह मी निरपराध था किन्तु दूसरों की उन्नति को देखने में 
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असमथ विद्देष-पूर्ण किसी चुगळखोर ने महाराज के समक्ष उसकी झूर्ठ 
शिकायत कर दी और महाराज भी बिना सोचे-बिचारे ही उसपर बिगड़ गये | 

सी०--अच्छा तो क्या वह वीर श्रमी कुशलपूर्वक जी रहा है ! 

स्वामी- हाँ, जी रहा है। 

सो०--क्या मैं आपसे यह भी पूछ सकता हूँ कि उस वीर का निश्चित 
मनोरथ क्या है ! 

स्वामी-- अहुलियों पर गणना करने के पश्चात्‌ ध्यान करके ] वह 
अपने विविध पौरुष से अर्जित यश से इस समस्त धरातल को प्रकाश की 
तरह उज्ज्वलित करने के बाद चन्द्रमा की तरह अपने को व्यक्त करना चाह 
रहा है। और यदि वह ऐसा न कर सका प्रत्युत उसका मिथ्या कलङ्क ही 
फैलता रहा तो वह अपने प्राण को भी छोड़ देना चाह रहा है। 

सीव०-- आकाश की ओर टकटकी लगाकर देखती हुई ] प्राणनाथ ! 
कलङ्कित जीवन से मरना ही अच्छा है । किन्तु मेरा भाग्य फूट गया । [ यह 
कहकर निःशब्द रोने लग गई ] | 

स्वामी-[ मुह फेरकर आँसू बहाते हुए, ] मद्रे ! में जानता हूँ कि उस 
व्यक्ति से आपका निरछल प्रेम है। पतिव्रताओ के पुण्य के प्रभाव से क्‍या 
नहीं हो सकता १ इसलिए आपके अनन्य प्रेम तथा पुण्य के प्रभाव से उसका 
उपयुक्त मनोरथ अवश्य ही सफल होगा । 

सौव०--माननीय महाशय ! जबतक उनकी इच्छा पूरी न होगी 
तबतक तो वे गुप्त रूप में पयंटन करते रहेंगे | किन्तु क्या इस बीच उन्हें 
देख सकूंगी ! 

स्वाभी--देखिए, में तो स्वच्छन्द परिभ्रमण करता ही हूँ । यदि कमी 
उनसे मेरी भेंट हुई तो में आपकी. सारी क्लेशकथांण उनसे कहूँगा ओर 
उनसे अनुरोध भी करूँगा कि वे समय-समय पर आपको दशन दिया करें । | 

ब्रह्मचारी तथा सौवर्णी का यह वार्तालाप समाप्त होने को ही था कि 
अचानक सीढ़ियों के समीप में वर्तमान वटबृक्षों की कुटिया से यह क्रोघपू्ण 
भयङ्कर शब्द सुनाई दिया--“अरी री सौवर्णी ! जरा रुक तो जा ! चिरकाल 
से तेरे मनमें रघुवीर की वीरता का दम्भ था। लेकिन आज में वरवश तुझे 
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अपने वश में कर ले रहा हूँ? | इस. बात को. सुनते. ही अपने कुल की 
मय्यादा. के नष्ट हो जाने से डरनेबाळी सोवर्णी तत्क्षण ही “बचाइए; 
बचाइए” यह कहती हुई स्वामी जी के शरीर में लिपट गई । “बाले ! डरो 
मत” यह कहते हुए स्वामीजी ने मी उसे उठाकर अपने ' आसन के समीप 
बैठा दिया और सामने देखा कि एक अपरिचेय स्वरूप वाला युवक-- 
जिसके वस्न काले थे, दाढी-मूँछ मुड़ी हुई थीं और हाथ में एक छूरा था-- 
जूता खटखटाते हुए सीढ़ियों से उतर रहा है । .उस मुद्रा मै उस युवक को 
उतरते देखते ही स्वामी जी ने भी कमर कसकर अपनी जटाओं को बाँधकर 
अपने तुम्बे से एक छूरा निकाला ओर थोड़ा-सा आगे बढ़कर उसके साथ 
युद्ध करने के लिये तैयार हो गये | उधर उस युवक ने आते ही जब देखा 
कि सौवर्णी के साथ एक ब्रह्मचारी मी है तो उसका अधरोष्ठ क्रोध से काँपने 
लग गया और फिर सौवर्णी से उसने कहा--“अरी कुल्टा ! एक ओर तो 
तूँ रघुबीर को चूमती है और दूसरी ओर इस तरह के कपटी भिक्षुको से भी 
एकान्त में बातें किया करती है । मैं इतनी प्राथना तेरी करता पर मेरी ओर 
तो दूँ पूरी-पूरी दृष्टि मी नहीं डालती । ये लो, आज में तुके. वरवश वाँघकर 
घोड़े की पीठ पर अपने साथ ले चळ रहा हूँ । 
स्वामी- अरे ! तुम कौन हो ! इस सती कन्या को कुलटा कह रहे 
हो ! हनूमान्‌ जी की इस वाटिका में किसी अबला के साथ वलास्कार करने 
के लिये सोचने की भी हिम्मत किसमें हो सकती है ! 
. उस पर उस युवक ने कहा--भरे भिक्तुक ! तुम भी छूरा रखते! 
' [ हँसकर-] वहः मिच्षापात्रः तुम्हें शोभा देता; यह छूरा नहीं । ८ 
स्वामी--मूर्ख | अपने ब्रह्मचयं ब्रत के निर्वाह के लिये मैं भिक्षापात्र 
भी रखता हूं और तुम जैसे 'ऋर' की हत्या के लिये यह छूरा भी । 
` बह युवक-[ कुछ स्तव्ध-सा होकर ] क्या कह रहे हो ! तुम. “क्रः 
सिंह' को पहचानते हो क्या ! और यदि पह्चानते ही हो तो इससे क्या 
होनेवाला है ! केवल तुम्हारे यज्ञोपवीत को देखकर मुझे ब्रह्महत्या का भय. 
होरहाहै। _ क्‍ | 
. स्वामी--नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं । मैं तो क्षत्रिय-कुल का एक : 
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ब्रह्मचारी हूं । में तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, तू ही क्रूरसिंह है ना ! रघुबीर 
को निकळवाने वाला चुगलखोर मी तू ही है, इस कुलीन कन्या के साथ 
बलात्कार जैसे महापाप से अपने को नीचे गिराने वाला भी तू ही है | लो, 
आज यह क्षत्रिय-क्ुमारी भी रघुबीर के शत्रु को दिये जानेवाले प्राणुदणड 
को अपनी आँखों देख ले । 

उसके बाद सिंहनाद के साथ ताल ठोकते हुये म्यान से बाहर निकाले 
गये अपने-अपने छुरे को हाथ में लेकर एक दूसरे को मारने की -इच्छा से 
दोनों व्यक्ति आमने-सामने खड़े हो गये त्रस झट से क्र्रसिंह ने ब्रह्मचारी 
जी की बायीं सुजा के मूल को लक्ष्य करके छुरा चलाया । इधर 
स्वामीजी ने भी--त्ाँय हाथ से उसके छुरा लिये हाथ को कस के पकड़ 
कर दाँये हाथ से क्ररसिंह के हृदय पर अपने छूरे से ऐसा भयङ्कर 
प्रहार किया जिससे क्रूरसिंह जमीन. पर गिर गया। गिरते. ही बह 
चिल्ला उठा--“अरे ! में तो समझ रहा हूँ कि मुझे रघुबीर का ही छूरा 
लगा है !” स्वामीजी ने कहा--“अरे मूख ! क्या तुम नहीं जानते कि 


` रघुवीर ही 'राघव' दै ! मुझे ही लोग “राघवाचाय कहा करते हैं । ये लो, 


तुमने जो रघुवीर के ऊपर मिथ्या आरोप लगाया था उसके बदले अपनी 
दुष्टतास्वरूप लता के विषम फल का उपभोग करो।” छूरा लगते ही क्रूरसिंह 
ऊर्ध्वश्वास का शिकार बन गया, उसकी आँखो में चक्कर आ गया, उसके 
हृदय से बहती हुईं खून की धारा से सीढ़ियाँ घुल गई ओर खुर्राटे भरे 
कण्ठ से--“हा रघुबीर ! हा राधव ! मुझे अपने कुकृत्य का फल मिल; 
गया । दयाशूल्य सौवर्णी ! तेरे ही.लिये मैं मर रहा हूँ”--यह कहते-कहते 
उसने प्राण छोड़ दिये । 

उसके पश्चात्‌ राघव स्वामी ने मी क्रूरसिंह के गरम खून से भांगे छूरे,. 
अपने दाँये हाथ के अद्भुलिपृष्ठ, करम ( कलाई से लेकर नाखून तक का 
हिस्सा ), कलाई तथा केहुनी को उस तालाब के पानी से धोकर--छुरे 
को कोश ( म्यान ) में बन्द करके अपने तुम्बे में रख लियां अर अपने 
मृगचर्म को लपेट कर काँख में दबाते हुये सौवर्णी से कहा--“भुन्दरीः 
सौवर्णी ! डरो मत | चलो तेरे घर तक. में भी तेरे साथ चलूंगा और 

१५ 
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कुशलपूबक तुमे तेरे पिता के घर तक पहुँचाने के: बाद ` फिर स्वच्छन्दता- 
पूवंक वहाँ से चल दूँगा ।” | क; कि 
` बह सौवर्णी उस रोमाञ्चकारी घटना को :तथा स्वामीजी -की अद्भुत 
वीरता को देखकर उनके विषय . में--“ये कौन हैं ! कहाँ से आये हैं? 
इस प्रकार तक-बितक करती हुई चुपचाप स्वामीजी के साथ अपने घर की 
ओर चल पड़ी | जब घर के पास ले जाकर स्वामीजी उसे छोड़ने लगे तब 
उसने उन्हे प्रणाम करके पूछा--“स्वामीजी ! श्रीमान्‌ जैसे असाधारण 
दन्धु और जीवनदीक्षा के गुरु के दशन फिर कब होंगे !” इस पर 
स्वामीजी ने उत्तर दिया--“हम लोग स्वच्छन्द हैं। कभी फिर आ 
जायेंगे ।” उसके बाद बारबार इस दासी को श्राप भूळंगे नहीं, बरावर 
अपने शुभागमन तथा दशन देने द्वारा इसे कृताथ करते रहेंगे ।” इस 
प्रकार से अनुनय विनय करती हुई सोबणाँ ने जब स्वामीजी को फिर 
प्रणाम करके आगे की ओर अपनी इष्टि डाली तो उसने देखा कि स्वामी 
शघवाचाय गायब हैं | तत्पश्चात्‌ “यह स्वप्न था या मायाजाल था या 
भेरा पागलपन था ।” इस तरह की चिन्ता से चञ्चल चित्तवाली वह 
सौवर्णी अपने घर को चली गई । 

ME | १९ x 

इधर महाराष्ट्राज शिवाजी ने समय पर अपने सारे मित्रों को 
बुलवाया, उन सबों की राय ली; कुछ मित्रों नें उनके दिल्ली जाने का 
समर्थन भी किया और कुछ मित्रों ने उन्हें रोका भी, परन्तु अन्त में उन्होंने 
दिल्लीयात्रा का ही निश्चय किया | 

एक रात श्रपनी प्रजा की स्थिति को जानने के उद्देश्य से वीरवेष में 
परिभ्रमण करते हुये महाराष्ट्राज ने वृक्षों की छाया से एक महात्मा जैसे 
व्यक्ति को शीघ्रता से अपनी ओर आते हुये. देखा । सम्पूण शरीर में 
रामरज लगाये हुये, राम-नाम से अङ्कित द्वितीय वस्रवाले उस महात्मा ने 
गुप्तेवेष में घूमनेवाले महाराष्ट्राज को जयध्वनिपूर्वक प्रणाम करके धीरे 
से कहा-- Fn 

“वीर ! स्वतन्त्र हिन्वूराज्यों को जीतकर यवनों के हाथों में समर्पित 
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करने में भी अपनी वीरता का श्रमिमान करते हुये मूंछ पर ताव देनेवाले 
और अपनी-अपनी कन्या के अपण द्वारा यवनों के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करनेवाले ये राजपुताने के राजा लोग भी वस्तुतः ञ्रघ यवन ही ह । इनकी 
यह महत्ता है या नीचता--इसके निणय फे लिये आपका हृदय ही प्रमाण 
है । मानसिंह के लिये यह कोन-सी मानास्पद वात हुई जो उन्होंने समस्त 
भारतवासियों के सम्मान्य “उदयपुर सम्राट्‌ भिवाइ' के अधिपति को 
यवनों के पन्च से इतना क्लेश दिया है। ये 'ुण्ढार'-वन-रदेशाधिपति 
जयसिंह मौ मानसिंह के ही पथ के पथिक हैं। इस की कपटपू्ण 
मन्त्रणा का स्वीकार श्रीमान्‌ कदापि न करें| यदि आप प्रयास कर तो 
मराठों के साथ-साथ विजयपुर के महाराज, गोलकुण्डेशवर, उदयपुराधीश, 
योधपुर के राजा तथां ञ्रन्यान्य बहुत से महाराज भी दिल्ली पर चढ़ाई 
करने में आपका साथ दे सकते हें। इसलिये इस वृद्ध भविष्यबक्ता 
ज्योतिषी जयसिंह की चिन्ता आप न करें | इस बूढ़े को देवराज इन्द्र वनने 
दें, किन्तु आप अपने सिंहनाद तथा कोपानल से इन भारतद्रोही पतित यवनों | 
को जज्ञा दे । 

साधु की बात सुनकर चीर शिवाजी कुछ कहने को चाहते ही थे 
कि सहसा वे साधु घनी छाया वाले ब्क्षों के समूह में ही अन्तर्हित हो गये। 
त महाराष्ट्राज चिन्तित अवस्था में ही अपनी राजधानी लौट आये ओर 
उसी प्रकार फे स्वप्न देखते हुये उन्होंने उस रात को बिताया । पुनः उचित 
समय पर अपने मित्रों से दिल्ली जाने का निश्चय करने के बाद आत्मीय 
«स्वर्णदेव” के हाथों महाराष्ट्र राज्य का सारा भार सौंप दिया और ५०० 
घुड्सवारों एवम्‌ १००० पैदल सेनाओं को साथ लेकर अपनी आराधनीया 
माता को प्रणाम करके जयपुर नरेश जयउंह के आदेशानुसार उनके 
भी १०० घुड़सवारों के साथ गौरसिंह, स्तन्यजीव, माल्यभ्रीक एवं कविबर 
भूषण शर्मा सहित अनिच्छा से मी दिल्ली को चळ पड़े | पहले दिन ही 
१० कोशों की दूरी को बय करके पवतीय प्रदेश में डेरा डाला र सन्ध्या 
के समय पर्वत की शोमा को देखने के छळ से केवळ अपने मित्रों को ही 
साथ लेकर एक पर्वत की अधित्यका ( ऊपर की समतल भूमि ) पर गये। | 
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वहीं पत्थल पर बैठ कर खिन्न चित्त से अपने मित्रों के साथ फिर विचार 


करने लग गए | 
सहा०- पता नहीं, मेरा मन इतना खिन्न क्यों हो रहा है | 


साल्य०-महाराज ! शत्रु के घर में जाने के कारण ही मन इतना 
खिन्न हो रहा है | 


भूषण- महाराज ! खिन्नता नहीं रखनी चाहिये । यदि अब भी मन: 


दिचक रहा है तो हम लोग लौट चलें और जयसिंह की सेना को ही पहले 
जीत लें | यदि दिल्ली ही चलना है तो चळे, चलकर ओरङ्गजेब को भी देख 
ही ळें । आपकी याद करते ही जितनी खिन्नता औरङ्गजेब के मन में श्रा जाती 
होगी उतनी खिन्नता आपके मनमें नहीं हो सकती है । आपको देखते ही 
उस औरङ्गजेब का बदन इतना पीला हो जायेगा जिससे ऐसा प्रतीत होने 
लग जायेगा कि उसके दोनों गाळ हल्दी के रस से घुल गये हैं, उसे अपने 
घोड़े की याद नहीं रह जायेगी, चञ्चल हरिण की कालिमा की तरह उसके 
शरीर पर मी कालिमा छा जायेगी, अपने को छिपाने या भागने के लिये 
वह सुरङ्ग खोजने ळग जायेगा, भय-कम्पन से उसके शरीर के सारे अरङ्ग 
प्रत्यङ्ग विक्त हो जायेंगे ओर उसके चेहरे पर क्षण-प्रति-क्षण रूप-परिवतंन 
दीख पड़ने लग जायेगा | जिस भवानी” नाम के खड्ग से समस्त ससार 
की सेना को जीतने वाले आपने इतनी विपत्तियों को फेला है वह "भवानी! 
तो आपके हाथ में ही है। 


उसी बीच कहीं से यही गम्मीर शब्द सुनाई दिया--“महाराज | रुक 
जाँय | यहाँ से भी आप लौट जाँय । दिल्लीकळड्क यवन का विश्वास न करें, 


अपनी तलवार उठावे” | जब शब्द सुनकर सबों ने उधर दृष्टि डालीतो 


वे ही त्रिदण्डी स्वामी राघवाचायं दीख पड़े जिनके हाथ में कमण्डलु था, 
सुवण के चूण की तरह रमणीय रामरज से जिनका सारा शरीर लिप्त था, 


जिनके छलाट में कुङ्कुम का तिलक सुशोभित हो रहा था और जिनका 
विशाळ वक्षःस्थल तुळसी की माला से विकसित हो रहा था। आते ही स्वामी _ 


जी ने अपनी दायीं भुजा उठाकर गम्भीर स्वर से पुनः कहा-- 
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“वीर ! अब भी आप छोट जाँय । यवनो के साथ आपकी पुरानी जल्न 


` है| ओरङ्गजेष का विश्वास नहों करना चाहिये । मराठे सैनिक दिल्ली से 


बहुत दूर हैं । साथ ही, मेरी बायीं आँख भी फरक रही है! अतः यहाँ से 
भी आप अपनी राजधानी को लौट चले। यदि दिल्लीसप्राट औरङ्गजेव की 
आज्ञा पाकर जयपुर-नरेश युद्ध करने को उद्यत होते हैं तो युद्ध करेंगे । 
[ सोचकर ] युद्ध करे | यदि राजपुताने के निवासी युद्ध कुशल होते हैँ तो 
मराठे भी कमजोर हाथों से अपने खडग नहीं पकड़ने वाले हैं | यदि युद्ध 
में आप लोग मर भी जाते हैं तव भी सूर्यमण्डल का भेदन करके आप लोग 
स्वर्ग-मागं में ही उथल-पुथल मचायेंगे (नरक में नहीं) | यदि बिजय हुई तो 
इहलोक तथा परलोक में गान करने योग्य यश एवम्‌ धमरक्षणजन्य पुण्य की 
प्राप्ति होगी । मुग-मुसल्लम खाने से मोटी तोन्दबाले और मदिरापान के 
कारण चक्कर काटती हुई आँखों वाले औरङ्गजेव के डेहरी पर माथा 
रगड़ने का क्या फल होगा ! अहा हा ! अब देखा नहीं जाता । जो महा- 
राष्ट्रदेश के सम्राट्‌ हैं वे आज दिल्लीकलङ्क औरङ्गजेत्र को कर देनेवाले हैं । 
जो धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हें वे आज पापपुञज से पतित यवन को देखनेवाले 
पथिक हैं । 'भवानी' जैसे खड्ग को हाथ में लेकर मी उस धूत, शुण्डों के 
सरदार के आगे झकने जा रहे हैं। हा विधाता! आपकी कैसी विचित्र 
विधि हे | 33 

स्वामी जी की बाते सुनकर थोड़ी देर के लिये तो सब चित्रवत्‌ स्तब्ध 
हो गये । किन्तु बाद में महाराष्ट्राज ने कहा-- 

“युवक संन्यासी जी ! आप तो जँचनेवाली बातें कर रहे हैं। परन्तु 
आप ही वतलाय कि यदि वैदिक-धर्माबलम्बी भारतवासियों के मांसों 
से ही यह भारत-भूमि भर जायेगी तो क्या इसमें पाप नहीं १” 

राघवाचायं- पाप किसको लगनेवाला है ! जो शत्रुपक्ष का अवलम्बन 
करके अपने बन्धुओं को भी मारना चाहता है, जिसके कुछ के लोग पतित 
यबनों के साले और इवशुर बनने में ही अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं उसको 
पाप लगेगा, अपने धर्म की रक्षा करने के लिये शत्रु से लड्ने वालों को 
नहीं । [ उसके बाद सबके मौन हो जाने पर पुनः ] वीर ! में कल भी 
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आपसे कह चुका हूं ओर आज मी मेने उसी बात को दुहराया है । लीजिये, 
मैं तो अब तीथयात्रा में चल रहा हूँ, आपका कल्याण हो! अब आपको 
जैसा अच्छा लगे वैसा करे [ यह कहकर तत्क्षण ही स्वामी, जी वृक्षों के 
पुञ्ज में अन्तहिंत हो गये ] 
महा०---_ लम्बी साँस मर कर ] यह तो आकाशवाणी जेसी लगती 
है । क्या करू १ इस बात की याद करने पर तो मेरे बाल्यकाल के स्वप्न -- 
मैंने यवनों की किछाओं को जीत लिया है; मन्दिरों पर काफी दूर तक 
पताकाएं फहरा रही हैं; मथुरा, बृन्दावन तथा वाराणसी आदि तीथों में 
निभयमाव से श्रीमद्भागवत, महाभारत आदि की कथाएँ सुनाई जा रही हैं, 
हम लोगो ने दिल्‍ली को भी घेर लिया है; कन्नौज ( हिन्दुकुश के उत्तरी 
प्रदेश ) तक यवनों की पराजय हो चुकी है--पुनः मेरी आँखों के सामने 
प्रस्तुत जेसे हो चुके हैं और इधर यह “भवानी” खज्ज भी स्वयम्‌ प्रकट सा 
होकर इन दुष्ट यवनों के साथ लड़ने के लिये मुझे उत्साहित कर रहा है | 
क्या मेरे ये सारे स्वप्न व्यर्थ ही हो जायेंगे ! क्या 'भवानी” का यह उत्साह 
भी निरथक ही होने वाला है १ क्या आज दिल्ली का कलङ्क औरङ्गजेव मुझे 
पकड़ लेगा १ क्या होने वाला है उसका पता नहीं छग रहा है ! में दिल्ली 
के लिए, चळ चुका हूँ, पर वे संन्यासी जी वहाँ जाने से मुझे रोक रहे हैं। 
स्वाथ होन बन्धु होने से वे सत्य ही कहते होंगे--ऐसा मन कह रहा है । 
| कणभर सबके स्तन्ध हो जाने के बाद ] 
भूषण -महाराट्रराज ! आपका नाम भी सुनकर य्जनियों के गर्भ गिर 
जाते हैं, औरज्ञजेब को ज्वर जेसा हो जाता है, फिर आपको कौन पकड़ 
सकता १. मले ही आकाश में विचरण करने वाले पक्षिराज गरुड़ को पिंजडे 
में बन्द कर छिया जाय, सिंह को भी बश में कर लिया जाय, ओर शेषनाग 
को भी एक छोटे घड़े में मूँद दिया जाय फिर भी आपके पकड़ जाने की 
सम्भावना है या नहीं--यह कौन जानता ! अतः चिन्ता करने की कोई वात 
नहीं है । यदि आप क्रुद्ध होकर युद्धक्षेत्र मै जयसिंह के मस्तक पर भी वलपूर्वेक 
अपना खड्ग चलाव तो में समझता हुँ कि आपका खड्ग उसकी पगड़ी, उसके 


लोहे के रोप (90100८[), कवच सहित उसके शरीर, उसके हाथी के पीठ पर 
के गदे और उसके हाथी को भी दो ट्रक और पृथ्वी को बिदीण करता हुआ 
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परथिवी के भार को ढोने वाले 'कच्छुपराज' की पीठ पर भी अपना चिह्न 


बना डालेगा | यदि ओरज्जजेब के ऊपर आप अपनी कोपारुण दृष्टि भी 
डाल देंगे तो वह मूर्छित हो जाएगा । चाहे आप दिल्ली जाँय या लौट जाँय, 
पर मुझे किसी प्रकार की आशङ्का का आधार नहीं दीखता । यदि दिल्ली 
जाने पर आप कथञ्चित्‌ आपत्ति-मग्न भी हो जाएंगे तब मी मैं निश्चयपूर्वक 
यह कहता हूँ कि आप अपने कोशल से अपने को उस आपत्ति से बाहर 
निकाल कर कुशलपूर्वक अपने देश लोट आएंगे ही । मुझ ब्राह्मण की वाणी 
में श्राप सन्देह न करे | तथापि आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करे | 

[ थोड़ी देर तक सबके चुप हो जाने के बाद ] 

साल्य०--मगवन्‌ ! जिस विषय में पहले ही पर्याप्त विचार के बाद 
निश्चय हो चुका है उस विषय में पुनः सोचना व्यर्थं है। जयपुर-नरेश ने 
तो सन्धि कर ली है और भी, बृद्ध जयपुरेश्वर ने दिल्ली से कुशलपूर्वक 
आपके लोट आने की प्रतिज्ञा मी की है। दिल्ली में भी रामसिंह, कुमार 
मुअजम आदि बहुत से लोग आपके समर्थक हैं ओर हमलोग भी सश्र . 
हैं | यह बात औरङ्गजेब मी श्रच्छी तरह जानता है कि यदि वह आपके 
प्रतिकूल आचरण करेगा तो यह सारा देश विद्रोह की ज्याला में जलकर 
भस्म हो जाएगा । महान्‌ ज्यौतिषी देवशर्मा ने तो साफसाफ यह भी कह 
ही दिया है कि जयसिंह के साथ युद्ध करने में हम लोगों की पराजय 
अवञ्यम्भावी है । आपत्तियों के आने पर भी उनसे छुटकारा पाकर छक्का 
से हनूमान्‌ की तरह दिल्ली से आप सकुशल लौट आएंगे--यह बात 
भविष्यवेत्ता ब्राह्मण लोग बारम्बार कह रहे हैं | इसलिये यदि हम लोग 
दिल्ली चढेँ मी तो भी वहाँ आई हुई सारी आपत्तियों से मुक्त होकर अपने 
देश लौट आयेंगे ही--यह सोच कर अपने इष्टदेव का ध्यान करते हुये 
प्रारब्ध यात्राकार्य का विधिवत्‌ समापन ही करना उचित है । 

इस प्रकार सबों की बात-चीत चल ही रही थी कि इतने में एक शुरांता 
हुआ वाघ सामने से दौड़ पड़ा | बीर शिंवाजो झट से उठ कर दायें हाथ 
में अपने बड़े छूरे और बायें में ढाल लेकर उस पर हूट पड़े । ज्योंही उस 
बाघ ने अपने दोनों आगे के पैरों से शिवाजी के ऊपर आक्रमण किया 
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त्याही वीर शिवाजी ढाळ से उसके दोनों पैरों को रोक कर आगे बढ़े और 
उसके पेट को छूरे से उन्होंने फाड़ दिया | उसी समय शिवाजी के साथियों 
ने भी उस बाघ को अपनी अपनी तलवार से खण्ड-खण्ड कर दिथा। 
इसके बाद सत्रों ने शिवाजी को गले लगाकर उनकी विजयध्वनि की। 
पुनः दिल्ली-यात्रा के विषय में निणंय करके सब अपने-अपने शिबिर में 


चले गये | 
१९ x x २८ 
भयङ्कर हिमपात से आच्लुन्न शिशिरक्रतु का समय था । वह ऋतु दिनों 
की लम्बी अवधि को, रात के छोटेपन को, कमलों की प्रसन्नता को और 
जल की अनुकूल स्नान करने की क्षमता को समाप्त कर चुकी थी । भगवान्‌ 
सूयं दक्षिणायन हो चुके थे। हिमपात के कारण ( कुहासे के कारण ) 
आकाश धुंधला सा दीख रहा था | तेल, आग, रजाई, तरुणी तथा ताम्बूल 
आदि में ही लोगों की आसक्ति वढ़ रही थी । उधर संसार को अनुग्राणिंत 
करने वाली हवा भी इतनी तेजी से बह रही थी कि इस जगत्‌ के सभी 
` जीव-जन्तु जाडे से शिथिल हो रहे'थे । पूर्वदिशा के कुण्डलमात्र के रूप में 
वर्तमान तथा शुग्गे के मुख की जैसी लाली से सम्पन्न सूर्यमण्डल की मन्द 
किरण की अनुकूल गर्मी के अनुभव करने की इच्छा रखने वाले और घास 
से मरे रास्ते से गुजरने वाले जङ्गली जीब-जन्तुओं के पादाघात से जो 
रात के गिरे पाले कहीं-कहीं फट पड़े थे उन्हीं से शिकारियों को पशुओं 
के जाने के मागं का संकेत मिळ रहा था । सुन्दरियों फे साथ न रहने पर 
भी बीरों का समूह सीत्कार, अधरोष्ठ के घाव (शीत के समय ओठों का 
फर जाना स्वाभाविक है ), रोमाञ्च तथा कम्पन से युक्त हो रहा था । दिन 
में तो तेजी से घोड़े के दौड़ने से हिमपात का अधिक असर सेना पर नहीं 
पड़ पाता था पर रात में तो सेना की गति धीमी पड़ ही जाती थी | 
इस प्रकार भी सत्यप्रतिज्ञता के कारण वे लोग आगे बढ़े । रास्ते में कहीं 
तो गेहूं, जौ, अरहर, मसूर, तीसी, सरसो और चने के पौधों से हरे-भरे, कहीं 
पके घान की पीतिमा से मनोहर, कहीं घनी ऊख के कारण दुग्म और 
कहीं मूंग ओर उरदी की छताओं के उत्पाटन तथा बाजरे की कटनी से 
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सुशोभित खेतों के सौंदय को : देखते हुए, ऊख के ताजे रस का पान करते 
हुए, नये-नये मटर के दानें (छीमी ) खाते हुए, खेतों में बनाई गई 
भोपड़ियों में रहकर काटे गये धान की पुल्लियों के ऊपर बैलों के परिश्रामण 
के द्वारा ( धान की ) दवनी ( कण मदन ) करते हुए भी महाराष्ट्र देश के 
उन बीरों की मण्डली को कुतूहल पूर्वक देखने वाले कृषकों के दशन-कौतुक 
.का मजा लूटते हुए और सुई की नोक से अफीम के फल को उसके रस 
निकालने के लिए बींधने वाली, घान की फसल काटने वाली और - जंगल में 
सूखी गोहरी चुनने वाली गांव की दासिथों द्वारा गाये जाने वाले शिवाजी 
के यशोगीत को सुनते हुए कुछ ही सप्ताहों में अहमद नगर विदम देश 
( बरार), इन्दौर, उज्जयनी, इन्दावन एवं मधुरा होते हुए १६६६ 
विक्रमाब्द की वसन्त ऋतु के आरम्म में दिल्ली के पास पहुँचे । 

दिल्ली से कुछ दूर ही यमुना के तट पर स्थित गुड्गाँव के पास उन 
सबों ने अपना शिविर रक्खा और जयसिंह द्वारा उनके साथ भेजे गये घुड़- 
सबारों ने महाराष्ट्र राज शिवाजी के (दिल्ली) आगमन की सूचना देने के 
लिए, यमुना को पार करके दिल्ली पहुँचे । 
इधर जब रात में सब सो गए तब महाराष्ट्रसम्राटू शिवाजी ने माल्यश्रीक 
को साथ कर लिया और शिविरसे बाहर निकल कर पाले से भीगीं शिला पर 
जाकर बैठ गए, | कुछ देर तक तो कमी यमुना की सांबली तरज्ञों की छुवि 
को, कभी आकाश स्वरूप महासमुद्र में फेन के टुकड़ों की तरह शोभायमान 
तारों की मण्डढी की चमक को देखते हुए. और कमी दीपक-समूह से जिसके 
राजमहल दूर से ही दिखाई पड़ रहे ये ऐसी औरङ्गजेब की राजधानी दिल्ली 
की छुटा को देखने में थोड़ी देर चुप ही बैठे रहे । पर बाद में शिवाजी ने 
माल्यभ्रीक से कहा--“मित्र ! क्षत्रिय कुलालल्कार महाराज युधिष्ठिर आदि 
की यही राजधानी थी । महान्‌ शर पृथ्वीराज मी यहीं रहते थे । इसी राज- 
घानी का नाम सुनकर ईरान, काबुल, गान्धार तथा समरकन्द आदि देश 
के लोग (राजा) स्वप्न में भी यही सोचा करते थे-“अरे ! भागो) भागो !? 
किन्तु आज उन्हीं ईरान आदि देशों के नीच छोग इसमें मजा छूट रहे हैँ ! 
हाय ! आज उसी दिल्ली में सनातन धर्म की ऐसी दुर्दशा हो रही है! 
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32८ हर. 
'आज सुझे उसी दिल्ली में. प्रवेश करना है! भगवान्‌ हम लोगों का 
कल्याण करें !? i a ८. 
साल्य०---मगवान कल्याण करे ! े 
इतने में ही एकाएक यमुनातट की ओर से किसी की उदार गम्भीर 
बाणी सुनाई पड़ी--“मगवान्‌ सब प्रकार से कल्याण करें !” 
तदनन्तर “यह कहाँ से आरा रहा है ! कोन है ?” इस तरह की जिज्ञासा 
सें जिधर से शब्द सुनाई पड़ा था उस दिशा को ओर साववान होकर दोनों 
व्यक्तियों ने हाथ में फूल लिए उन्हीं की ओर आते हुए एक व्यक्ति को 
देखा | तब शिव,जी ओर माल्यश्रांक दोनों ने देखा कि वह व्यक्ति था वही 
स्व्रामी जिसे उन लोगों ने पहले मी देखा था । ४ 
राघवाचाय--भगवान्‌ सब प्रकार से (आपका) कल्याण करें ! महा- 
राज ! मथुराधीश (भगवान्‌ भ्रीकृष्ण) का प्रसादरूपी यह पुष्प ळे । 
सहाराष्ट्रराज-स्वामी जी ! इतनी तेजी से महाराष्ट्र देश से आप 
दिल्ली केसे आ गए ? 
राघ०- राजन्‌ ! हम संन्यासियों की अलौकिक कार्य करने की प्रवृत्ति 
है । अतः आप इस विषय में कुछ न पूछे | 
सहा०- दोनों हाथों से आशीर्वाद-पुष्प को लेकर माथे लगाते हुए ] 
यह श्रीमान्‌ की बहुत बड़ी कृपा है ! 
माल्य०- [| प्रणामपूवंक ] यह तो श्रीमान्‌ का हम लोगों पर एक 
अलौकिक अनुग्रह है ! | 
राघ०-मुझे आप से बहुत नहीं कहना है । केवल इतना कहता हूँ कि 
यवन सम्राट्‌ के साथ आप सावधान व्यवहार करेंगे | यवनराज आऔरङ्कजेब 
को आपके आने की खबर मिल चुकी है | कल ही भेंट होने वाळी है । यह 
भी कह देता हूँ कि मिलने के बाद अधिक देर तक वहाँ रुकेंगे नहीं, कभी 


शर्रहीन होकर नहीं रहेंगे यवन-राज के किसी भी व्यक्ति पर आप 


विश्वास न करेंगे | जाइए, अपने शिविर में जाकर सो जाइए | अब मैं 
भी चलता हूँ | यहाँ तो केवल आशीर्वाद देने के लिए ही मैं आया था [यह 
कहकर स्वामी जी घनान्धकार में विलीन हो गए ]। 
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महा०--माल्यश्रीक ! दिल्ली आने की बातचीत के प्रारम्भ के समय 
से ही इनके साथ हम लोगों का परिचय हो चुका है। ये कौन हैं ? में नहीं 
समझ पाता कि ये हम लोगों के प्रति अकारण इतना स्नेह क्‍यों दिखलाते हें! 
अरप दिन में तो इन्हें कभी नहीं देखा । जब्र मी आते हैं तो रात 

| 

महा०--रात में भी तो ज्यादे देर तक टिकते नहीं। केवल दो-चार 
बातें करके ही शीघरातिशीध चले जाते हैं । 

साल्य०--महाराज ! किसी का इस तरह का गम्भीर स्वर तथा उदार 
वचन तो आज तक सुनाई ही नहीं पड़ा था ! . 

महा०--[ लम्बी साँस लेकर ] हाँ, एक क्षत्रिय युवक को छोड़कर 
और किसी का तो नहीं सुनाई पड़ा था ! [ इतना कहने के वाद दोनों व्यक्ति 
थोड़ी देर मौन रहे और बाद में ढम्बरी एवम्‌ गरम साँस भरकर अंगोंछे से 
अपनी आँखों को दोनों ने पोंछा ] 

उसके पश्चात्‌ जब दोनों शिबिर की ओर चले तो रास्ते के पास ( सड़क 
के किनारे ) लगे पाकड़ के पेड़ की फूटी अञ्जन की तरह साँबली छाया से 
किसी खरी की जैसी आवाज सुनाई पड़ी--“महाराषट्रराज ! जरा यहाँ तो 
आइए, एक दुःखिया अबला का एक संवाद मुझे कहना है ।” 

सहा०--माल्य ! वह कोन हैं ? 

माल्य०--जरा एक बार फिर सुन छे | 

पुनः छाया से आवाज आई--दया करें महाराज ! दया कर | आप से 
कुछ कहने के लिए ही इतना कष्ट उठाकर मैं यहाँ आयी हूँ | यदि आप यहाँ 
नहीं आना चाहते तो वहीं जरा सा रुक जाये, मैं वहीं आकर कहती है | 

महा०--अ्राश्रो ! हम लोग रुके हुए हैं | 

इतने ही में उन दोनों ने देखा कि एक यवन-सुन्दरी वहाँ आई, उसके 
पूरे कपड़े नीले रङ्ग के ये, पैरों में कोई आभूषण नहीं था और घने अन्धकार 
के कारण उसका स्वरूप भी पूण-व्यक्त नहीं हो रहा था। आते ही उसने 


: झुक कर सलाम किया और सामने खड़ी हो गई | उसे उस दशा में खड़ी 


देखकर महाराष्ट्रराज शिवाजी ने कोमछ शब्दों में उससे पूछा-- 
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महा०--सुन्दरी ! बतलाओ तुम कोन हो ! कहाँ से आ रही हो १ 
क्या चाहती हो ! क्या कहना है ? अरी ! तुम्हें साँप, भूत या पिशाच से 
भी डर नहीं होता ? यहाँ तुम्हें किसने मेज दिया ! तुमने हम लोगों को यहाँ 
कैसे देख लिया १ हिमकण से सम्पृक्त यसुनातट की ठण्ढी हवा को तुम केसे 
सह पाती हो ! इस घने अन्धकार में भी प्रचण्ड तरङ्ग ध्वनि से भयङ्कर और 
साळ, खजूर एवम्‌ पाकड़ के वच्चा से भरे इस यमुना के तट पर आते समय 
तुम्हें डर नहीं लगा | 

यवनी--[ हाथ जोड़कर ] महाराज ! आप मुझे दिल्लीसम्रार्‌ की बेटी 
“रोशनञ्जारा' की अ्रन्तरङ्ग सखा समझ । 

महा०- वाह ! वाह ! अच्छा, राजकुमारी प्रसन्न तो हैं १ क्या चिरायु 
राजकुमार “मुअज्जम? भी सानन्द हूँ १ 

यवनी- महाराज ! व्यवहारतः तो यही कहना पड़ता है कि सभी 
सानन्द हैं | किन्तु जब राजकुमारी रोशनश्रारा के गाल हलदी के रस से रङ्ग 


तालफल के समान पीले पड़े हैं और फिर वास्तविकता के आधार पर मैं 
उन्हें ( रोशन्रारा को ) सानन्द कैसे कह सकती ! 


सहा०---ठीक-ठीक बतलाओ--राजकुमारी को किस चीज की चिन्ता 
पड़ी है ! दिल्लीनायक की गोद में खेलती हुई अपनी बाल्यावस्था को बिताने 
बाली राजकुमारी के लिए कौनसी चीज दुष्प्राप्य हो सकती है ! कहो--मैं 
उनके लिये क्या कर सकता हूं जिसके लिये उन्होंने मध्यरात्रि में तुम्हें मेरे 
पास भेजा है ! 
यवनी- महाराज ! महाराजकुमारियाँ महाराजों में ही श्रनुरक्त होती 
हैं | जिसमें उनका मन अनुरक्त है उस व्यक्ति का न मिलना ही उनकी 
चिन्ता का कारण है । | 
सहा०--अच्छा, मैं समझ गया। माल्यश्रीक ! देखो--राजकुमारी 
सुभे प्रम करती है । 
माल्य०--राजकुमारी के हृदय की यह उदारता तो यथाथ ही है । 
मह्ा०-घुन्दरी | तुम जाकर मेरी ओर से राजकुमारी से कह दो-- 
“महाभागे ! आपको छोटाते समय मैं निवेदन कर चुका हूं | अतः 


NONI AS SSSI ISAS, ~ 





दि आपके पिता की सम्मति होगी तो मैं अपने हाथों से आपके 


a sams ram 
SS ins aes > tn = ns लिगल 


TS CE rir rr Se EELS  ”? 
= 


दशम निश्वास २३७: 


Di A A A " 





SR *रिकन्‍ "पऔ NNN 


१ SYS uv 
ie Ma ST 
न्दरो | र छ कुछ करने की कल्पना भी कोई कर सकता 
में में भी इतना तक क bea bs पजा 
हूँ कि स्वप्न में भी राजकुमारी को ही देखता हूँ 

और जगते समय तो मुझे ऐसा छगता है कि राजकुमारी मेरी आँखों के 
सामने हैं । किन्तु में करूँ क्या ! हम दोनों का मिलन घट नहीं पा रहा है । 
देखो, तुम भी अपने को छिपाकर ही गुप्त रीति से काली वेश-मूषा वाली 
अभिसारिका को तरह यहाँ आई हो । यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तब तो 
समझो कि दोनों के छिए ही विपत्ति है | हम लोग आज ही आए हैं, अमी 
राजा से भेंट भी नहीं हो पाई है । अभी कुछ दिन यहाँ रहना है । जाओ, 
राजकुमारी से धैय-धारण के लिए, कहो | जाओ, जाओ । 

महाराज द्वारा इतना कहे जाने पर वह यवनी मन्दस्व॒र से पुनः कु छः 
कहकर महाराज को सलाम करती हुई लोट गई | इधर महाराज शिवाजी 
तथा माल्यश्रीक अपने शिविर में घुसकर सो गये | 

xX x २९ 

दूसरे दिन जब स्नान-मौजन आदि करने के बाद अपने मित्रों के साथ 
महाराष्ट्रराज शिवाजी शामियाने के तले बैठे हुए थे तब द्वारपाल ने आकर 
उनसे कहा--- । 

“महाराज! जयपुर के राजकुमार आ रहे हँ” यह सुनते हो शिवाजी स्वयं 
उठ कर आते हुये जयपुर के राजकुमार रामसिंह को गले लगाकर अपने पास 
ले आये और वहाँ उन्हें बैठाकर स्वयम्‌ भी बैठ गये | राजकुमार रामसिंह की: . 
वीरोचित तेजःसम्पन्न उदार आकृति को देखकर महाराष्ट्रराज शिवाजी बहुत 
ही प्रसन्न हुये। इधर शिवाजी के नाम, यश तथा प्रताप को सुनते-खुनतेः 
अपनी बाल्यावस्था को विताने वाले रामसिंह मी कुछ देर तक तो शिवाजी 
को भरी आँखों देखते ही रह गये । फिर बाद में जब महाराषट्रराज ने उनसे 
कुशल आदि पूछा तव हाथ जोड़कर आचारानुकूछ. श्रादरपूण उत्तः देकरः 
रामसिंह ने उनसे कहा- 

(आय ! मुझे पिताजी का पत्र मिला है । मेरे लिये वे जितने पूज्य हैँ 
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उतने ही पूज्य आप भी हैं । इसलिये योग्य सेवा क रने की: आज्ञा देकर मुझे . 
आप अनुणहीत करे |... ` गक खड़े रूम गिर: = 

पुर सम्राद की मेरे ऊपर बहुत 


: झहा०--यह तो क्षत्रियकुलालकका- जयपुर सम्ना 
बडी कृपा है | आप जैसे बन्धु को पाकर तो! मुझे बडी ही प्रसन्नता हे । 
उसके बाद दोनों के बीच चिरकाल तक बातचीत चलती रही । पश्चात्‌ 


महाराष्ट्राज ने धीरे से उनसे पूछा--“दिल्लीश्वर के दश न के प्रसङ्ग में 


झापकी सम्मतिं क्या है !” 
राजकुमार रामसिंह नै उत्तर 

अतः थोड़ी देर रुककर चलना ही 

आने की खबर मिल चुकी दै | 
इस बात को सुनकर ज शिवाजी 


पुनः उनसे कहा 
(ध्रगवन्‌ ! पिताजी ने मुझे लिखा है कि आपको यहाँ से 


कुशलपूर्वक लौटाना दै । अतः आप किसी तरह का सन्देह न करे। 


मिल 32 | 


दिल्लीसम्राट्‌ से अवश्य मिल दर 
उसके बाद माल्यभ्रीक ने कहा--“यदि यहाँ किसी प्रकार का प्रतिकूल 


व्यवहार हुआ तो महाराष्ट्र देश में इस तरह की युद्धामिज्वालाएँ फैल जायेगी 
कि उन्हीं ज्वालाओं में इस भारतवर्ष के यवन सम्राट्‌ का समूचा झुल 


भस्मसात्‌ हो जाएगा ।” 
माल्यश्रीक की बात सुनकर रामसिंह ने माल्यभीक को सान्त्वना देते हुये 


दिया--अभी तो धूप बहुत ही तीखी है । 
अच्छा होगा | दिल्लीश्वर को आपके यहाँ 


जी ने मुस्करा दिया तव रास सिंह ने 


कहा- ऐसा नहीं । सम्राट ( औरङ्गजेव ) मेरे पिताजी का बहुत आदर 


करते हैं | मुझे इस बात का निश्चय है कि मेरे पिता के पत्र के प्रतिकूल 
नहीं करेंगे । ओत 

उसके बाद अनेक प्रकार की वार्ताओ के क्रम में कुछ समय बीत जाने 
पर जब रामसिंह ने कहा कि अब दिल्लीराज से मिलने का समय हो गया, 
तब नवीन वस्त्र पहनते हुए, अपनी तलवार को हाथ में लेते हुए ससक्ष 
प्रस्तुत दपण में मुख देखकर अपनी पगड़ी को सम्मालते हुए महाराष्ट्रराज 
मे पूछा--“बीच में तो विशाल प्रवाह वाली यमुना है। फिर हम लोग 


केक ~ 
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दिल्‍ली नगर में कैसे: प्रवेश करेंगे १” -रामसिंह ने ` उत्तर दिया--आय ६: 
नावों की श्रेणी से बहुत बड़ा पुल बनाया: हुआ है । उसी के माध्यम से 
निःशङ्क होकर घोड़े, ऊट, चैल, गाड़ियाँ और रथ. आया-जाया करते हैं। 
हम लोग भी उसी पुल से चलेंगे | 


_ सहा०--अ्रच्छा, यह तो बतलाइए कि हमारे साथ कितने घुड़सवार 
चल १ 


रामसिंह--सिंह दरवाजे तक तो सौ घुड़सवार चल सकते हैं। परन्तु 
उससे आगे तो केवल हम लोग ही चलगे | 

सहा०--हृम लोगों को कोन सी सवारी लेनी चाहिए ! 

कुमार- मैं घूमने के काम में आने वाला रथ ले आया हूँ । 

तत्पश्चात्‌ “इस दुष्ट दिल्लीकलङ्क यवनाधम ने मुझे अपने पास ले जाने 
के लिए अपने लड़के को न भेजकर मेरा अपमान किया है ” यह सोचते 
हुए शिवाजी माल्यश्रीक तथा गौरसिंह आदि के साथ सुसज्जित होकर 
रामसिंह के साथ उठ गये और शिविर से बाहर निकलकर पुष्परथ में बैठ 
गए, । उसी में कुमार रामसिंह भी शिवाजी के सम्मुख बैठ गए। गीरसिह 
तथा माल्यश्रीक आदि अनेक सहचर भी अलङ्कार मण्डित, सोने की लगाम 
वाले घोड़ों पर सवार हो गए। कुछ तो रामसिंह के अनुयायी ओर सो 
शिवाजी के अनुयायी सुसज्जित घुड़सवारों ने मी इधर उधर दोड़ने के 
महोत्साह में कूदने वाले, जिस किसी प्रकार नियन्त्रित होने वाले, फूलों की 
तरह अपने फेन के गिराने से एृथ्वी की पूजा करने वाले, दौड़ने में घुरन्धर 

सिन्धु-देशीय घोड़ों की हिनहिनाइट से पथिकों के कान भर दिए। इसी 

बीच भूषण कवि भी आये और उन्होंने अपनी लम्बी कविता से आशीबांद 
देकर, महाराज के हाथ में फूल-अक्षत दिए, | पश्चात्‌ महाराज की अनुमति 
पाकर स्वयम्‌ भूषण कवि भी उस मोतियों की माळा से विभूषित कण्ठ वाले 
सुबर्ण की किरण से चमकते बणाद्वय से युक्त मध्यमाग वाले एवम्‌ चान्दी 
की बनी कुसुमाबली से सुशोमित पूँछ वाले एक साँबले रंग के विशाल 
घोड़े पर सवार हो गए । तत्पश्चात्‌ मंगळ ध्वनि पूर्वक सब आगे बढे और 
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शीघ्र ही पुल के पास पहुँचे | इसके बाद महाराष्ट्रराज ने देखा कि अस्तमुख 
सूर्य की किरणें धीमी पड़ गई थीं । 
दिल्ली की गगन चुम्बी और इसलिए, बादल की दूसरी प्रतिक्कति जैसी 
दीखने वाली, फहराती पताकाओं से सुशोभित अद्टालिकाओं की छाया यमुना 
की कालिमा को दूनी कर रही थी। पुल के चारों तरफ छोटी-बड़ी, 
छुत वाली और बिना छत को अटारियों वाली एवम्‌ बिना अटारियों की: 
हंसाकृति, सारसाकृति, बत्तकाकृति, चित्र विचित्र नावों की भीड़ जमी थी 
और उन नावों के मज्ञीरयुक्त चेपण दण्ड की झनकार से कछुये व्याकुल 
हो रहै थे | यमुना तट पर खड़े, नाबों पर बैठे, पुल से गुजरने वाले तथा 
दिल्ली के सहल नागरिक भी गर्दन को परिवर्तित कर, आँखे खोल कर 
अपने को मी देख रहे थे और शिवाजी की ओर अज्जुल्या निर्देश करते हुए 
अपने मित्रों से भी कहा करते थे--“वही हैं, शिवाजी वही है? : 5 
इसके वाद शिवाजी ने यमुना को प्रणाम कर उनसे मनही मन प्राथना 

भगवति यमुने ! जिस प्रकार कालिय नाग के हृद में प्रवेश करके 
भी भगवान श्री कृष्ण उस नाग को अभिमान श्य बनाकर लौट आये थे, 
जिस प्रकार ग्राह से णहीत होकर तुम्हारी जलधारा में ड्ूबते-टूबते नन्द वका 
युरसंहारी ( कृष्ण ) की कृपा से बच गये थे इसी प्रकार यदि में भी दिल्ली 
से कुशल पूवंक अपनी राजधानी पूना छोट आया तो एक हजार दूध के घड़ों 
एक लाख कमळ पुष्पों तथा एक लाख घृतदीपों से तुम्हारी आराधना 
करूँगा ”। 

` इतने में वे पुलः को पार कर यमुनाःके दूसरे तट पर पहुँच चुके ओर 
फिर वहाँ से उन लोगों ने दिल्‍ली में प्रवेश किया | दिल्ली प्रवेश करते ही 
पुर द्वार के पास बनी ड्योढ़ी में रहने वाले और फर फराती पगड़ियों वाले. 
योद्धाओं द्वारा गदंन घुमाकर, बाजार में बैठे स्वणकारों द्वारा अपनी-अपनी 
कतंनी ( नश्तर ) छोड़कर, चित्रकारो द्वारा लेखनी को कानों पर रखकर, 
बनियों द्वारा तराजू की डण्डी छोड़कर, कपड़े के व्यापारियों द्वारा अपने-अपने 
(गज' रखकर, दर्जियों द्वारा सिलाई रोककर, मालाकारों द्वारा माळा गूयना 
भूल कर, राजमागं पर परिभ्रमण करने वाले घुड़सवारों द्वारा अपने-अपने 
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घोड़े “म लगामं खौंच कर, पयंटकों द्वारा सड़क के किनारे खड़े होकर, 
आशीवांद देने वाले ब्राह्मणों द्वारा ओठ हिलाते हुए, बच्चों द्वारा खेल बन्द 
पक और लजा का कुछ परित्याग करके खिड़कियों के पास आकर अङ्खुलियो 
से पद हटा कर अपने-अपंने कटाक्षों का निक्षेप करती हुई कुलाड्नाशों द्वारा 
देखे जाते हुए,“यह कौन है?कहाँ से आए हैं! यह वह है,यह वही है, यह वह 
वीर है, यह वही वीरवर हैं, यह महाराष्ट्रराज हैं; यह अजेय हैं, इनके बारे 
में चिर काल से सुना जा रहा था, यही शाइस्ता खाँ को दण्ड देने की 
पद्धति को जानने वाले हैं, बीजापुर के ऊपर विजय पाने की दीक्षा इन्हें ही 
मिली है, गोलकुण्डा के विध्वंस में ये ही निपुण हैं, ये ही सूरत देश का 
वशीकरण के मन्त्र को जानने वाले हैं, जयपुर नरेश के प्रेम में बंधे हैं, 
भ्राज दिल्ली सम्राट के पास ये मिलने जा रहे हैं, जयपुर के राजकुमार 
इन्हें साथ ले जा रहे हैं, देखो इनकी पगड़ी कितनी अच्छी बन्धी है ? इनके 
पीछे चलने वाले घुड़सवार किस तरह के हैं | वे भूषण कवि भी घोड़े पर 
सवार होकर इनके साथ हैं, “इस प्रकार आस पास के लोगों द्वारा की जाने 
वाली वातों को कुछ कुछ सुनते हुए मुर्गी के अण्डे गिनने में लगे, बटेरों 
को पकड़ने में व्याकुल मुद्ठियों वाले, खटिया पर बैठकर बीड़ी सिगरेट पीने 
वाले मुसलमानों की ऋरता तथा आक्षेप से भरी परस्पर की बातचीत--- 
. “ये लो, यह आ गया, आ गया, इसी को सम्राट औरंगजेब पहाड़ी चूहा 
कहा करते हैं | अब देखें, क्या होता है, सम्राट इसके साथ किस तरह का 
व्यवहार करते हैं?--का विषय बनते हुए, .अपनी दूकान में रखी सुवण 
मुद्राओं की झनझनाहट भरी गणना में ्रासक्त सूक्ष्म दृष्टि से रत्न समूह के 
परीक्षण में संलग्न, आभूषणों की खरीद-बिक्री में निमग्न तथा खिड़कियों 
के पास बैठी गणिकाओं के भ्रुभेंग में बद्धदृष्टि यवनोंको देखते हुए 
वीर शिवाजी दूसरे रास्ते पर पहुँचे ( आगे बढे ) । 

वहाँ एक गगन चुम्त्री भवन को देकर उन्होंने एला नह क्या हे ८ 
राजकुमार रामसिंह ने उत्तर दिया- महाराज ! यही है जुमा मस्जिद 
जहाँ प्रति शुक्रवार को आकर यवन छोग अपने इष्ट ( देव ) की आराधना 
किया करते हैं । 


१६ 
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उसके बाद थोड़ा रास्ता.तय करके आगे बढ़ने पर शिवाजी की दृष्टि 
दूर में खड़ी एक कैलास शिखर जैसी उत्तुङ्ग अद्टालिका पर पड़ी । 
उसके विषय में वे रामसिंह से पूछना ही चाहते थे कि रामसिंह ने स्वयम्‌ 
उनसे कहा--महारात्र ! इस ज्यौतिषालय की स्थापना मेरे पिताजी ने की 


है । इसमें ज्योतिःशास्रोक्त रीति से निर्मित बहुत से ऐसे यन्त्र हैं, जिनके | 


माध्यम से ग्रहों की गति का अनायास परिज्ञान हो जाता है। यह सुनकर 
शिवाजी ने कहा--मारत-मूषण जयपुर महाराज ज्योतिषशास्त्र में इस 
प्रकार पारङ्गत क्यों न हाँ! 

इस प्रकार से आगे बढ़ते-वढ़ते वे राजदरवाजे के पास पहुँच गए । 

वहाँ “यह कौन हैं” ऐसा कहकर द्वारपाळ लोग उन्हें रोकने ही वाले थे कि 
तबतक रामसिंह ने उनसे कुछु कहा अर उनकी वात सुनकर वे द्रारपाळ 
शिवाजी को सलाम करके एक कतार में खड़े हो गये | भीतर घुसने के बाद 
चे लोग एक बड़े ही अच्छे स्थान पर पहुँचे । कुमार रामसिंह की सम्मति 
से वहीं अपनी सवारी छोड़कर आगे बढ़े | इधर गौरसिंह, माल्यश्रीक तथा 
भूषण कवि भी अपने-अपने घोड़े छोड़कर उनके पीछे चले | यह देखकर 
राजकुमार रामसिंह ने कहा--क््या आप लोग भी चळेगे १! अथवा चलिये, 
कोई वात नहीं । सोने के दण्ड को धारण करने वालों के पास आप लोग 

रुक जायंगे । 

इस प्रकार पहले कक्ष में अनेक पुष्परथो, घोड़ों, हाथियों और ऊटों को 
देखते हुये वे लोग नेक मण्डळेश्वरों के यातायात से व्याप्त माग से द्वितीय 
द्वार पर पहुँचे । दूसरे द्वार के प्रतीहार भी रामसिंह का इशारा पाकर उन 
सब का माग खाली कर दिया । उस दूसरे द्वार में घुसकर पुनः महाराष्ट्रराज 
जब एक अन्य सुन्दर प्राङ्गण में पहुँचे तो उन्होंने देखा बीच में एक बहुत 
बड़ा प्राङ्गण था, उसकी चारों तरफ ढाई हाथ ऊंची वेदी वनी हुई थी, 
उसके बाद ( भीतर ) कई कमरे वने हुये थे जिनकी रङ्ग-विरङ्गी किबाड़ियों 
में सीसे लगे हुये थे वेदी के ऊपर कहीं तो हाथियों के गले में लटकाये 
जाने वाले सोने के घण्टे बनाये जा रहे थे, कहीं चन्दन की छकड़ी की बनी 
किवाड़ियों पर रत्नों से फूल बनाये जा रहे थे, कहीं घोड़ों को सजाने के 
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लिए बड़े-बड़े मोतियों के हार गूँथे जा रदे थे, कहीं रेशमी कपड़ों की किना- 
रियों पर सोने की जड़ी लगाई जा रही थी, कहीं चाँदी के बने छातों की 
परिधियों में हीरे लरकाये जा रहे थे और कहीं सुवण निर्मित खटबादण्ड 
में मरकत मणि के फूल बनाये जा रहे थे । नि 

इस प्रकार राजधानी के विचित्र वैभव को देखते हुए वे तीसरे द्वार पर 
पहुँचे । उस कक्षा में प्रवेश करते समय राजकुमार रामसिंह ने कहा--इस 
कक्षा में चलते समय कुछ आवाज नहीं होनी चाहिये। पैर भी बहुत घीरे- 
धीरे रखना है | उसके बाद राजकुमार कथित रीति से हीं शनैः-शनेः जब 
सब आगे बढ़े तो उन लोगों ने देखा कि उस कक्षा में मार्ग की दोनों तरफ 
सोने के गमलों में फूलों से लदी झाड़ियाँ लगी थीं और बीच-बीच में चञ्चल 
चोंचोंवाली, पंख के खुजलाने से प्रेक्षकों के मन के आकर्षक, पूँछ के संकोच- 
विकास में चञ्चल, वीणा की मधुर-ध्वनि के प्रतिस्पर्धी कलरव करनेवार्ल', 
दाड़िम तथा दाख के फल को कारने में अआसक्त और अपने-अपने ( पिजड़े 
में ) बैठने के लिये लगाये हुए तार पर कभी 'बैठने और कभी उसपर से 
नीचे कूद जानेवाली विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ--कोयल, सुग्गा, मैना, 
कलविङ्क, ( बत्ताक ) वंटेर, चकोर, चातक श्रादि-सोने, चाँदी के बने 
पिजड़ों में सुशोभित हो रही थीं। दोनों तरफ दिग्दिगन्त को सुरभित करने 
वाले उद्यान लगे हुये थे और उनमें बने कु्ों में कहीं-ऋहीं वीणा वज्ञ रही 
थी । सामने ही बहुत दूर में एक विशाल प्रासाद था, उससे सटी हुई एक 
तीन हाथ ऊँची बहुत बड़ी वेदी बनी हुईं थी, उसके ऊपर भी उसी तरह 
की दूसरी वेदी थी और उसके ऊपर सुवणनिर्मित महान्‌ सिंहासन था, उसी 
पर दिल्लीसम्राट्‌ औरङ्गजेब बैठ थे । 

राजकुमार के इङ्गित से अवधानपूवंक उधर देखने पर सबों ने देखा 
कि पहली विशाल वेदी पर सुबण-दणडों से सम्पन्न कमर में तलवार बान्धे 
हुये बहुत से अनुचर हाथ जोड़कर पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं; दूसरी वेदी 
पर भी सुवर्णदण्डों के समूह पर हाथ रखकर मण्डलेश्वर तथा सेनापति 
लोग मी खड़े ही हैं । महाराष्ट्रराज ने धीरे से रामसिंह से पूछा-क्या सभा 
में कोई बैठते नहीं ! | 
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राजकुमार ने. उत्तर; दिया--राजकार्य सम्बद्ध संभा में सम्राट्‌ के 
अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति बैठता नहीं । हाँ, गीत-वाद्य आदि की सभाओं 
में जो सम्राट के ऋषापात्र हैं वे बैठ भी जाते हैं. । | 
इस प्रकार धीरे-धीरे बातचीत करते-करते वे वेदी के- पास पहुँच: गये |, 
ङ्क मृगों के चम से आइत्‌ सोपान के माध्यम से वे प्रथम वेदिका पर चढ़े 





और वहीं राजकुमार के इङ्गित से माल्यश्रीक, गौरसिंह तथा भूषण कवि भी . 


हाथ जोड़कर पंक्तिवद्ध होकर खड़े अनुचरों के साथ खड़े हो गये । महाराष्ट्र 
राज शिवाजी ने राजकुमार रामसिंह के साथ दूसरी वेदो पर चढ्ते ही 


दायें हाथ से सम्राट्‌ का अभिवादन किया और कुमार द्वारा निर्दिष्ट: 


माग से सम्राट्‌ के पास जाकर अपनी अञ्जछि में एक बहुमूल्य अङगूठी रख 
कर हाथ फैला कर खड़े हो गए । उसके वाद दूसरी ओर देखते हुए सम्राट्‌ 
से किसी समीपवर्ती व्यक्ति ने निवेदन किया--महाराषट्र देश के एक 
शिवाजी नाम के वीर जगसालक श्रीमान्‌ की करुणाहष्टि के लिये प्रार्थी हँ । 

उसके बाद अपनी दृष्टि फेरकर बिना कुछ कहे ही दिल्लीशवर ने 
अफ्ने हाथ से शिवाजी की अल्छि में पड़ी अङ्गूठी उठा ळी ओर पाँच 
हजार सेनाओं के अधिपतियों के साथ स्थित रहने के लिये रामसिंह से धीरे 
से कह दिया | 

इस बात को सुनते ही शिवाजी बहाँ से इस प्रकार दुःखी हो. कर लोट 
गये जैसे वहाँ उन्हें तीता ( किरात ) रस पीने को मिला हो, ओर कुमार 
रामसिंह के मुख की ओर देखते हुए धीरे से कहा--क्या शिव पाँच ही हजार 
सेनाओं का स्वामी हैं ! यदि सम्राट्‌ कमी महाराष्ट्र देश जाएंगे तो देखेंगे कि 
कितने पाञ्जसाइख्रिक शिव के लिए. चामर झल रहे हैँ। लेकिन राजकुमार 
द्वारा आँख के इशारे से रोके जाने पर क्रोधारुण मुख शिवाजी चुप हो 
गये | कुछ ही देर में सभा समाप्त हुई । दिल्लीशवर अपने सिंहासन से उठकर 


पीछे से ही अपने श्न्तःपुर चले गए और अन्य छोग भी क्रमशः वहाँ से 


बाहर चले आए | ; 
दिल्ली के बीच ही महाराष्ट्रपति शिवाजी के लिये पहले से ही एक 


बिशाल प्रासाद निश्चित था और राजकुमार रामसिंह उन्हें वहीं ले गये । : 


| 
| 
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दैनिक सामग्रियों तथा माल्यश्रीक आदि अपने वीर वन्धु्रों के साथ 


शिवाजी वहीं ठहरे । उनकी सेना तथा घुड्सवार भी वहीं एक शिविर में 
रख दिये गये | 


उतने में ही प्रायः महाराष्ट्राज के अपमान से ही हषहीन, यवना 


“धिपति औरङ्गजेव के कपट-प्रबन्ध के परिज्ञान से ही शायद पीले पड़ गये 


मुख वाले और राघवाचाय की बातों को शिवाजी द्वारा की गई उपेत्षा 
के कारण महाराष्ट्राज के ऊपर हुए कोप से ही प्रायः लाळवण बाले 


“भगवान्‌ सूयं मी अस्तमित हो गये । ` 


कुमार रामसिंह भी “फिर श्रीमान्‌, से मिलेंगे! ऐसा कह कर अपने 
निवास-णह को लोट गये और महाराष्ट्राज भी उस प्रासाद के भीतर 
चले गये । 


शिवराजविज्ञय का दसवाँ निश्वास समाप्त । 





॥ श्रीः ॥ 
रुक्ाद्श न्रास 
“कहीं विशाल गजराज भी एक मच्छर के पर की विवाई 
में सोता हैं ९” 
--स्फुटक 


“भगवति वसुधे ! उस नीच तथा असत्यप्रतिज्ञ मनुष्य का भार 
तूँ कैसे सह पाती है जो विश्वस्त, निष्कपट ओर: उपकारी व्यक्ति के 


साथ भी दुन्यवहार करता है!” 
--हितोपदेश 


“अरे दैव ! यह तो बतछा कि जिस राजहंस ने आज: तक - 


अपना जीवन विकसित कमळ-पुष्पों से गिरते हुए पराग से सुरभित 
जळ वाले मानसरोवर में बिताया वह अब मेढ़कों को जसघट से 


व्याकुळ इस छोठे ताळाब में केसे रह सकता हैं !” 
भामिनीविलास में पण्डित राज 


मध्यरात्रि का समय था, गर्मो की ऋतु थी, हवा भी नहीं बह रही 
थी, घर-घर में बच्चों के क्रन्दन का आत्तनाद और पंखे झछने की सन- 
सनाट नांद से अळसाते लॉगों को भी व्याकुल कर रही थी । “अरे ! पानी 


लाओ, पानी” अरे ! थोड़ा बफ भी ले आओ; जरा पंखा डुलाओ; 
अनार का रस चाहिए, अ्रनार का रस”, श्ररे भाई ! खस की टट्टी”"; 
अरे ! थोड़ा गुलाबजल तो ले आओ, गुलाबजल"““““; थोड़ा चन्दन का 


चूर्ण चाहिए, चन्दन का चूण-*-*-*; अह ! बहुत मच्छर हैं !; अरे रे ! 
खटमल काट रहा है, खटमल"*“"; शरीर में खुजछाहट बहुत दै; ओह ! 
बहुत पसीना निकल रहा है”-इसी तरह की आवाज महल्लों से आ रही 
थी | इतने में ही मध्यरात्रि की सूचना देने बाले बिहागराग में भेरीनाद के 
साथ-साथ बंशी को तान सुनाई पड़ी । कहीं से नवविवाहिता युवतियों फे 
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मंज्ञीर, करधनी तथा नूपुरों की भङ्कार भी सुनाई दी और बीच में ही 
उस श्वङ्गाररस का विरोधी .पहरेदारों का अप्रिय शब्द--जागो, जागो, 
बहुत अन्घेरी रात हे--भी सुनाई पड़ा | ॥ 

चूँकि महाराष्ट्रराज चिन्तारूपी सन्ताप से भी व्याकुल ये, इसलिये उन्हें 
नींद नहीं आई थी । उसके बाद महाराष्ट्रराज ने अपना पलङ्ग छोड़ दिया 
ओर खस के बने पंखे को झछते हुये; अनार के रस और बफ से मिले 
शीतल जल पीकर; अपनी माता, अपने देश, अपने पुत्र तथा अपनी पत्नी 
की याद करते हुए बरामदे पर निकल आये ओर वहाँ बुझती हुई दीपक 
की बत्ती को थोड़ा उसका कर वहीं एक कुर्सी पर बैठ गए । बैठकर मन 
ही मन सोचने लग गए 
“अहो ! क्या करू १ कहाँ जाऊं १ फिर पूना को कैसे लीट्ूंगा ! प्रताप 
दुर्गं के शिखर पर चढ़कर महाराष्ट्र देश की सस्य-श्यामला धरती को कैसे 
देखूँगा १ तोरण दुग के सामने प्रतिष्टित हनूमान्‌ जी की मूर्ति को केसे 
प्रणाम करूं ? राजकिला में प्रतिष्ठित अपने राजसिंहासन पर फिर किस 
प्रकार बैठ पाउँगा ? दैवज्ञ-शिरोमणि श्रीमान्‌ देवशर्मा जी के चरणों का 
स्पर्श कैसे कर सकूँगा १ हाय | उस आश्रम में रहने वाली गोरसिंह की. 
बहन के विवाह में सहायता देने तथा उसके लिए योग्य वर इँढने की मैंने 
प्रतिज्ञा की है ! हा ! मैंने सुना है कि उसके जो मनोनीत वर रामसिंह थे 
वे ही रघुवीर नाम से मेरे यहाँ सेवक का काम कर रहे थे। हाय ! जिसे 
अब खोजना पड़ेगा । उसी व्यक्ति को मैंने अपमान पूर्वक अपने घर से 
निकाल दिया । हा ! प्रियपुत्र के वियोग से सन्तस, ब्रहाचारी के वेष मे 
वर्तमान महाराज जयसिंह के अन्यतम मित्र वीरेन्द्रसिंह को में किंस प्रकार 
सान्त्वना दे सकूँगा ? निश्चय ही निर्दोष रघुवीर के निकालने से हुये 
पाप का ही यह परिणाम है कि आज में स्वयम्‌ अपने राजु 
के पञ्ञे में फँस गया हूँ। पहली भेंट में ही अपमान तो अहना ही 
पड़ा. है, साथ ही यहः सूचना भी कल मिल चुकी है कि मैंने 
राज-समा में जो' कुछ बातें रामसिंह से कहीं वे बातें सम्राट औरंगजेब 
के -कानों तक पहुँच चुकी थी और इसलिए दिल्ली सम्राट ने मुझे यही 
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| द्ण्ड दिया है कि मैं पुन, राज-समा में नहीं जा" सकता । जो कुछ थोड़ी 
सी सेना मी साथ थो वह भी नगर के बाहर ही शिविर में है ! दो चार 
बन्धुओं तथा कुछ ही सेवकों के साथ यहाँ निवास कर रहा हूँ.। यहाँ 
का हवा-पानी अनुकूल नहीं है--इस छल से यद्यपि: मैंने दिल्ली सम्राटू 
के पास अपने महाराष्ट्र देश छोटने की अनुमति के लिए आवेदनपत्र 
भी भेजा, परन्तु इस दिल्ली कलङ्क ने अपने उत्तर पत्र में अन्य विषयों 
में बहुत कुछ लिख कर भी मेरे लोटने के बारे में तो कुछ भी नहीं 
लिखा है। यदि उसकी आज्ञा पाये बिना ही यहाँ से भाग चलूँगा तो 
पकड़े जाने पर दुष्ट यवन फे हाथों से मृत्यु ही हो जाएगी । अहो ! 
कितना बड़ा दोमांग्य है कि मैंने संन्यासी राघवाचायं की बात भी नहीं 
मानी ।” इस प्रकार वे विचार कर ही रहे थे कि वाटिका के तृक्षों की 


आड़ में एक पुरुष की झलक आई | उसे देख कर-- 


“यह चोर है, लुटेरा है, मेरा शत्रु है--” इस प्रकार सोचते हुए 
हाथ में खुला छूरा लेकर शिवाजी उठ खड़े हो गए । जब वह पुरुष 
थोड़ा सा नजदीक आया ठो शिवाजी ने देखा कि वह एक फकीर आ 
पहुँचा था; उसके सम्पूण शरीर में भस्म लिपा हुआ था; लटकती जटाओं 
से कन्ध, पीठ तथा वत्षाःस्थल ढके हुए थे; उसकी दाढ़ी बहुत लम्बी थी, 
उसका वस्त्र नीले रङ्ग में रंगा था और वाये हाथ में मिट्टी की माला 
थी । इसके बाद जोरों से उसे डाँटते हुए शिवा जी ने उससे पूछा-- 
“अरे ! तुम कौन हो इस मध्यरात्रि में" १? उस फकीर ने मन्द स्वर 
में उत्तर दिया--“यह व्यक्ति आपके शुभचिन्तकों में ही अन्यतम है । 
आप घीरे से वात करे |” उसकी आवाज सुनने के बाद यद्यपि शिवाजी 
को यह आमासित हो चुका कि उसकी आवाज श्रुत-पूर्व थी परन्तु वे 
उसे पूरी तरह नहीं पहचान सके और इसलिए उन्होंने उससे पूछा-- 
“आप कोन हैं ! मैं आपको नहीं पहचान पाया |” उसने उत्तर दिया-- 
“यह आपका शुभचिन्तक राघबाचाय संन्यासी है।” यह बात सुनते 
ही. शिवाजी ने दीपक की बत्ती उसका कर श्रधिक प्रकाश में उन्हें पहचान 
लिया ओर उनुकी. बनावटी जटाओं, दाढ़ी तथा मूँछ देख कर मुस्कराते 
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हुए उनसे कहा--“अवधूत-! आप धन्य हैं, - क्योंकि इस रूप मे. मी:आप 
मेरे ऊपर दया दिखला रहे हैं | किन्तु यह तो बतलाइए कि जब दरवाजे 
का फाटक बन्द है तो आप यहाँ आए कैसे १” “संन्यासी ने उत्तर:दिया-- 

दावार का उल्लङ्कन करके बहुत कष्ट से में यहाँ आ संक्ाःहू ।? 
शिवा जी ने पुनः पूछा-“्राज आपने वेश क्यों बदल लिया है?” 
संन्यासी ने उत्तर दिया--“इस नगर में वैष्णवों की ओर सबकी नजर दौड़ 
जाती है, किन्तु यवन-संन्यासी की ओर नहीं। इसलिए यवन-संन्यासी 
के वेष में ही में यहाँ आया हूँ ।? 


उसके पश्चात्‌ दोनों वेठ गए और थोड़ी देर के बाद दोनों के बीच 
निम्न-लिखित रूप में वार्तालाप हुआ 

महाराष्ट्रराज---आप अभी कहाँ से आ रहे हैं ! 

राघवाचाय--श्रपने ब्रत की सिद्धि के लिए इधर-उघर घूस 
रहा हूँ । 

सह्दाराष्ट्रराज- क्या आप महराष्ट्र देश का कुशल-समाचार जानते 
हैं १ क्या मेरी माता जी सकुशल हैं १ क्या मेरे देश के निवासी सानन्द 
हैं १ क्या राजकुमार शुम्मा जी सकुशल हैं १ 

राघ०--दीनवन्धो ! जिस सजन के हाथों में आपने महाराष्ट्रदेशो के 
संरक्षण का भार दिया है उस व्यक्ति के शासन-काल में अकुशछता की तो 
कोई वात ही नहीं हो सकती | आपकी माताजी मी सकुशल हैं ओर आपके: 
कुशल की कामना से जमीन पर सोती हुई तथा हविष्यान्न भोजन करती हुई 
जो ब्रत कर रही हैं उससे उनका शरीर दुबल हो गया है । 

सहा०- हा मातः ! 

[ यह कहकर मुंह फेरकर शिवाजो ने कुछ आँसू. बहाए, | 

राघ०--महाराज ! चिन्ता की कोई बात नहीं है | सकुशल राजकुमार 
शुम्भाजी घोड़ा फेरते समय अपने दर्शन से प्रजा को आनन्दित कर रहे हैं । 
गाँव-गाँव में, घर-घर में और मन्दिर-मन्दिर में ( आपके कुशळ की कामना 
से ) परमात्मा की आराधना की जा रही दै। . २ 
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सहा०-_क्यां मेरे कुशल के लिये लोग परमेश्वर की आराधना भी कर 


रहे हैं १ 

राघ०--वीरवर ! आपकी प्रजा में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको 
अपने प्राणों से भी बढ़कर नहीं मानता ? कहीं महारुद्र-मुद्रा से रुद्राभिषेक 
किया जा रहा है, कहीं असंख्य ब्राह्मण ब्रह्मचारियों द्वारा मन्त्रसम्पुटित सप्त- 
शती पाठ से मगवती दुर्गाजी की आराधना की जा रही है और कहीं ग्रह 
तथा षोडश मातृकाओं के मण्डलों से मण्डित मण्डप के भीतर वेदमन्त्रों के 
उच्चारण से भगवान्‌ अप्निदेव को हव्य पदार्थ की आहुति दी जा 
रही है । में तो कहता हूँ कि यदि महाराष्ट्र-देशवासी आपके कुछ भी अमङ्गल 
की सूचना पायेंगे तो उनकी क्रोधामि की धधकती ज्वाला से यह समस्त 
भूमण्डल मस्मसात्‌ कर दिया जाएगा | 

महा०-- कुछ प्रसन्न जैसी मुद्रा में अपने अज्ञों को हिलाकर ] 
भगवन्‌ ! इस दुष्ट यवन में कहाँ से इतनी शक्ति आयेगी कि यह मेरा 
अमङ्गल कर सकेगा । _फिर भी आपकी वात न मानकर जो में यहाँ आ 
गया उसी का यह फल भोगना पड़ रहा है । 

राघ०--अब क्या ! आप ने तो दिल्लोसम्राट से सन्धि कर ही ली है । 


. सहा०--आप मुझे इतना लजित क्यों कर रहे हैं ? आप तो सब कुछ 
जानते ही हें 


. राघ०--यदि यहाँ रहने का मन न करे तो आज हो श्राप चल द। 


जिस प्रकार बागुरा ( जाळविशेष ) से वायु को कोई नहीं रोक सकता उसी 


प्रकार आपको कोन रोक सकता है १ 


महा०- मैं समझता हूँ कि आपने भगने का कोई उपाय सोच 


लिया है ! 
राघ०--क्या आप इस चीज को: जानते नहीं ! 
सहा ०---जी नहीं, जरा बतढाएँ तो“ 


राघ०--भगवन्‌ ! आज ही इस घने अन्धकार में. यवनं भिक्षु का वेष 


धारण कर अनायास ही आप मेरे-साथ यहाँ से निकल पड़े | 
सहा०--उसके बाद ! 
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राघ०-_यद्यपि इस नगर की चारों तरफ बड़ी ऊँची दीवार खड़ी है 
तथापि पूरब दिशा में एक खूंटीदार बाँस सुरक्षित है और उसी के सहारे 
आप अनायास ही दीवार को लाघ सकते हैं | दीवार की दूसरी तरफ एक 
लोहे की जञ्जीर लटक रही है, उसके सहारे आप चणभर में ही नीचे उतर 
जाएँगे | वहीं पेड़ की छाँह में एक घोड़ा छिपाया हुआ है। उस घोड़े पर 
सवार होकर थोड़ी दूर चलने के बाद ही आप देखेंगे कि यमुना में एक 
डोंगी लगी है और उसपर पतवार लेकर दस मल्लाह आपकी प्रतीक्षा करं 
रहे हैं। वे लोग आपको शीघ्र ही मथुरा पहुंचा देंगे । उसके बाद आपं 
किसी भी रास्ते से छुखपूवक महाराष्ट्रदेश जा सकेंगे । 

सहा०--आपके द्वारा उपयुक्त उपाय की तो मैं बहुत ही प्रशंसा करता 
हूँ । परन्तु मान लें कि रास्ते में किसी रक्षक ने मुंझे पहचान लिया, तब॑ 








` कया होगा ? " 


राघ०--रास्ते में ती यवनों के वेष में हम लोगों के पाँच-छु; मराठे 
ही प्रहरी का काम कर रहे हैं और वे आपके शुभचिन्तक ही हैं । 

महा ०--अच्छा, यदि दीवार तड़पते (लाँघते) समय कोई मुझे पहचान 
ले ओर फिर विध्न करने लग जाय ! 

राघ०--महाराज ! वहाँ भी कपट्वेष में बारह खड्गधारी मराठे वीर 
घने अन्धकार में छिपे हैं | यदि कोई उपद्रव करने छगेगा तो उसकी मत्यु 
अवश्यम्मावी है । 


महा०--अच्छा यदि उसके बाद यमुना जाते समय किसी ने आक्रमण 
कर दिया तो ! 

राघ०--भय का कोई प्रश्न नहीं ! शाइस्ता खाँ के साथ. हुए युद्ध मे 
हम लोगों ने जो बहुत से यबन योद्धाओ्ों. के युद्धोपकरण पट्टियाँ, खडग, 
कवच, पगडियाँ, कछनियाँ, जूते और कमरबन्द- छीन लिये थे उन्हीं से 
सुसज्जित यवन-वेश-मूषा में अपने सेनापति तथा शाइस्ता .खाँ के वशीकृत 
सेनापति आदि से सम्पन्न एक युत्त सेना है। उस सेना के बहुत से वीर 
गुसरूप में रास्ते में इधर-उधर घूम रहेःहैं | वे सब तो आपके ही रक्षक हैं । 
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महा ०--किन्तु-यदि नाव पर चढ्ते समय किसी' तरह की परेशानी 
आई तो": न? 

: राघ०--मल्लाहों के रूप में उस नाव पर रंहनेवाले भी तो वीर ही हैं। 
साथ ही नाव मी शास्त्रों से परिपूण है। यमुना के किनारे भी भिक्षुकों 
के कपट-मेष में आपके ही वीर जम्माई लेते हुए निद्रा का आवाहन सा 
कर रहे हें | 

महा०- परन्तु यदि हम लोगों को पहचान कर कुछ यवन-वीर मझघार 
में नाव को रोक तो" १ 

रांघ०--यमुना के दूसरे तट पर भी आपकी सेना तथा आपके घुड़सवार 
सतक हैं | यदि आपके नाव को कोई रोक सकेगा तो वह सूय की गति को 
भी रोक ले सकता है ( अर्थात्‌ जिस प्रकार सूय की गति को कोई नहीं रोक 
सकता उसी प्रकार आपके नाव की गति को मो कोई नहीं रोक सकता ) | 

महा०--अच्छा यदि मथुरा जाने पर वहीं कोई ्रापत्ति आ पड़ी तो 
क्या होगा १ 

राघ०--नहीं नहीं, मथुरा में भी आपके हजारों वीर वैष्णवों की वेश 
भूषा में घूम रहे हें | 

सहा०- क्षण मर सोचने के बाद ] किन्तु ऐसा करने पर शिबिर में 
तथा यत्र-तत्र दिल्ली में रहने वाले मेरे साथियों की क्या दशा होगी ! 

राघ०--महाराज ! श्राप जब नहीं मिलेंगे तब तो दिल्लीसम्राट्‌ औरङ्ग- 
जेव पकड़ने के बाद भी उन सबको छोड़ ही देगा । 

सहा०--अपने भाई को भी मार डालने वाले ओर अपने पिता को भी 
कैद में रखनेवाले इस क्रुर यवनाधम से ऐसी आशा नहीं की जा सकती है । 
` राघ०--महाराज ! जो कुछ भी हो, किन्तु यदि आप आज यहाँ से 
महाँ भाग निकलते तो कल तो इस घर से भी बाहर निकलने में प्रतिबन्ध 
छग जाएगा । 
 सहा०-_-क्या यह सत्य है ? 

राघ०--सत्य क्या, अत्यन्त सत्य है । 

महा००-आः ! यह बात आप ने किस योगशक्ति से जान ली दै! 


कर 5’ em .टालजानगजिला अब 
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[ थोड़ी देर सोचकर ] आचायः | आप जैसे शुभचिन्तक की सहायता यदि 
मिलती रहेगी तो-कैद किये . जाने पर भी मैं छुटकारा पा . दूँगा | किन्तु 
अपने आश्रित व्यक्तियों को मौत के सुंह.में कौर की तरह सहसा फंककर मैं 
जीने की इच्छा नहीं रखता ग्रोर भी, यदि अभी में मग जाता हूँ तो मौका 
आने पर औरङ्गजेव तथा जयसिंह आदि भी मुझे ही दोषी ठहरायेंगे और 
कहेंगे-“दिल्लीसम्राट्‌ तो सम्मान करना चाहते थे पर स्त्रयम्‌ वहाँ से भग' 
आए | अतः पहले दिल्लीसप्राट्‌ का कोई प्रकर अपराध हो जाय, पीछे हम 
लोग यहाँ से चल पड़ेंगे । जिस प्रकार ख़रहे सिंहों को नहीँ पकड़ सकते 
उसी प्रकार महाराष्ट्र के वीरों को ये नीच यवन नहीं पकड़ रख सक्तं | हाँ; 
य॒दि कोई कठिनाई न हो तो पहले मेरे पूजक, पाचक, लेखक तथा पाठक 
आदि को यहाँ से शीघ्र महाराष्ट्र देश की यात्रा करने की सूचना दे दें । 
राघ०--[ लम्बी साँस भरकर ] आप अपने प्राण की उपेक्षा करके 
अपने आश्रितों के कुशल की इस प्रकार जो चिन्ता रखते हैं इसके लिए 
आएको धन्यवाद है महाराज ! राजाओं का यही धमं है कि वे अपने 
आश्रितो के पालन-पोषण, सम्मान तथा उनके कुशल की चिन्ता इसी प्रकार 
रखें । यह सेवक रो रोकर छाती पीटती हुई ्रपनी माता को, बिखरे बालों 
वाळी तथा जमीन पर लोटने से जमीन से आसमान तक को सलानेवाली 
अरनी प्रियतमा की.और अपनी तुतली बोली से मोहित करनेवाले तथा 
घोती पकड़कर अपनी ओर खींचनेवाले अपने बच्चों की तृणवत्‌ उपेक्षा 
करके राजाओं के कार्य-साधन के लिये अपने शरीर को भी श्रपित कर देता 
है । अतः ऐसे निःस्वाथ सेवक की कृतज्ञता का स्वीकार करना राजाओं का... 


९ 


प्रथम धर्म है । हे दयानिषे ! इस राजधम पारतन्त्य के लिये आप धन्यवाद 


के पात्र हैं । | 
महा०--[ लम्बी साँसे भरकर अपनी घोती से आँसू पोंछते हुए | 
आचार्य ! अब बस कीजिये | मेरे खिन्न हृदय को अब अधिक खिन्न न 
कीजिये | मुझ-सा कतष्न और कोई नहीं मिलेगा | 
राघ०--ऐसा क्यों कह रहे हैं ! क्या आप ने किसी निरछुल सेवक का 


भी कमी तिरस्कार किया है ! 
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महा०--मुरे धिक्कार दै ! अपने प्राणरच्तक व्यक्ति का भी मेंने इस 
तरह तिरस्कार किया है कि सुना जाता है कि उसने तिरस्कार की गानि 
से ही आत्महत्या कर ली । यह व्यथा मेरे मन से भी प्राणों के साथही 
जा सकती है । 
राघ०-_[ मुँह मोड़कर थोड़ा आँसू बहाकर ] क्या श्रीमान्‌ उस सेवक 
का नाम मुझे वतलायेंगे ताकि मैं योग-बछ से यह जान सकू कि वह जीवित 
है या नहीं | 
महा०--उसका नाम रघुवीर सिंह था । 
राघ०-- अपने रोमाञ्च तथा गदूगद स्वर को छिपाते हुए ध्यान के 
छल से कुछ देर तक मौन रह कर पुनः घैय॑ धारण करके ] दीनबन्धो ! 
रघुवीर सिंह श्रमी जीवित ही हैं । 
महा०--हाय ! वह चिरकाळ तक जी(-प रहे ! अच्छा, यह तो आप 
बतलाएँ कि वह इस समय क्या कर रहा है, कहाँ है, ओर मेरे द्वारा किए 
गए, अपने अपमान का बार-बार स्मरण करके मेरी निन्दा भी कर रहा 
है क्या ? 
राघ०-- कान मूँद कर | राम, राम ! उस तरह के उच्चकुल कें 
सन्तान कभी अपने स्वामी की निन्दा नहीं करते। उस तरह के कुलीन 
सेवक अपने शरीर को छोड़ दे सकते हैं किन्तु अपनी राज-भक्ति को 
नहीं | अपने प्राण छोड़ सकते हैं पर आपके चरणों में अपने अनुराग को 
नहीं | आपके द्वारा तिरस्कृत तथा निष्कासित होने के बावजूद भी आपके 
कुशल के लिए ही वह ब्रत कर रहा है | 
[ इतना कहते-कहते ही राघवाचाय का स्वरभङ्ज तथा भाव-विकार 
प्रकट हो गया | ] 
[ उसके वाद महाराष्ट्राज ने सावधान होकर उसके मुंह पर अपनी 
इष्टि डाली ] 
राघ०--[ घैय के साथ ] महाराज ! उस रघुवीर सिंह में अनुरक्त 
“a की स्थिति का स्मरण कर मेरा मन बहुत खिन्न हो 
रहा है । 
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महा०--कौन सी वह युवती है ! 
रोघ०--पके सहचर गोरसिंह की बहन | 
महा०--अहा हा ! मुझे भी उसकी याद आ रही है| अमी उस बच्ची 
सौवर्णी की कैसी स्थिति है १ ॒ 
राघ०--श्रायं ! जब उसने यह सुना कि रघुवीर सिंह ने आत्महत्या 
कर ली तत्र वह एकान्त रूप में तालाब के किनारे आकर, मुक्तकण्ठ से चिर 


काल तक करुण क्रन्दन करने के वाद सूखी लकड़ियों की चिता बनाकर, 
उसमें आग लगा कर जलने को तैयार हो गई थी । 

सहा०--हाय ! ऐसी स्थिति आ गई थी क्या ? अच्छा तो बाद में 
क्या हुआ ! 

राघ०--उसी बीच मन्दिर के पुजारी की वेटी तथा उसकी बहू 
अकस्मात्‌ वहाँ आ गइ ओर धधकती चिता में जलने के लिये उद्यत सौवर्णा 
को जोरों से पकड़ कर चिल्लाने छगीं--“दौड़िए दौडिए! सौवर्णो तो 
आत्मदाह कर रही है |? 

सहा०--उसके वाद ! 

राघ०--उसके बाद मन्दिर के पुजारी देवशर्मा जी तथा अन्यान्य छोम 
भी शीघ्र ही दौड़कर वहाँ पहुँच गए । 

सहा०--उसके पश्चात्‌ ! 

राघ०--उसके पश्चात्‌ गले लगा कर क्षण भर रोने के वाद देवशो 
जी ने सौवर्णी से कहा--वेटी ! में समझ रहा हूँ कि तुझे यह सारा संसार 
सूना सा दिखाई पड़ रहा है और इसलिये तुम अपने को इस पृथ्वी पर 
भार-सा समझ कर प्रज्वलित ग्रग्नि रूपी विमान में प्रवेश कर अपने 
( मनोनीत ) पति देव के साथ स्वगं जाना चाह रही हो । क्षत्रिय कुल में 
उत्पन्न कन्यारत्न होने के कारण तुम्हारे लिये ऐसा करना स्त्राभाविक ही है । 
परन्तु तुम्हें भ्रम है | रात ही मैंने ग्रहदशा की गणना की है। तुम जिसे 
स्वर्गलोक में डना चाह रही हो वह तो अभी इस भूमण्डल को ही 
अल कृत कर रहा है। निकट भविष्य में ही वह प्रकट हो जायेगा। इसलिये 
यदि तुम अभी जल जाती हो तो प्रकट होने के बाद तुम्हारी इस घटना से, 
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बायु से आहत कदली स्तम्भ की तरह, आहत हो कर क्षणभर में ही बह 
व्यक्ति ऐसा कर बैठेगा जिसके विषय में सोचना भी कठिन है, अतः तुम 
मेरी बातों पर विश्वास करो बेटी ! अपने शरीर को सुरक्षित रखो निकर 
भविष्य में तुम्हें अपने प्रियतम मिलने वाले हैं | 

महां०--[ ऊपर की ओर देखते हुये लम्त्री सासे भर कर | भद्दे 
सौवि ! तुम्हारे कष्ट का मी यही विचारशन्य व्यक्ति कारण है | 

[ राघंवांचाय की ओर देखते हुये | अच्छा, उसके वाद ? 

राघ०--देव ! उसके वाद जव अनेक व्यक्तियों ने अ्रनेक प्रकार से 
सान्त्वनाएं दीं तब उसने मान लिया ओर उसी समय से एक पगली की 
तरह कठोर मौनब्रत का पालन करती हुई, वाळ खोलकर, सम्पूण शरीर 
में मस्म लेप कर, गले में रुद्राक्ष की माला पहन कर, जमीन 
पर ही सोती है ओर उसी तालाब के कोने पर निर्मित एक शिव-मन्दिर मे 
प्रतिष्ठित भगवान्‌ शङ्कर की विल्वपत्र, जल घत्त्रे के फूल तथा अक्षद 
आदि सामग्रियों से आराधना करती हुई अपना समय बिता रही है | 

सहा०- हाय ! रघुवीर ! में किस क्षण तुम्हें गले लगा कर अपने 
अपराघ के लिए तुम से क्षमा-याचना करूंगा ! 

इसी बीच अकस्मात्‌ दीपक का प्रकाश कुछ मन्द हो गया । महाराष्ट्र 
राज ने उसकी बत्ती उसका कर जव पुनः मुंह फेर कर देखा तो उन्हें वहाँ 
राघवाचायं नहों दिखाई पड़े। उसके बाद दो-तीन बार राधवाचायं को 
उन्होंने पुकारा, किन्तु जब राघवाचार्य का उत्तर नहीं मिला तो बाहर 








: ¦ आकर उद्यान में उन्हें खोजने लगे, परन्तु कहीं भी राववाचाय के पैरों का 


चिह्न भी नहीं मिला । उसके बाद--“यह तो स्वप्न सहश स्थिति हुई, यह 


तो इन्द्रजाल-सी घटना घटी, यह केवल मायाजाल था”?--इस प्रकार _ 


चिरकाल तक सोचकर दरवाजे फे सामने बनी जगह में ही शिवाजी 
ने अपना पलङ्ग खींच लिया और उसी तरह के स्वप्न देखते- 
देखते सो गए | 

गातं: काल म सूयोंदय के कुछ ही क्षण पश्चात्‌ दरवाजे की ओर रें 
कोलाहल सुनकर गौरसिंह ने खिड़की से झाँकते हुए: शिवाजी से निवेदनं 


ANNAN NNR ० 


हिल मित 
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या दस देख महाराजा हि दि 0 सब पद 
किया--“देखे-देखे महाराज ! दिल्‍ली के साम्राज्य के दपं से उन्मत्त इस 
यवनाधम की अधमता को देखे? | 

इतना सुनते ही “क्या है, क्या है १० ऐसा कहते हुए जब सम्भ्रान्त 
होकर सव आए तो सबने देखा कि उस भवन के चारों तरफ सश्र 
द्वारपाल गस्त लगा रहे थे और भीतर आने वालों को आने नहीं देते थे | 

इतना देखते ही शिवाजी का मुँह क्रोध से लाल हो गया, ! उनका 
अधरोष्ठ क्रोध से फरकने लग गया, उनकी आँखें लाल-लाल हो गई जिससे 
लग रहा था कि वे समस्त ब्रह्माण्ड का ही संहार करने को उद्यतहों 
उनकी भौंहें उस प्रकार चढ़ गइ जिससे आकाश मण्डल भी बिदीण॑-सा 
हो रहा था । उन्होंने स्तन्यजीव और माल्यश्रीक से कहा--“देखो, इस 
यवनराज का हदय कैसा है ! यह नीच इस बात को नहीं जानता कि 
मराठे दूसरों को भी चतुरता सिखलाने वाले हैं । अहो ! मैंने राघवाचायं 
का कहना नहीं माना, रात में भी उन्होंने इस घटना के विषय में स्पष्ट रूप 
से कहा था । यहाँ से भाग निकलने फे सुअ्रवसर पाने के बावजूद भी में यह 
सोच कर भगा नहीं कि अपने सहचरों की उपेक्षा कर यहाँ से भग जाना 
उचित नहीं है । यदि मैं चाहूँ तो अभी-अभी इन छुट्रों की इष्टि में धूल 
भरकर श्रप्रतिहत रूप में महाराष्ट्रदेश के लिए प्रस्थान कर सकताहूँ। 
किन्तु अपने आश्रितों की उपेक्षा कर अपनी रक्षा करने के लिए. मेरा मन 
प्रवृत्त नहीँ हो रहा है ।” 

उसके बाद माल्यश्रीक ने कहा-~“महाराज ! हम लोगों को महाराष्ट्र 
देश लौट जाने की अनुमति तो सम्राट्‌ से नहीं मिली | अतः श्रपने 
आश्रितों के महाराष्ट्र लौट जाने की अनुमति प्रात करने के लिए एक 
दूसरा आवेदन-पत्र भेजना चाहिए । मेरा तो ऐसा निश्चय है कि यवनकुल- 
नन्दन सम्राट के लिए यहाँ आपका अकेला रहना ही अधिक रुचिकर 
होगा । अनुमतिन्पत्र प्राप्त करने के बाद हमारे अनुचर निमय होकर 
सुखपूर्वक यहाँ से महाराष्ट्र देश की यात्रा कर सकेंगे | 

उसके बाद सबों ने “ठीक है, ठीक दै” ऐसा कहा । तत्लुण आवेदन 
पत्र भी लिखा गया । महाराष्ट्र छौटने वालों की संख्या का भी उसमे 
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उल्लेख किया गया | यह आवेदन कुमार रामसिंह द्वारा महाराज तरा महाराज दे 
जेब के पास मेजा गया और सम्राट्‌ ने' उसे प्रसन्नतापूवक स्वीकृत कर 
“लिया । कुछ ही दिनों में दिल्ली से महाराष्ट्र छोट जाने के लिए अनुमति- 
“पत्र भी मिल गये । 

अनुमतिःपत्रों को पाकर आकाश की ओर देखकर महाराष्ट्रराज ने 
-कहा--“अरे दिल्ली कुलकलङ्क यबनाधम ! तूं भी अपनी चातुरी का गव॑ 
रखता है! यदि अमी मैं अपने एक सेवक का वेष बनाकर एक अनुमतिपत्र 
के साथ यहाँ से निकल जाऊं तो तेरा प्रपितामह भी मुझे नहीं रोक सकेगा | 
किन्तु शिव ऐसे माग का अनुसरण कथमपि नहीं करना चाहता जिसमें 
अपने अनुचरों के अमङ्गल की सम्भावना भी हो ।” 
उसके बाद महाराष्ट्राज की सम्मति से उनके अनुचर, दिल्ली. में 
उनको छोड़ कर महाराष्ट्र लौटने के लिए अनिच्छुक होने पर भी, वहाँ 
से महाराष्ट्र देश को लौट गए | 

x x x 

तत्पश्चात्‌ स्नान के पूर्वकाल की सारी क्रियाओं को समास कर शिवाजी 

' स्नान करना ही चाहते थे कि इसी बीच अनावश्यक होने के कारण 
प्रतिहारों द्वारा नहीं रोकी गई एक साँवली सी फूल वेचने वाली युत्रती 
“पूजा के लिए फूल, मालाएं, हार, कलियों के पङ्के, गुलदस्ता आदि 
खरीदें? ऐसा कहती हुई वहाँ आ पहुँची । उसके बाये कन्धे पर फूल 
भरी डोकरी थी, दायें हाय में माधबी की कलियों के बने कई पङ्के थे, 
उसकी साड़ी उजली थी और उसके छोर पर नीले धागे से कढ़ाई को 
हुईं थी, उसके कानों में लटकती हुई चाँदी को बाल्याँ उसके दोनों 
` गालों का मानो चुम्बन कर रही थीं, उसके तालफल जैसे मनोहर स्तन 
` छाल चोली से ढके हुए थे, उसके नाक में रजत-निर्मित लवङ्ग का फुल 

‘जिसके ऊपर काच का टुकड़ा जड़ा हुआ था---सुशोमित हो रहा था; 
उसका अधरोष्ठ पान से रङ्गा हुआ था, यौवन के भार से उसकी गति मन्द 

पड़ गई थी, अपनी मधुर मुस्कान के द्वारा मानो वह मालती की कलियाँ 

:उगल रही थी, अपने कटाक्ष से लोगों को इस प्रकार आहत कर रही थी 
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जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नील कमल से वह आहत कर रही हो 
अपने लटकते घुँघराले बाल से मानों भौंरों को भी वश में कर रही 1 
अपनी घूँघरू वाली करघनी की अङ्कार से लोगों की दृष्टि को अपनी शोर 
आकर्षित कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर पर कस्तूरी का 
उबट्न लगा हो तथा श्वङ्गार रस से उसने स्नान ही कर लिया हो | 

परन्तु यतः महाराष्ट्रराज परस्त्री के प्रतारण में पट नहीं थे अतः उन्होंने 
अपने सेवक को ही शिवपूजाथ फूल खरीद लेने का संकेत किया। बह 
फूल बेचने वाली उस सेवक के साथ फूल की कीमत के विषय में बात चीत 
करती हुईं अकस्मात्‌ जोरों से चिल्ला उठी--“अरे ! तुम मुझे छेड़ते 
क्यों हो १ क्या महाराष्ट्र राज के सेवकों का ऐसा ही शीळ-स्वभाव है १ 
अहो ! इतनी बड़ी चञ्चलता कि युवती पर दृष्टि पड़ते ही मन पिघल गया | 
मैं किसी वेश्या की तरह सबके हँसी-दिल्लगी के लिए. नहीं हूँ,फिर तूँ इस प्रकार 
की बात मुझ से क्‍यों कर रहा ह ! ° उसके बाद “क्या हुआ, क्या हुआ !? 
ऐसा कहते हुए जब गौरसिंह आदि एवं स्वयम्‌ शिवाजी मी वहाँ दोड़े 
आए तो उस सेवक ने कान छूकर कहा--“मैंने तो इसके साथ इस तरह 
की कोई बात ही नहीं की है ।” उसके पश्चात्‌ महाराष्ट्र नायक ने उस फूल 
रेचने वाली से कहा--“तूँ. ही वता कि इसने तुमसे क्या कहा है १” 
फूलवाली ने उत्तर दिया--महाराज ! इसने जो कहा है वह में एकान्त 
में आपसे बताऊँगी ।? इतना कहते ही उसको आँखों में आँसू भर 
आए. और “रक्षा करें महाराज ! रक्षा करे” कहते-कहते उसकी आवाज 
शिथिल हो गई। अपने मृत्य के उस प्रकार के अनाचार का सहन नहीं 
करने वाले महाराष्ट्रराज उसी समय उस फूलवाली के साथ उद्यान में 
घुस गए, | उद्यान में प्रवेश करते ही उसने महाराष्ट्र राज के सम्मुख खड़ी 
होकर मुस्करा दिया । तुरत रोते ओर वुरत हँसते देख कर शिवाजी कुछ 
विस्मित जैसे हो ही रहे थे कि वह उनसे कहने छग गई महाराज ! 
यदि आप क्षमा करें तो में कहूँ।” महाराष्ट्र ने कहा-- डरो मत, 
कहो, कहो !” | 

उसके बाद एक बृक्ष के नीचे अपनी फूल की टोकरी रख कर उसके 
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ऊपर उसने कलियों के बने पंखे भी रख दिए और फिर महाराष्ट्र राज के 


हाथ जोड़ कर कहने लगी - 

“महाराज ! यह क्या ! धम की ध्वजा फहराने वालों में अग्रसर आप 
लोगों के लिए इस तरह का आचरण शोमा नहीं देता । सुना जाता है 
कि राजकुमारी का अपहरण करके आपने उन्हें चिरःकाल तक अपने श्रन्तः- 
पुर में रखा और उनकी सदेलियों के साथ भी मीठ-मीठी वातें करते 
हुए अपने उपबन में भी आने राजकुमारी ( रोशनआरा ) को खूब 
घुमाया । इधर जिसी दिन श्राप दिल्ली आए उसी दिन मध्यररात्रि में 
आपके शिविर से बाहर जाती हुईं एक यवन-सुन्दरी को भी कई लोगों ने 
देखा है । ग्राज आपके सेवक भी मेरे साथ छेड़खानी कर रहे हैं और 
गप भी सुके एकान्त स्थान में ले आए हैं । पता नहों लोग क्या 
क्या सोचंगे । 

उसकी आच्षेप-पूण बातें सुन कर महाराष्ट्राज थोड़ी देर के लिए तो 
स्तब्ध हो गए, परन्तु बाद में उन्होंने पुनः उससे पूछा-- 

«सुन्दरी | ठीक-ठीक बताओ- तुम कोन हो, क्या चाहती हो आर 
कहाँ से आ रही हो? इस तरह की रहस्यपूण घटनाओं की तुम्हें कैसे 
जानकारी मिली ? तुम मुझे ठगना क्यों चाह रही हो ! अपने उद्देश्य 
को साफ-साफ बतलाओ ।” 

उसके पश्चात्‌ शिवाजी को विच्नुब्ध जैसा देख कर उस युवती ने 
प्रणाम करती हुई कहा-- 

“महाराज ! क्षमा करे | आपके सेवक ने मुझे कुछ भी नहीं कहा है | 
यह सवथा निदोष है और इस लिए वह कथमपि निन्दा-पात्र नहीं हो 
सकता | में तो दिल्लीरवर औरङ्गजेव की कन्या की सहेली हूँ । आपसे में 
एकान्त में बातें करना चाहती थी, . इसी लिए मैंने इतना प्रपञ्च खड़ा 
किया था |” 


तदनन्तर महाराष्ट्र राज ने कहा--“्राः ! तूने बहुत बड़ा अन्याय 
किया है | एक तो हमलोग निरपराध ही यहाँ कैद कर लिए गए हैं और 


ess ns मनन कान ननना++नललन तनमन साक.. त जित त म 5 RD सि तिता ता तर र मा 


एकादश, निश्चास २६१ 


ANIA, 





»९४१४४४४४४४४४४/*+““++ै+*+-+“४ै-४४४७४०-६०४०७०४६०७०००००९० 
यदि किसी को तेरे यहाँ आने जाने की खबर लगी तब तो और 


भी भयङ्कर अनथ आ पड़ेगा । 
फूलवाली ने कहा--““महाराज ! राजकुमारी तो अब नवीन चन्द्रकला 
की तरह खिन्न हो गई हैं, दाख ( किसमिस ) की तरह सूख गई हैं, 


. जिस प्रकार प्रभात काल फे समीप आने पर रजनी के तारे मन्द-ज्योति 


'हो जाते हैं उसी प्रकार राजकुमारी की आँखों के तारे भी मन्द ज्योति हो 
गए हैं, योग करने वाली फे समान उनकी भूख-प्यास समास हो गई है 
आर अवधूता की तरह उन्मत्त हो गई हैं। अतः यदि श्राप से उत्तररूपी 
औषधि नहीं मिलेगी तो राजकुमारी के लिए. ही महान्‌ अनथ सम्भावित 
है। दीनबन्धो ! प्रणाम के साथ राजकुमारी ने आपसे यही कहा है-- 
“आप निश्चित रूप में वधू वध में निपुण हैं। मुके बहुत कुछ नहीं कहना 
है. क्योंकि जब आप जैसे निदय व्यक्तियों के हृदय में मुक्त-कश्ठ रोदन 
पूर्वक नाना प्रकार के विनयों से भी दया नहीं आती तो फिर अरण्य 
रोदन करने से क्या होगा ! अथवा दुःख आने पर जङ्गल में भी लोग 
अपने आप रोते ही हैं, क्योंकि क्रन्दन का यह स्वभाव है कि वह कठिन से 
कठिन विपत्ति को भी कुछ शिथिल कर देता है । अतः में आज भी रो 
रही हूँ । आपकी इच्छा है चाद्दे आप मुके जिलाये या मारे ।? 
महाराष्ट्राज ने उत्तर दिया--“भद्रे | में तो सब दिन यही कहता 


: आ रहा हूँ कि यदि उसके पिता मुझे उसे समर्पित करना चाहें तो मेरी 


ओर से प्रतिषेघ कदापि नहीं होगा । उसके पिता की अनुमति के विना 
मेरी विवशता के विषय में तुम राजकुमारी तथा राजकुमार ( मुश्चज्ज्ञम ) 
से कह देना। साथ ही उन्हें यह भी समका देना कि यदि दिल्ली 
सम्राट्‌ मुझे राजकुमारी से प्रेम करने वाला समझ कर कदाचित्‌ मेरे कपर 
अनर्थक क्रोध कर बैठेंगे तब तो हम दोनों के ही प्राण संशयास्पद हो 
जाएँगे | भद्रे ! राजकुमारी के मुखमण्डल तथा निश्छल एवम अनन्य 
प्रेम की याद कर मैं अतिशय दुःखी हो रहा हूँ । परन्तु मैं क्या करू! 
हम लोगों का भाग्य ही अनुकूल नहीं है ।” उस युबती के साथ इस 
प्रकार शिवाजी बातचीत कर ही रहे ये कि गौर सिंह ने उच्चस्वर में उनसे 
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निवेदन किया-- महाराज ! कुमार मुअज्ज़म आपसे मिलने आए हैं|” 
सुनते ही उस युवती को शीघ्र बिदा कर महाराष्ट्रराज इधर चले आए | 
उनके आते ही राजकुमार मुंअज्जम ने यथोचित सम्मान आदि के साथ 
उनसे कहा--“महाराष्ट्र देश के सम्राट्‌ ! मेरी तथा मेरी बहन की उस 
तरह रक्षा करने वाले आपका भी मेरे पिता जी सत्कार क्यों नहीं कर 
रहे हँ -यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही है । आः! आज आपके 
साथ उनके प्रहरियों को भी देख रहा हूँ | बहुत सम्भव है कि कूठ वोल्ने 
वाले चादुकारों ने ही आपके विषय में मेरे पिता जी से कुछ उलटा सीधा 
कह दिया है | शाइस्ता खाँ आदि नीचों के कुठुम्ब तो आप से द्रोह कर 
ही रहे हैं । मैं अमी चल कर पिता जी से निवेदन करता हूँ कि 
वे आपको सकुशल महाराष्ट्र देश लौट जाने की अनुमति दे दे । इसमें 
श्राप हम लोगों का दोष न समझे | क्षमा करें, में इन्हीं शब्दों में अपने 
पिता जी से आपकी महत्ता बतलाऊंगा--” यह कह कर राजकुमार मुञ्रजम 
वहाँ से छोट गया | इधर महाराष्ट्रराज ने भी “इसका परिणाम विपरीतः 
न हो जाय” यह कहते हुए राजकुमार को बिदा कर दिया । 
उस समय यवन सम्राट्‌ श्रोरङ्गजेत्र फुलवारी के बीच में मालती कुछ 
के पास मरकत मणि की बनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। दोनों तरफ जल पूर्ण 
सणिमय पात्रों में अनेक प्रकार के फूलों के शुच्छे सुशोभित हो रहे थे। 
पास में ही बने हुए, जाळीदार घर में बहुत से शुग्गे, कोयल,सारस, कलविङ्क, 
बटेर,चकोर, समुद्री उकाव, मोर, क्रौश्च एवम्‌ टिट्टिम आदि पत्तियाँ खेलने 
के क्रम में कमी कूजती थीं, कभी कूदती थीं, कभी उड़ती थीं, कमी पूंछ 
डुलाती थीं, कभी पाँखें फरफराती थीं, कभी चोंच से पाँखें खुजलाती थीं, 
कभी आपस में प्रणय-कलह करती थीं, कमी नूपुर की जैसी भङ्कारों के 
साथ नाचती थीं, कभी दाख आदि फलों का रस चूसती थीं और कमी 
अपनी प्रेयसी की प्रथम प्राप्ति की अभिळाषा के कारण परस्पर कलह करती 


थीं। आगे वत्तंमान पान के पत्ते के आकार के एक पोखरे में बत्तक की 
. आइति के पाँच-छ: नाव तैर रहे थे। उस पोखरे की चारों तरफ बहुत 


से हंस, वत्तक, बक तथा सारस मजा ले रहे थे। तब तक एक ओर से 
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किसी कबूतरों की छतरी से बहुत से कबूतर निकले और उन सव ने विभिन्न 
विधियों--प्रडीन, संडीन तथा उड्डीन--से उड़ कर तारों की तरह आकाश 
का आलिङ्गन कर लिया | 
उस समय आगे बिछावन ( अथवा दरी ) पर एक अरबी भाषा 
का कवि बूढ़ा मोलबी सम्राट का अत्यंत कृपापात्र बैठा हुआ था। विभिन्न 
प्रकार की कहानियों तथा कविताओं से यवन-सम्राट को प्रसन्न करते हुए 
मौलवी साहब ने सम्राट्‌ से कहा-- | 
महाराज ! रात एवं दिन में समान रूप से प्रकाशमान शुक्ल पक्ष 
तथा कृष्ण पक्ष में भी सर्वाज्ञपूर्ण, पर्वत की गुफाओं में किरण फैलाने वाला 
सर्वथा निष्कलङ्क आपका यशश्चन्द्र प्रकाशित हो रहा है। किन्तु इस 
यशश्चन्द्र के कछङ्क-लेश की भी कीचड़ लगने की आशङ्का से मेरे हृदय 
में कुछ क्षोभ हो रहा दै। 
दिल्ळोइवर--तुम्हारे कहने का तात्पयं मैं नहीं समझ रहा हूँ | 
अरबों कंवि--तरीरवर ! स्पष्ट रूप में कहने का साहस तो मुझे नहीं 
हो रहा है । किन्तु मेरा इतना ही निवेदन है कि यदि कोई व्यक्ति चिरकाल 
तक आपके साथ युद्ध करने के बाद मी पीछे चलकर आपको कर देने के 
लिए राजी होकर अपने को भी आपकी प्रजाओं में ही अ्रन्यतम मानता 
हुआ आपके समक्ष शिर झुकाकर स्तुत हो जाय तो उस शरणागत व्यक्ति 
के प्रति श्रीमान्‌ का दया प्रदशन ही श्रीमान्‌ के महत्त्व का सूचक होगा । 
दिल्लीशवर--सुरे लग रहा है कि तुम शिव के बारे में कह रहे हो! 
अरबो कबि--[ हाथ जोड़कर ] महाराज से क्या छिपा रह रकता है? 
दिल्ळीइचर--देखो, शिव बहुत बड़ा मूख है । मैंने तो उसे सम्मान 
करने की दृष्टि से ही बुलाया था प्रथम दिन ही वह राजसमा में बकने लग 
गया । उसके बावजूद भी मैंने उसे सुन्दर अद्दाल्किा में ठहरने को दिया 
और उसके सत्कार की भी व्यवस्था कर दी, फिर भी वह मूख दिल्ली की 
गलियों में घूमने लग गया और हजारों दिल्लीवासियों को अपने वास-गह 
में आने-जाने की अनुमति देदी । ऐसी स्थिति में जब कोतवाल की सूचना 
मिली तब मैंने कोलाहल को रोकने के लिये प्रहरियों को वहाँ नियुक्त कर 
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दिया है | ये जङ्गली हैं न ! इन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि राजसभा 
में किस तरह व्यवहार करना चाहिये । 

अरबी कवि--महाराज ! जङ्गलियों का शासन करना तो उचित ही 
है । परन्तु आज-कल दिल्ली नगर के घर-घर में दूकान-दूकान में सब के 
मुंह से शिव की ही चर्चा सुनाई दे रही है । इसलिए भविष्य में महाराज ने 
क्या करने का निश्चय किया है ! 
दिल्ळीरबर-यदि वह मर्यादा का पालन करे तो अब भी में उसे 
सत्कारपूवंक महासट्ट लौट जाने देने के लिये तैयार हूँ । 
अरबी कचि-महाराज की विजय हो | | 
उसके बाद कुमार रामसिंह को तेजी से महाराज के पास आते देखकर 
कवि ने सोचा कि कोई एकान्त वार्ता होगी और इसलिये वहाँ से उठ गया 
और महाराज को प्रणाम कर बहाँ से चल दिया । उधर रामसिंह ने 
आते ही महाराज को सलाम किया और नम्रता एवं आदर के साथ 
महाराज से निवेदन किया--“महाराज ! ञ्रमी-अभी पिता जी का पत्र 
मिला है। अव रक्षा करें महाराज ! रक्षा करें।? _ 
दिल्लीरवर- बैठो, बैठो, इतना घबराए क्यों हो ! 
रामसिह--भारतराज ! घबराने की तो बात ही आ पड़ी है । 
दिल्लीवर साफ-साफ बतलाओ, क्या वात है १ 
रामसिंह- बैठने के बाद हाथ जोड़कर ] दिल्लीशवर ! महाराष्ट्रराज 
को किसी तरह वश में लाकर दिल्‍ली भेज देने के बाद पिता जी ने स्वयम्‌ 
बीजापुर के साथ युद्ध छेड़ दिया है | 
दिल्‍्लीशबर--] कुर्सी की बॉह पर केहुनी रख कर बाँयी हथेली पर 
गाळ रख कर माह टेढ़ी कर रामसिंह की ओर कडी नजर से देखता हुआ ] 
अच्छा समझ गया | 

_ राससिह---उस युद्ध में मेरे पिता जी के ऊपर शत्रु की दूनी-तिगुनी 

सेना ने आक्रमण कर दिया है जिससे उनके लिये बहुत बड़ा सङ्कट 

उपस्थित हो गया है | 


दिल्छीरबर- मन ही मन | ठीक तो है, मारतवर्ष में दुदमनीय 
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चीरतोदोही हैं---जयसिंह ओर शिव? | इन दोनों में एक शिव' तो 
कैद में ही है ओर दूसरा जयसिंह भी यदि मर जाय तो अच्छा ही होगा ! 
[प्रकट रूप मे ] तो क्या ! 

रामसिंह--राजाधिराज ! पिताजी विनयपूवक आपसे सैनिक सहायता 
चाहते हैं । 
दिल्लीश्वर--क्यों ! उस समय तो तुम्हारे पिता अभिमान से चूर होकर 
रे ही सेना लेकर यहाँ से चले थे, फिर आज अधिक सेना क्यों चाह 
ह १ 
रामसिह--राजाधिराज ! यह घटना तो अचिन्तितपूचं आ पड़ी । ऐसी 
परिस्थिति में महाराज कृपा कर बचाएं [ इतना कहते-कहते रामसिंह की 
आँखों मं आँसू भर आए ] 
ओऔरङ्गजेध-“ कुमार ! तुम उन्हें पत्र का उत्तर दे दो कि अभी तो और 
सेना भेजने में मैं असमथ हुँ । 
रास ०--महाराज ! अपने प्राण की भी उपेक्षा करके पिता जी श्रीमान्‌ 

का अनुसरण करते रहे हैं | आज यदि दोभाग्यवश उनके ऊपर विपत्ति आ 

पड़ी है तो श्रीमान्‌ को उनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए । 

ओर ०--मुझे क्या करना चाहिये--यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ । 

राम्‌०--[ शिर झुकाके चुपचाप बैठे रहे ] 

आओर०--तुम्हारे पिता ने और मी कुछ लिखा है ! 

राम०--[ हाथ जोड़कर] जी हाँ, एक वात ओर भी उन्होने 
लिख्री है। 

और०--जल्दी बतलाओ, बहुत सुनने का समय मेरे पास नहीं है । 

राम्‌०-[ उसकी बातचीत के ढङ्ग से ही हताश होकर मन्द स्वर से 
बोले ] आर्य ! पिताजी ने शिवाजी से प्रतिज्ञा की थी--दिल्ली जाने पर 
आपके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आयेगी और आप कुशलपूवक 
वहाँ से महाराष्ट्र छोट आयेंगे” | ॒ 

ओर०--तो क्या ! 
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राम०-चीरवर ! राजपूतों की प्रतिज्ञा झूठी नहीं होती है । अतः अब 
पिताजी की प्रतिज्ञा का पालन श्रीमान्‌ के ही श्रधीन दै | 
ओर०---राजपूत तो मूर्ख हुआ करते हैं, तमी तो पराधीन विषय में भी 
प्रतिज्ञा कर बैठते हैं । 
राम०--[ यवन सम्राट्‌ के इस कटु वचन को जहर की भाँति पानकर 





00 


(सुनकर ) शिर झुकाये बैठे रहे ] 
ओर०--यदि तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा पूरी न हुई तो १ 
राम०--तो पिताजी ने प्राण त्याग की भी प्रतिज्ञा कर ली है। ३% 
ओर०--.श्रहो ! कैसी प्रतिज्ञा ! कैसी शक्ति ! [ सोचकर ] कुमार ! 
तुम्हारे पिता ने सेनापति का काम कर लिया है, राजा का जो काम है वह 
में करूंगा | तुम अमी लड़के हो, तुम्हें इस विषय में कुछ नहीं बोलना है | 
जाओ, मुझे बहुत से अन्यान्य काम हैं। 
पह सुनकर हतोत्साह एवं विवण रामसिंह सम्राट्‌ के प्रति आदर 
व्यवहार ( सलाम ) करते हुए वहाँ से उठ गये | 
तब॒तक अपने घोड़े को नचाते हुए दूर से ही घोड़े से उतर कर पैदल 
आनेवाला कुमार मुअज्जम प्रणामपूर्वक वहाँ आ पहुँचा । 1 
साया०---पिताजी | जिन शिवराज ने अपहरण करने के बाद भी मुके. 
तथा मेरी बहन की रक्षा अपने बन्धुओं की तरह की र पश्चात्‌ आदर के 
साथ हम छोगों को यहाँ भेज दिया उन्हें आज प्रहरियों की देख-रेख में 
बतमान देखकर मेरे हृदय में बहुत चोट आई है, इसी लिये मैं स्वयम्‌ 
आया हूं | आपको शिवराज के ऊपर दया करनी चाहिये | 
ओर०- हसकर ] पकड़ने के बाद तुम दोनों का जो उसने सम्मान 
किया था वह प्रेम से नहीं किन्तु मेरे मय से और जब जयसिंह के आक्रमण 
का उसे डर हुआ तब उसने तुम दोनों को दिल्ली भेज दिया है न कि प्रेम 
से उसने ऐसा किया है | मैं मी उसपर सव॑दा दया करता हुँ, परन्तु वह 
जङ्गली मूख है; पता नहीं कब किससे किस तरह की बातें कर बैठेगा; इसी 
लिये मैंने उसे प्रहरियों के बीच रखने की व्यवस्था की है | यदि वह मयांदा 
का उल्लङ्घन नहीं करेगा तो अबश्य ही सकुशज्ञ महारा टट छोट जायेगा । 
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माया०--पिताजी ! शिवराज के स्वास्थ्य के लिये यहाँ का जलवायुँ 
ऋनुकूल नहीं है, इसलिये दिन-प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य क्षीण हो रहा हे 
और सारा शरीर पीछा पड़ गया है । अतः आप उनके ऊपर अमी यही 
कृपा करें कि उन्हें अपने देश लौट जाने की अनुमति दे दं । 

और०--मैं यह भी जानता हूँ । किन्तु आषाढ का महीना आने दी 
वाला है, इसलिये नये बादलों की नवीन वर्षा से भरी हुई हजारों नदियां 
अजगरों की तरह बहती रहेंगी । ये मराठे घोड़े पर यात्रा करनेवाले हँ । 
अतः इस समय दिल्ली से प्रस्थान करने पर यदि रास्ते में कहीं नदी प्रवाह 
में आ पड़े तत्र तो उसकी धारा में प्रवाहित होकर विनष्ट ही हो जायेंगे ओर 
यदि नदियों के तट पर बीच-बीच में रुकना पड़ा तो वर्षा से पीडित होकर 
ज्वरग्रस्त हो जायेंगे और इस प्रकार इनकी दशा बहुत बुरी हो जायेगी । 
और भौ, रास्ते में वैद्य के न मिलने पर जो इनके मनमें असमय में दिल्ली 
से प्रस्थान करने का पश्चात्ताप होगा उससे तो इनकी कैसी दशा हों 
जायेगी --इसको कौन जानता है ! किन्तु यहाँ महीने भर में ही यहाँ की 
जलवायु इनके लिये अनुकूल हो जायेगी, ओर यदि ज्बर-ताप आदि की 
सम्भावना होगी तो राजवैद्य इनकी चिकित्सा भी करेगे रौर फिर चातुर्मास्य 
के वाद ( कारिक महीने में ) अपने देश लोट जायंगे। | 

साया०--पिताजी ! अच्छा तो इन्हें प्रहरियों के बीच क्यों रखा 
गया है ? 

और०--वेरा ! तुम जानते हो- यह शिव’ धूतं भी दै और मूख भी । 
अपनी मूर्खता के कारण ही राजसभा में भी यह बातचीत करने लग गयां 
था जिसके चलते इसे मेरे दर्शन से मी वञ्चित हीना पड़ा और इसकी धूततां 
में यही प्रमाण है कि हम ने सुना है कि यह कुछ कपटी संन्यासियों के साथ 
बातचीत किया करता है । इसो लिये इसे प्रहरियों के संरक्षण में रखा गयां 
है | देखो बेटा ! तुम मेरी आत्मा हो, परन्तु ठम भी यदि नीति के प्रतिकूल 
आचरण करोगे तो तुम्हें मी राजधस के अनुसार मैं अवश्य ही दण्ड दूंगा; 
फिर यह नीच पहाड़ी चूहा कौन है १ जो मैंने राजधम के पालन के लिये 
उन सगे भाइयों की मी हत्या कर दी जिनकी याद कर में आज भी रो रहां 
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हैँ, जो मैंने राजधम के स्वीकार के कारण ही लाळन-पालन करते 
पिताजी को भी कैद कर रखा था जिनकी दयनीय दशा को सुनते ही मेरा 
हृदय विदीण होने लग जाता है बही में इस नीच जङ्गली शिव’ के ल्यि 
अपने राजधम को कदापि नहीं छोड़ सकता । ये राजकाय हैं, इनमें 
तुम्हें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है | 

इस तरह ओरङ्गजेव अपने लड़के को समका ही रहा था कि उसे खबर 
मिली कि भेंड-मेंसों की लड़ाई शुरू हो गई है। खबर पाते ही जयध्वनि: 
पूर्वक वहाँ से उठ गया और सोने के तारों से जड़ित रेशमी वस्त्र से ्राबृत 
तथा जड़े हुए रत्नों के समूह से चमकते हुए नरयान ( = मनुष्य के द्वारा 
खाँचा जानेवाला रथ ) पर चढ़कर बड़ी शीघ्रता से पीछे दोड़नेवाले छत्न- 
धारी, चामरधारी एवम्‌ दणडधारियों के साथ वहाँ से चल दिया । 

उधर इन सारी घटनाओं को सुन कर चिन्ता, शोक, ताप तथा कोप 
आदि विविध भाव भङ्गिमाञ्रों से प्रचण्ड तरङ्गों से महासमुद्र के समान 
छुन, तथा भूषण कवि द्वारा अनेक प्रकार से प्रोत्साहित महाराष्ट्राज ने 
भी गौरसिंह तथा माल्यश्रीक के साथ गुत मन्त्रणा करने के पश्चात्‌ पूव- 
मास्त अनुमति-पत्रों में से ही एक अनुमति पत्र देकर, बहुत कुछ समभा 
बुझा कर भूषण कवि को भी मथुरा के लिए रवाना कर दिया । 

उस समय दिल्ली के निवासी सभी सज्जन घर में, चोराहे पर, सड़क 

? गली में अपनी सभी कहानियों में, सभी प्रस्तावों में, सभी किंव- 
दन्तियों की चर्चा करते समय, सभी छोकोक्तियों की व्याख्या के प्रसङ्ग में 


गरा पाज तथा दिल्छी सम्राट्‌ के व्यवहारो की ही आलोचना किया | 
करत थे | 


उन सज्जनो के बीच कुछ लोग कहते थे-_. ओह ! दिल्डीपति ने 
बहुत ही निन्द्य कायं किया है |” कुछ लोगों का कहना था--“कितनी 
दुभ्खद स्थिति है कि जिन महाराट्र राज शिवा जी के नाम सुनने पर भी 
यवनप्युवतियो का गभ-पात हो जाया करता था बही वीर शिवाजी आज 
पाँच रुपये मासिक-वेतन पर सेवा करने वाले छुद्र प्रहरियों द्वारा प्रतिरुद्ध 
हो गए हैं |”, अन्य लोग सोच रहे थे-“नीति-निपुण होने भी पर शिवा जी 
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ने इतनी मूल अवश्य कर दी कि वे इस 
कुछ छोग इस तरह भी कहा करते थे--“शिवा जी किसा ग्रहं-दशा को ही 
भोग रहे है, नहीं तो सिंह सदृश पराक्रम शाली व्यक्ति का खरहे को तरह 
अशक्त व्यक्ति के द्वारा कैद कर लिया जाना कैसे सम्भव हा संता है १”. 
झर कुछ अन्य सज्जन' मी इसका समर्थन करते थे--“अवश्य हो यह 
इनकी ग्रह-दशा है, इसी छिए तो रुग्ण हो कर दिनानुदिन दुबबंछ भी होते 
जा रहे हैं !” 
महाराष्ट्रराज जिस अट्टालिका में निवास कर रहे थे उसके प्रथम द्वार 
पर यवन सम्राट्‌ के ओर दूसरे द्वार पर महाराष्ट्र के प्रहरी थे। याद किसी 
प्रकार लोग प्रथम द्वार को पार भो कर ,लेते थे तव भी दूसरे द्वार पर उन्हें 
रोक दिया जात था और फिर जब वे मीतर जाने का कारण बडळा कर 
दूसरे द्वार के मराठे प्रहरियों से भीतर प्रवेश करने की आज्ञा पा लेते थे 
तभी भीतर जा पाते थे । 
उस दिन दिल्ली नगर में बहुत कोलाइल मचा हुआ था | सड़कों 
तथा चौराहों पर बाजे बज रहे थे । घर-घर में सजावट हो रही थी | सड़कों 
पर रथ आदि यान तथा पैदळ चलने वालों की बहुत भीड़ लगी थी । पूछने 
पर ज्ञात हुआ कि उस दिन यवनों का कोई वार्षिक पव था! जगह-जगह 
पर केले के स्तम्भ खड़े किये हुये थे, कहीं-कहों प्यासे पथिकों को बफमिश्रित 
शरवत पिलाया जा रहा था । महाराष्ट्राज की अ्रट्टालिका' के द्वार पर 
प्रतिसन्थ्या बहुत से भिक्षुको, संन्यासियों, लज्ञड़ों, खोड़ों, वहरों, कुबड़ों 
ओर अन्धों की जमघट होती थी और महाराष्ट्राज उन्हें खाने पीने कों 
दिया करते थे । किन्तु उस दिन दिल्ली नगर में यवनों के महामहोत्सव के 
कारण राजमार्ग पर इतनी भीड़ थी कि भिक्षुका की मण्डली का वहाँ 
आना ( उस दिन ) सम्भव नहीं था । अतः कोतवाल ने आकर सूचना दी 
कि उस दिन से लेकर छुः दिनों तक रास्ते में मिल्लुक मण्डली के यातायात 
से विध्न-वाधा नहीं प्रस्तुत करना है, यदि उन्हें मिल्नुको को कुछ देना 
है तो नगर के बाहर यमुना फे तट पर सारां देय पंदाथ सेवकों द्वारा 
भेजवाकर बटवा दें | 


२६८ 
छुद्र से ,मिलने ग्रा गए” ; 
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इस तरह की आज्ञा पाकर महाराष्ट्र-वीर बहुत ही प्रसन्न हो उठे 
शिवाजी को रोगग्रस्त जानकर उधर शत्रुमण्डली के हृदय में भी प्रसन्नता 
हो रही थी । इधर मिक्नुक लोग भी प्रतिदिन महाराष्ट्राज की कृपा से 
यमुनातट पर .ही पूरियाँ, पूए, मिठाइयाँ, पेड़े तथा बड़ियाँ पा-पाकर 
शिवाजी को असंख्य आशीर्वाद दे रहे थे | 
एक दिन सेवक के वेष में ही स्वयम्‌ गौर सिंह भी मध्य माग में 
लटकती हुईं मिठाई की पेटी से युक्त भार वाहक दण्ड के एक किनारे 
को अपने कन्धे पर ओर. दूसरे को एक भृत्य फे कन्धे पर रख कर यमुना- 
तट निकल आए. और पिजड़े से मुक्त सुग्गे के समान चेन की साँस लेकर 
भिक्षुकों में खाद्य पदाथ वाँटने लग गए । बाँटते समय ही मदिरा- 
सेवन से उन्मत्त व्यक्ति के व्यामोह निमित्त अत्यल्प ज्ञान के समान 
पश्चिम दिशा के चुम्बन करने से उन्मत्त ( अस्त प्राय ) सूर्य के 
अन्धक्रार मिश्रित मन्द प्रक्राश में किसी ने “राघवाचाय द्वारा प्रेषित यह 
आशीवांद यन्त्र का गाँठ है, इसे पढ़ कर आप महाराज को दे देगे”.यह 
कह कर चार-पाँच बार (परत) लपेटा हुआ, लाल धागे में बंधा भोजपत्र पर 
लिखा. हुआ पत्र उनके हाथ में दे दिया । किसने दिया इसकी खोज करने 
पर भी जब उस व्यक्ति का पता नहीं लग पाया तब गौर सिंह अपने 
कच्छे में उसे छिपा कर वहाँ से अपने शिबिर को लोट गए । श्रपने 
शिबिर पहुंच कर श्रत्यन्त गुप्त रूप में महाराज को ऊपर के कमरे 
में बुळा कर गोरसिंह उस पत्र को पढ़ने लगे 
“महाराज की बिजय हो | महाराष्ट्र देश से लेकर दिल्ली तक आपके 
हजारों वीर विभिन्‍न वेश-भूषाओं में घूम रहे हं । दिल्‍ली नगर में आपके 
बहुत से वीर घुस चुके हैँ,| यमुना में भी आपके गुप्त वेष योद्धाश्रों से 
परिपूण सेकड़ों नाव प्रतिदिन मथुरा से दिल्डी तक जा रहे हैं। ओर चार 
दिनों तक दिल्‍ली से बाहर निकल आने का बड़ा ही सुअवसर है ।? 
पत्र में लिखी बातें सुन कर राघवाचायं को अपना अत्यन्त हितैषी 
समझने वाले महाराष्ट्र राज तथा गौर सिंह ने माल्यश्रीक को भी वहाँ 
बुलाया ओर उनसे भी सारी बातें बतळाई । बाद में महाराष्ट्र राज ने 


DY, 
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कहा--“अच्छा तो परसों"**!” इसमें उन दोनों ने भी सः “क 

ह म्मति 
की--“जी हाँ, परसों सूर्यास्त के समय “1” इस प्रकार निर्णय 2 
पश्चात्‌ वे पुनः सीढ़ियों के माध्यम से नीचे आ गए और मोजनादि 
कृत्यों के सम्पादन के बाद सोने चले गये । 


रात का एक पहर बीत चुका था, परन्तु इस समय भी दिल्ली नगर में 
नाच-गान चल ही रहे थे । उसी बीच एक महाराष्ट्रदेशी सेवक ने शीघ्रता 
से ऊपर आकर उस कमरे में घुसकर हाथ जोड़ कर कहने लगा-- 
“महाराज ! लगभग ५० वर्षों की उम्र का एक प्रतिष्ठित-सा यवन: व्यक्ति 
पालकी पर चढ़कर यहाँ आया है । जय इस घर में घुसते समय इम लोगों 
ने उसे रोका और यहाँ आने का कारण पूछा तो “मैं राजवैद्य हूँ, दिल्लीसम्रादू 
ने महाराष्ट्राज की चिकित्सा के छिए मुझे यहाँ भेजा है” यह कहकर 
जबरदस्ती इस कमरे में घुसना चाह रहा है। अब श्रीमान्‌ को जेसी 
आज्ञा हो” । महाराष्ट्राज उसका उत्तर सोच ही रहे थे कि महाराष्ट्राज 
का उत्तर ( अनुमति ) पाए विना ही वह यवन-वैद्य अपने जूतों से सीढ़ियों 
को खटखटाते हुये उस कमर में घुस गया । 

उसके आते ही सबों ने जब उसकी ओर दृष्टि डाली तो देखा कि 
“कहाँ हैं महाराष्ट्राज, कहाँ हैं १ कोनसा रोग है!” यह कहता हुआ 
एक खूब मोरा-ताजा यबनःवैद्य वहाँ आ पहुँचा | उसकी चमकती आँखों पर 
चाँदी के बने फ्रेम के चाकचिक्य से चमत्कृत चश्मा छगा पा जिसके माथे 
'पर हरे रेशमी वस्न की टोपी लगी थी, उसकी अधपकी घनी दाढ़ी नाभि 
तक लटक रही थी, उस्का मूँछ दोनों कानों तक बढ़ा हुआ था, उसका 
कुर्ता हरे रङ्ग का था, उसकी लुङ्गी पीले रङ्गको थी और उसके हाथ में एक 
छोटी सी मजबूत छडी मी थी । उसके पीछे ही एक आर बीस-वाइस वर्षों को 
उम्र का यवन-युवक मी काँख में एक काली पेटी दबाये हुआ उस कमरे. 
सें घुसा । 

उसके बाद जब उठकर माल्यश्रीक तथा गौरसिंह ने उस चिकित्सक को 
महाराज की शय्या के पास ले जाकर बैठाया तब महाराष्ट्राज का माया 
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छूता हुआ वैद्यराज ने पूछा--“कोन सा रोग है १? इस प्रश्न पर उन सों 
में निम्नलिखित वार्तालाप हुआ :-- 
महाराष्ट्रराज--वैद्य महाशय ! प्रत्यक्ष रूप में तो कोई भी रोग मेरे 
समक में नहीं आ रहा है । किन्तु मेरी भूख कम होती जा रही है और 
सारा शरीर दुर्बल होता जा रहा है। 
चिकित्सक आँखे मून्दकर शिवाजी के दोनों हाथों की नाड़ियों की 
चार उंगलियो से परीक्षा करने के पश्चात्‌ ] नाड़ियाँ तो स्वच्छ हैं । मुझे ऐसा 
लग रहा है कि आपको चिन्तारोग हो गया है कि आप पहले स्वतन्त्र थे 
पर आज परतन्त्र हो गये हैं । 
महाराष्ट्रराज- वैद्यराज के देदीप्यमान मुखमण्डल को पैनी दृष्टि से 
देखते हुए ] आपका कहना सत्य है, अन्य वैद्य भी यही कहा करते हें | 
किन्तु में यह नहीँ समझ पा रहा हूँ कि किस तरह का यह रोग है जो मेरे 
अङ्गों को जला रहा है । 
चिकित्सक--कोई बात नहीं, मैं दवा दे रहा हूँ । 
महा०--आप क्यों कष्ट कर रहे हैं ! यवनों के द्वारा स्पृष्ट औषधि का 
परिग्रहण हम लोग नहीं किया करते हैं | आप ने यहाँ आने में जो कष्ट तथा 
भ्रम किया है तदथ आप यह छोटासा उपहार ले ले । [ यह कहकर 
शिवाजी ने वैद्य को अपनी अंगूठी दे दी ] 
माल्य०- राजवैद्य जी ! महाराष्ट्राज सत्य कह रहे हैं | इनके वंश में 
आजतक किसी ने भी यवन से औषधि नहीं ली है | किन्तु इनके पास आने- 
वाले समी शुणियों का यथोचित उपहार से सत्कार किया ' जाता है। अतः 
आप भी समयानुरूप यह उपहार ले लें | 
चिकित्सक हाथ में अँगूठी लेकर ] आपकी उदारता घन्य है। 
किन्तु दिल्लीसम्राट के उदार करपल्लवों से लालित-पालित होनेवाले हम लोग 
कारू के खजाने की भी इच्छा नहीं रखते। साथ ही चिकित्सा के प्रसङ्ग में भी 
हम लोग रोगी की सम्मति की श्रपेक्षा नहीं रखते हैँ । उसमें भी 
आपकी चिकित्सा के लिये तो सम्राट की प्रबल आज्ञा है | अतः क्षमा करें 
[ यह कहकर शिवाजी की छाती पर वैद्यराज ने हाथ रक्खा ]। 
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महाराष्ट्रराज भीतर-भीतर क्रोध से ज तते हये भी अपनी सवोधिका 
a धा हर रे ] लते हुये भी अपने मनोविकार 
. गौर०--वैद्य महाशय ! आप ने किस रोग का निणंय किया ! | 

चिकित्सक--जिस रोग का निणय किया उसका प्रतीकार कर रहा 
हूँ । “आविद, आविद ! जरा दवा की पेटी तो खोलो । दवा पिलाकर में 
ग्रमी क्षण भर में ही महाराज को नीरोग बना देवा हुँ ।? [ वैद्यराज के मृत्य 
ने पेटी का ढक्कन उठा द्या और वैद्यराज ग्लास में निमंल जल के समान 
एक प्रकार का तरल पदाथ भरकर उसमें थोड़ा उजला सा चूण मिलाने 
लग गये ] 

सहा०--यह क्या औषधि है १ . 

चिकि०--जी हाँ, यह “पीयूष-हालाहल? नाम की औषधि है । 

साल्य०--'पीयूष-हालाहल १” 

चिकिंत्सक--जी हाँ, यह “पीयूष-हालाहल' है । यदि कफ, वात या 
पित्त के प्रकोप से कोई रोग हुआ हो तब तो यह . “पीयूष? ( अमृत ) क्षण 
भर में नीरोग बना देता है | किन्तु यदि भागने के लिये रोग की वञ्चना 
कोई करता है तो उसे यह “हालाहल? ( विष ) क्षण भर में ही विनष्ट भी 
कर देता है | | 

उसके बाद “यह तो विष ही है” यह समझ कर सब परस्पर देखने लगे | 
तबतक अपनी अङ्खली के अग्रमाग से पानी का आवस्तेन(मिश्रण)कर वैद्यराज 
ने उसमें श्वेत चूण को मिलाया और शिवाजी फे मुख के पास वह ग्लास 
पिलाने के लिये ले आया । वैद्यराज की टेढ़ी-मेढ़ी बातें सुनने से अधिका- 
चिक क्रुद्ध तथा यवनों द्वारा स्प्रष्ट जल तक पीने में मी अनिच्छुक महाराष्ट्र 
राज ने “अब तो यह विष ही पिला रहा है” यह सोचकर आगबबूले होकर 
मुँह के पास लाये जानेवाले ग्छास से युक्त वैद्यराज के हाथ में ऐसा चपेटा 
लगाया कि वह ग्लास वैद्यराज फे हाथ से उछलकर दीवार में टकराकर 
चूर-चूर हो गया | चोट लगने सें वह वैद्यराज कुछ विस्मित सा हो ही रहा 


था कि शिवाजी ने उसके शिर में भी एक मजे का चपेटा लगाया और 


“पियो के साथ मजांक करने कां यही दण्ड दै” यह कह कर उसकी लम्बी 
१२८ 
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दाढ़ी को भी जोरों से खींच लिया । फिर गौरसिंह भी पीछे से उसकी बाँह 
पकड़कर दूरों तक उसे घसीट ले गये । 7 

किन्त॒ गौर सिंह द्वारा निमंम रूप में घसीटे जाने पर भी खिलखिला 
कर हँसते हुए. उस बैद्य तथां अपने हाथ से उपाड़ी गई उसकी बनावटी 
दाढ़ी की ओर जब महाराष्ट्रराज ने सावधान होकर अपनी इष्टि डाली तो 


उन्होने देखा कि वे तो उनके बाल्यावस्था फे मित्र प्रसिद्ध योद्धा श्रीमान्‌ 
सुरेश्वर जी थे | 
यह देखते ही उठकर महाराज ने उन्हे गले लगाया। उसके बाद 
माल्यश्रीक तथा गौरसिंह ने भी उनका आलिङ्गन किया । तत्पश्चात्‌ 
महाराज की अनुमति पाकर सब बैठ गए । 
बेठने के बाद मुरेइवर जी ने हंस कर कहा--“प्रभो | आपकी 
चपेट खाने से तो मेरे माथे में बहुत वेदना हो उठी है । क्या समी वेच्यों को 
आप दक्षिणा के रूप में अपनी चपेट ही देते हैं !२ माल्यश्रीक ने उत्तर 
दिया--“सिंह के साथ मजाक करने का तो यही फल होगा ।” इस पर 
महाराष्ट्र राज ने भी मुस्करा दिया किन्तु कुछ जवाब नहीं दिया | तदनन्तर 
परस्पर कुशलादि प्रश्‍न के समास हो जाने पर मुरेश्वर जी ने कहा-- 
“महाराज ! यहाँ की सारी घटनाओं को हम लोग जानते हैं उनकी 
पुनः चर्चा अनावश्यक है । महाराष्ट्र देश से लेकर दिल्‍ली तक एक एक 
कोश की दूरी पर हमारे वीर योद्धा निवास कर रहै हैं। एक जगह 
से दूसरी जगह तक दोड़-दोड़ कर हमारे सैनिक मौखिक संवाद या पत्र 
द्वारा शीघ्र ही आपके बारे में महाराष्ट्र देश को सूचित कर रहे हैँ। श्रीमान्‌ 
के केद कर लिए जाने की खबर से उत्पन्न कोपानळ से सारा महाराष्ट्र | 
देश उसी प्रकार क्षुब्ध हो उठा है जिस प्रकार बडवानल से समुद्र छुब्ध 
हो उठता है । वहाँ की जनता इस प्रकार क्रोधात्मक वृद्धावस्था से जजर 
हो चुकी है जिससे ऐसा -लगता है कि वह ( जनता) दिल्ली .को 
जळा देना चाहती, चबा जाना चाइती,- चूर-चूर कर देना चाहती और 
लूट लेना चाहती हो। फिर भी न॒ जाने आप के मन में महाराष्ट्र छोट 
जाने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है। यदि आप चाहें तो गरुड, वायु 
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बाघा डाल सकता है १ अ्रभी यवनों के “ुहरंम? त्यौहार का समय है— 
तः यहाँ से स्वदेश परावतन का यह बड़ा ही सुश्रवसर है । यद्यपि दिल्ली 
सम्राट्‌ के “सुन्नी' होने के कारण यहाँ 'मुहरम? बहुत धूमधाम से नहीं 
मनाया जा रहा है, तथापि हम लोगों की इष्ट सिद्धि के लिए तो इतना 
ग्ाडम्बर भी पर्याप्त है । अतः अब बिलम्ब न करें |” 

इन वातों को सुन कर धीरे से महाराज ने अपनी सारी मन्त्रणाएँ 
उनके कान में बतला दी। मुरेश्वर जी ने मी बहुत कुछ कहने-सुनने 
के बाद कुछ मिचार-सा कर महाराज से पुनः कहा- 

“ग्रच्छी वात है ! यमुना तट के पास जाते ही आप सड़क के किनारे 
एक पाकड़ के पेड़ फे तले खूब तेज चलने वाले ५-६ घोड़े देखेंगे | यदि 
उनके साइस पूछे जाने पर अपने दायं कान छूकर उत्तर दें तो आप 
उन घोड़ों को अपने घोड़े समझंगे और उन पर सवार होकर मधुरा के 
लिए घोड़े दौड़ा देंगे । रास्ते में भी दायें कान छूकर आपके जो लोग 
आवेगे उन्हें आप अपने ही समझेगे। घोड़े फे कोड़े प्रायशः डण्डे की 
तरह ही दीखेंगे । उनके अग्र भाग को घुमाकर जब आप बाहर खींचेगे 
तो उनसे छूरियाँ निकल आएँगी | यदि उछट कर छूरियों को आप डण्डों 
के आगे लगा देंगे तो बल्लम बन जाएँगे । कौन जानता है कि रास्ते में 
कहाँ कैसी परिस्थिति आ पड़ेगी !” 

इन बातों को सुनते हुए सत्रों ने बीच में ही कहा--“ठीक है, ठीक 
दै.” उसके बाद रुस्त रूप में कुछ मन्त्रणा करने के पश्चात्‌ “परसों साम 
को, परसों''? इस प्रकार की बात सबों ने हषं पूवक कही । 

तत्पश्चात्‌ खुली हुईं दाढ़ी को पुनः लगा कर, चश्मा पहन कर 
चिकित्सक ने कहा--“महाराज ! मेरी औषधि तो आप कृपया ले छे । क्षण 
भर में ही आपका रोग दूर हो जाएगा । चिकित्सा के प्रकरण में हिन्दू- 
धर्म-शास्त्र में स्पर्श दोष नहीं माना गया है, में फिर दवा बना रहा हूँ, 
आप थोड़ी सी दवा पीछे ।” g RPO 

शिव०--श्रब महाराष्ट्र राज नीरोग हो चुके बेच जी! आप तो 
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सचमुच सुधाकर हैं, क्योंकि आपके हाथ से छूने से ही मेरा रोग समास हो 
चुकाः। अब आपं तैयार करें, अवश्य पीलेंगे । | 
वैद्य जी ने हंसते हुए कहा-- “चन्द्रकान्त मणि ( अथान्तर-चन्द्रखान 
कां अन्त करने वाले शिवा जी) के स्पश होने के बाद भी सुधांकर 
( चन्द्रमा अर्थान्तर--शरबत बनाने वाला ) रस ( जल, अर्थान्तर: 
शरबत ) क्यों नहीं बनाए !” क्षण भर में ही पुनः प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने 
कहा--“यह औषधि दुलभ है। यह जल कलिन्द पवत के भरने 
का है और यह चूण सुखाये मीठे बाँस के निर्यास का है |” 
उस पर हंस कर माल्यश्रीक ने कहां--तो साफ-साफ क्यों नहीं बतला 
रहे हैं कि यह यमुना का जल है और यह चीनी है ! 
उसंके बाद सभी सुस्कराने लगे। और महाराष्ट्र राज भी चीनी से 
मिश्रित यमुना-जल पीकर बहुत ही. प्रसन्न हो उठे । 
उसके बाद उठ कर वेदनी ने कंहा--“मैं तो अब चळ रहा हूँ 
और मेरी यह दवा रोगों के महासमुद्र को भी एक बार सेवन करने से 
ही सोख लेने वाली है | अतः अल्ला की कृपा से परसों आते-आते ही आप 
इतने प्रबल तथा नीरोग हो जाएंगे कि आप चण भर में ही कई 
कोशों तक तेज, घोड़ा दोड़ाने में समर्थ हो जाएंगे |” यह सुन कर सर्बो ने 
“ठीक है, ठीक है” ऐसा कहा । 
पश्चात्‌ महाराष्ट्र राज ने अपना हीरे का हार भी वेद्य जी के गले में डाल 
दिया | वद्यराज भी शिवा जी को प्रणाम करते हुए सीढ़ियों से नीचे 
उतर कर जब अपनी पालको में बैठने लगे तब प्रहरियों ने उनसे पूछा-- 
“महाराज की हालत केसी है !” वेद्य जी ने उत्तर दिया--रोग तो 
बहुत ही भयङ्कर था, परन्तु मैंने इस तरह की अच्छी चिकित्सा की है कि 
आप परसां रुग्ण महाराज को नहीं देखेंगे । | 
जब प्रहरी लोग एकत्र हुए तब वे आपस में निम्न-लिखित रूप से 
बातचीत करने लगे— 
एक्‌ प्रहरी--रोग तो बड़ा. ही भयङ्कर था, फिर इतनी शीधरता से कैसे 
उन्होंने आराम कर दिया? ' ' ` ` 
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, दूसरा प्रहरी--शरे ! बुम नहीं जानते, ये सम्राद्‌ के. चिकित्सक हूँ न? 
.. तीसरा प्रहरी- सुके तो; ऐसा लग रहा है कि इनकी ्रदूसुत 
चिकित्सा से ही सन्तुष्ट होकर महाराष्ट्राज ने उन्हें हीरे का हार भी दे दिया 
है जो इनके कन्षे.पर लटक रहा था । ¬. | 
___ चौथा प्रहरी--जानते हो रे !-महाराष्ट्र राज कित्रने उदार हैं जो प्रति- 
दिन प्रत्येक मस्जिदमें पकवान भेजा: करते, हैं और हम लोग यद्यपि उनके झन 
के सेवक हैं, फिर भी खोवा खिलाते-खिलाते हम लोगों को चिकने मूंछ वाले 
बना रहे हैं और इण्डिरिकाओं (मिशन्नविशेष) से हमारी तोंद झुला रहे हें 
यदि अपने उपकारक चिकित्सक को उन्होंने हार. ही दे दिया तो उनके 
लिए यह कौन सी बड़ी वात.दै! . * | Pe 
सब प्रहरी--( मन्द स्वर में ) महाराष्ट्र राज की विजय हो ! 
बिजय हो ! ` जपः 
¦ दूसदे दिन मह्दाराष्ट्रराज को नीरोगता देख कर कुछ दुष्टों को छोड़ कर 
सब के मन में प्रसन्नता ही हुई । और उस दिन महाराष्ट्र ने बाजार 
में जितना भी पकवान उपलब्ध था उसे दूनी कीमत पर खरीद छिया 
और अपने निवास स्थान में. मँगवा कर बड़ी-बड़ी पेटियों में भर कर दिल्छी 
नगर में रहने वाले भद्र व्यक्तियों के घर मेजवा दिया । उस दिन तो 
महाराष्ट्र राज की नीरोगता की सूचना देने वाली पकवानों की वर्षा सी हो 
रही थी। मस्जिदों में दधिकूर्चिका ( जमे हुए तथा उबले हुए दूध का 
मिश्रित रूप ), मक्खन, मुरब्बे आदि के ( ढोते समय ) रास्ते में गिरने 
के कारण मार्ग की भूमि. पह्किल हो गई थी |. यमुना के तठ पर भी एक 
छोटी सी घास की कुटिया बनबाई गई थी । उसी में सैकड़ों पकवान भरी 
पेटियाँ रख कर हजारों मिक्नुकों को मिठाइयाँ) कचौड़ियाँ) पूये, लपसी, 
पेडे, छेना इण्डिरिका आदि. अच्छे-अच्छे भक्ष्य पदार्थ दिये जा रहे ये | 2 
ताकत के अनुसार मिल्क पकवान लेकर अपने-अपने स्थान लोग गए ये 
और लँगडे-ढँजे वहीं बैठ कर निश्चिन्तता से सब कुछ खा चुके थे तब 
जो अवशिष्ट रह गया था उसे यमुना-जल में मछली, कुवे आदिं जळचरों 
के भोजन के लिए प्रवाहित कर दिया गया था | आर महाराष्ट्राज की 
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और से घोषणा करवां दी गई थी कि बबुना के बढ पर कं पर ४5 करवा दी गई थी कि यमुना के तटे पर कल शाम को भी 
मिछुक लोग आ जाँय, उन्हें पर्याप्त मोजन॑-सामग्री भी दी जाएगी ओर वहाँ 
बैठ कर भी खिलाया जाएगा | महाराष्ट्राज की इस उदारता को देखकर 
सभी हिन्दू-मुसलमान, शत्रु-मित्र उनकी प्रशंसा कर रहे थे । 

उस रात को दिल्‍ली निवासी हरूवाइयों को अगलें दिन: अधिक- 
से अधिक मिठाइयाँ आदि बनाने का आदेश दे दिया गया था | अधिक 
बिक्री होगी तो बचत मी अधिक होगी, इस भावना से सारी रांत पकवान 
बनाने के लिए चूल्हे जलाते हुए, कड़ाहों में बारम्बार घी डालते हुए, 
आटा आदि घोल-घोल कर पू बनाते हुए, छुमौटा चलाते हुये, हाथों से 
मिठाइयों को गोलाकार बनाते हुए, हाँग, अदरक, लवङ्ग इलायची तथा 
मरिच श्रादि मसालों से भरे हुए समोसे बनाते हुए, पूरी-कचौड़ि यों से 
घी चुआते हुए, सूज़ी चलाते हुए, दीङ्ग, जीरा, नमक और राई के चूण 
से सुगन्धित तक्र में बड़ा बना कर डुबोते हुये ( दही बड़ा बनाते हुये ), 
खोद्रा में खांड़, मिश्री तथा किशमिश आदि मिलते हुए सुबह होते होते 
हल्वाइयों ने पहाड़ों की तरह पकवानों की ढेर लगा दी थी । अच्छी 
अच्छी भोजन सामग्रियों को ढेर देख कर मुहरम मनाने वालों ने भी काफी | 
पकवान खरीदे थे। और सब सामान महाराष्ट्रराज के निवास भवन की _ 
चारों तरफ दूकानों में फैला हुआ था। पक गान को उस प्रिशाल ढेर 


को 2 कर समी प्रहरी आपस में निम्न-छिखित प्रकार से बातचीत 
कर रहे 


एक प्रहरी--मुहम्मद ! प्रतिदिन इस आडम्बर को देखते-देखते अब 
सन ऊव गया है । यह कोलाहल कब समाप्त होने वाला है ? 
अहस्भद्‌--हुसेन ! क्या तुम पागल हो गए हो ? इसी कोलाइल के 
प्रसाद्‌ से तो हम लोग भी हलवा खं-खाकर मूंछ पर हाथ फेरा करते हैं। 
इस हष के अवसर पर उद्वेग. कैसा ! कसीम ! तुम क्या सोच रहे हो १ 
कसोम--सुना जाता है कि आज पकवान वाँटने का अन्तिम दिनः है। 
सुदम्मद्‌--आः ! तब तो बड़ी ही इभ्खद वात है। अच्छा, महाराष्ट्र 
राज को मीठी बातों से . प्रसन्न करना चाहिये अर" भीतर जाने-आने में 


विक 
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किसी पर रोक-टोक नहीं लगाना चाहिये ताकि महाराष््रराज प्रसन्न होकर 
अधिकाधिक भोज्य पदाथ हम लोगों को दे सकें | 
हुसेन--ओह ! गरम-गरम कचोरियों की गमक तो मेरी जिह्वा को 
चञ्चल बना रही है । 
कसीम--मुहम्मद ! हुसेन ! सावधान हो जाओ, कोतवाल आ रहा है ! 
उसके वाद घोड़ा नचाते हुये कोतवाल के वहाँ से गुजर जाने तक वें 
बल्लम सम्हाल कर गदेन स्तब्ध करके सावधानी से इधर उधर घूमते रहे ! 
उस दिन मुहरम का सबसे प्रधान उत्सव था। घर-घर में शोक-समा 
का आयोजन किया जा रहा था, जगह-जगह पर लोग मर्सिया गा रहे थे, 
किसी को अन्य विषय में सोचने की फुरसत नहीँ .थी । मुहरम मनानेवालों 
की हरी लुङ्कियों से दिल्ली नगर भी हरा सा लग रहा था | समस्त भूमण्डल 
को जळाते हुये भगवान्‌ भास्कर “स्वस्तिक स्थान में पहुँच चुके थे। चार 
घण्टे में भाथी की तरह सभी घरों को सन्तस्त कर, दिल्ली नगर की जनता 
को नीचे के कमरे में घुसने के लिये बाध्य कर, स्वयम्‌ भी ग्रीष्म से सन्त 
व्यक्ति के समान मानो स्नान की इच्छा करता हुआ, “मेरे तेज से तो इसका 
कुछ नहीं बिगड़ रहा है” यह सोच कर मानो समुद्र को भी सोखने की, अपने 
तेज से मानो बड़वानल को भी जीतने की, शेषनाग की फणाश्रों की प्रचण्ड 
ज्वाला को देखने की इच्छा से मानो पाताल घुस जाने को, पश्चिमी तथा 
अरब आदि पश्चिमी म्लेच्छ देशों को मानो जला कर भस्मसात्‌ कर देने 
की और अस्ताचल के भरने के शीतल जल को मानो पीने की इच्छा रखते 
हुये भगवान्‌, सूर्य पश्चिम दिशा के निकट पहुँच गए ये । 
तदनन्तर शनैः शनैः दिल्ली के मार्ग छातों से भरने छग गये । हजारों 
पानी सींचने वाले अपने-अपने पीठ पर पानी से भरी चमड़े की डोळची 
छाद्‌ कर “हटो, हटो” कहकर रास्ते से पथिकों को हटाते हुए पानी छिड़कने 
छग गये । ज्ञणमभर में ही व्यापारियों ने अपनी-अपनी दूकान सजा ली थी 
और बाजार की गल्लियाँ लोगों की भीड़ से भर गई थीं। महाराष्रराज के 
घर से मिनट-मिनट पर पकवानों से. मरे बड़े-बड़े बाँस के टोकरे बाहर 
निकाले जा रहे थे | तब तक गौरसिंह आये और प्रत्येक प्रहरी को मिठाइयों 
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का एक.एक टोकरा उन्होंने दे दिया । बने आए (८ 0 7+- उन्होने दे दिया । सामने आए हुए, पास में खड़े तथा 


| 
दूकानदारों को भी मिठाश्याँ.आदिं देकर सन्तुष्ट किया गया । पेटियों पर 


पेटियाँ,- बहगिर्थो के बाद बहंगियाँ निकल रही थीं. ओर . सब पकवानों 
से लदी थीं, कपड़े से ढकी थीं बहुत पेटियाँ और वहगियाँ तो ऐसी थी 
कि एक से नहीं अपितु अनेक व्यक्तियों से ढोने योग्य थीं | पकवानों से 
भरे सब पात्र क्रमशः यमुना के तट पर लाये गये । वहाँ पकवानों के वारने 
से हजारों भिन्नुक सन्तृस्त किये गये, कुछ लोगों को बैठा कर भी खिलाया 
गया और पश्चात्‌ तुस्त होकर सब वहाँ से चलने लग गए | 

पत्र तक सन्ध्या हो चुकी थी । कुटी के भीतर पड़ी पेटियों के बीच एक 
में से सारा पकवान हराकर उससे एक तेजस्वी संन्यासी बाहर निकले | 
समस्त शरीर पर धूलियों का लेप लगाये हुए, गेसआ वस्न से अपने बाल 
को लपेटे हुए, गेरुआ वस्रधारी, टेढ़ी लाठी हाथ में लिये, ललाट पर भस्म 
रमाए संन्यासी ने कुटिया में वत्तेमान दो-चार व्यक्तियों का ्रालिङ्गन कर 
पूछा--“अब बिलम्ब क्यों १? म 
गह भहाराष्ट्रराज और वे गौरसिंह आदि पकवान ढोंनेवालों का वेश 
छोड़कर संन्यासियो का वेश धारण कर, मन ही मन भगवती भवानी को 
प्रणाम करते हुए कुटी के पीछे से वाहर निकल कर यमुना-तट की ओर 
चळ पड़े | उस समय छोहे के पिंजड़े से मुक्त सिंह के समान, जाल के बन्धन 
से उन्मुक्त पक्षी के समान, ( मछलियाँ रखने की ) टोकरी से किसी तरह 
निकलकर नदी में गिरी हुई मछुछी के समान, सपेरे की पेटी से विमुक्त सर्प 
के समान का आनन्द पानेवाले मदाराष्ट्रराज ने इधर-उधर .देखकर चैन की 
सास ली और देखा कि ्ाकाशमणडळ कुछ कुछ काला सा हो रहा था| 
“ह रूप में दौलनेवाला और दक्षिण दिशा की ओर काफी दूर तक जाने 
असख्य भिल्नुकों के समूह से व्यास और आने- 
जानेवाले पथिकों से परिपूर्ण था | बायें भाग में मयूर, बत्तक आदि के 
विविध आकार के, लम्बे-चोड़े, छोरे-बड़े, अटारीयुक्त तथा अटारीरहित; 
चन्दवावालेः तथा बिना चन्दवाबाले, धृघरूदार चप्पू के चलाने से होने 
वाली :घूँबरू ' की शङ्कार से मछलियों को विस्मित कर - देनेवाले, पथिक, 
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व्यापार के सामान और नौका विहार करनेवाले नागरिको से परिपूर्ण हजारों 
नाव की खेवाई से आलोडित नील जलवाली, असंख्य कछुओं के पीठों के . 
बिम्बन-प्रतिबिग्बन से, नीलगिरि से च्युत विशाल प्रस्तर-खण्डों के समान 
दीखनेवाले ओर प्रतिदिन सन्ध्या समय में प्रवेश कर निमजन करनेवाले 
गजराजों द्वारा किये गए स्नान के कारण और सकल कलङ्कं से अङ्कित 
दिल्लीवल्लम के सम्पक से ओर मी अधिक काली दीखनेवाही; तैरने में लगे 
यवन-युवकों से विक्षुब्ध होनेवाली; यत्र-तत्र सन्ध्योपासन में संसक्त. होने के 
कारण जलक्रीडा में निरत यवन-बाळकों के हाथों से जलबिन्दुओ के सम्पक 
के आशङ्का से इधर-उधर जाकर बैठनेवाले ब्राह्मणों से सेवित होनेवाली; 
कहीं कहाँ मांस से युक्त अग्रभागवाली बंसी के डोरे को हांयों में लेकर मछ- 
लियाँ बझाने की प्रतीक्षा में बत्तमान यवन बालकों की पंक्ति से आवृत 
तटवाली यमुना मानो अपने तरङ्गात्मक हाथों से छाती पीटती हुए नील- 
प्रवाहात्मक कजलाश्रु बहाती हुई अपने भाई यमराज से दिल्लीकलङ्क औरङ्ग- 
जेब के दुराचार को कहने की इच्छा करती सीबहरही थी । और दायीं ओर 
वे उद्यान शोमित हो रहे थे, जिनमें इधर-उधर घूमकर समस्त दिन को 
बिताने के बाद सन्ध्या के समय अपने-अपने नीड आदि आवास स्थान में 
आकर पक्षियाँ कलरव कर रही थीं । 
` धीरे-धीरे उसी रास्ते से सब दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ें। क्रमशः 
यसुना प्रवाह से उनके रास्ते की दूरी बढ़ती गई । बहुत से भिक्षुक महाराष्ट्र” 
राज की उदारता की प्रशंसा करते हुए उस मुख्य माग को छोड़कर टोलियाँ 
जानेवाले मार्गों पर चले गये। | 
तब एक कोई सामने से आता हुआ इस भव्य तथा वीर संन्यासी को 
देखकर पूछा--“आप कौन हैं १” Fe 
` संन्यासी ने उत्तर दिया--“नारायण ! नारायण ! हम संन्यासी हैं ।” 
उसने पुनः पूछा--कहाँ जा रहे हैं ! 
संन्यासी ने उत्तर दिया--भगवान्‌ की इपा से हम बृन्दावन की 
ओर जा रहे हैं। bo कर: | 
उसने पूछा--यहाँ से दिल्ली कितनी दूरी पर दै ! - 


बटर शिवराजविजय, 
:.. संन्यासी ने उत्तर दिया--यहाँ से तो बहुत |. सन्यासी ने उत्तर बिया- यहाँ से तो बहुत नजदीक है। आप 
जाइए, नहीं तो प्रवेशद्वार बन्द हो जायेगा । गोविन्द ! गोविन्द ! हरे! 
कृष्ण | कृष्ण |. उन 6 
उपयुक्त वार्तालाप करने के पश्चात्‌ जब वह व्यक्ति दिल्ली की ओर 
शीघ्रता से बढ़ गया तब ये सब पुनः थोड़ा आगे बढ़े और वहाँ एक 
दोमुहानी दिखाई पड़ी । म 
` तत्पश्चात्‌ “किस रास्ते से हम लोगों को चलना चाहिये ? किधर से 
चलना चाहिये १” इस तरह के तक-वितक में सव संसक्त ही थे कि 
माल्यभीक ने बायीं ओर जानेवाले मांग पर कुछ दूर में स्थित एक बहुत 
विशाल पाकड़ के वृक्ष के नीचे उसकी शाखाओं में वये पाँच-छः घोड़े 
देखे जो अपने खुर से जमीन कों खुरखुरा रहे थे। घोड़े देखते ही माल्यभ्रीक 
“इधर आइये, में समझता हूँ कि ये वे अपने ही घोड़े हैं।” यह कर कर 
सबको उधर हीं ते गये । 
उसके बाद महाराष्ट्रराज ने भी लगाम चबाने के खेल में लीन; माधवी 
के फूलों के स्तबक के समान फेनों के समूह से वसुन्धरा की पूजा करनेवाले, 
पालान से सुसज्जित, दोनों तरफ लटकती हुई लोहे की पाद-धारणी (रिकाब) 
से सम्पन्न, अपने ( महाराष्ट्रराज के) आगमन के समय होनेवाले 
पादाघात के सुनने से खड़े कानोंवाले काले और लाल धोड़ों को देखा और 
घोड़ों के पास में खड़े एक साइंस को देखकर मन्द स्वर में पूछा--'ये घोड़े 
किसके हैँ !? साइस ने अपने दार्ये कान पर हाथ रखकर उत्तर दिया-- 
“दिल्ली-निवासी किसी भाग्यवान व्यक्ति के |” 
तलश्रात्‌ “ये ही हैं, वे घोड़े ये ही हैं” ऐसा सबों ने कहा । तदनन्तर 
एक विशाल तेज घोड़े पर महाराष्ट्राज सवार हो गये और दूसरे पर गौरसिंह 
तथा तीसरे पर माल्यश्रीक । साइसों द्वारा दिये गये चावूक लेकर तीनों ही 
व्यक्तियों ने दक्षिण दिशा की ओर अपने घोड़े दौड़ाये । 
इस क्रम से दो कोशों तक निर्विन् घोड़े दौड़ने के बाद एकाएक उन लोगों 
ने सामने आते हुए सात घुडसवारो को देखा । आते ही उन घुड़सवारों ने 
'ठहरो' यह कर उन सबों का. रास्ता रोक लिया और. पूछा--कहाँ से 


= 


| 


|. 


== =e = लो 


wr rw अर ॥ be 


एकादश निश्वास २८३ 


RR i iid 





a aa a al 





NASA A PPPS IS SAND 


आप लोग आ रदे हैँ। संन्यासियों ने उत्तर दिया--हम लोग दिल्ली से 
झा रहे हैं। पुनः उन घुड़सवारों ने कहा-अच्छा, हम लोगो 
को भी दिल्ली ही जाना है, परन्तु रास्ता भूल गए, हँ। अतः श्राप लोग 
दिल्ली तक हम लोगों के साथ लौट चळें। उसपर गौर सिंह ने कहा- : 
हम संन्यासियों पर कृपा कीजिए, | यहाँ से दिल्‍छी जाने का रास्ता एकदम 
सीधा है, दिल्‍ली सामने ही बसी हुई है, आप लोग उत्तर मुख प्रस्थान करे 
और शीघ्र ही राजधानी दिल्ली पहुँच जाबंगे । 

उसके बाद उन सात घुड़सबारों के नेता असे एक लम्बे से घुड़सवार 
ने पैनी दृष्टि से देखते हुए कहा--यह उदार वाणी, ये भव्य स्वरूप तथा 
राजमोग्य ये अच्छे घोड़े आप लोगों के साधारण संन्यासी होने की बात 
के पोषक नहीं है। अतः सच-सच बतलाये कि आप लोग कोन हैं ! 


उस पर माल्यभ्रीक ने उत्तर दिया--आपका कथन सत्य है । “हम लोग 
उच्चकुल के हैं । किन्तु हम लोग संन्यास-ग्रहण कर लेने के कारण सवंदा 
पर्यटन के लिए उत्सुक हैं और किन्हीं महापुरुषों की उदारता से हम लोगों 
को सुन्दर घोंड़े उपलब्ध हो चुके हैं ।. अब हम लोग मथुरा जा रहे हे । 

उस पर वे सातों घुड़सवार पैनी दृष्टि से उन सबकी ओर देखते हुए 
थोड़ी देर तक तों मौन रहे | 

पश्चात्‌ उनमें से एक ने धीरे से कहा- मैं शाइस्ता खाँ 
के साथ युद्ध में चिरकाल तक रहने के कारण शिवाजी को 
अच्छी तरह पहचान चुका हूँ । इनकी भीः बोलचाल तथा शरीरस्चटना 
तो वैसी ही लग रही ३ । दूसरे ने कहा--हाँ, इनके बोलने की शेली भी 
तो मराठे की तरह ही लग रही है । तीसरे ने मन्द स्वर से कहा--भ्ूउमूठ 
की बात नहीं करनी चाहिए । शिवाजी तो दिल्ली नगर में कैद कर लिए. 
गए हैं । चौथे ने कहा--मराठे बड़े चाळाक होते हैं । कैद कर लिए जाने 
के वाद भी उनका भग आना आश्रय-जनक नहीं है ! 


उसके पश्चात्‌ “यह तो बड़ी विपत्ति है” यह मन में ही महाराष्ट्राज 


ने कहा--रास्ता बहुंते सीधा दै, आग लोग जाय । उस पर सुखिंयाने 
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कहा--नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप में.से'एक व्यक्ति को भी तो. हम लोगों 
के साथ दिल्‍ली तक चलना ही होगा | . :. : 
जब तक ये लोग परस्पर देख -कर कुछ सोचते हैं तब. तक उन 
सात घुड़सवारों मै से एक .घुड़ सवार सन्देह के कारण धीरे से 
MRC rs 
अपने घोड़े को पीछे से उसका कर महाराष्ट्राज के पास आ गया और 
भटके से अपने बल्लम के अग्र भाग से उसने उनकी पगड़ी को ऊपर 
उठा दिया । सबों ने देखा कि उनके मस्तक पर तो छोहे 
की टोपी लगी हुई थी। महाराष्ट्राज तो आश्चय से अपना घोड़ा 
कुदा कर एक ओर हट गये, ओर माल्यश्रीक तथा गौर सिंह ने भर से 
चाबूक के अग्र भाग को हिला-डुला कर छूरे निकाल लिये और छूरों को 
उलट कर चावूक फे आगे लगा कर बल्लम तैयार कर लिये | महाराष्ट्राज 
भी वसा करना ही चाहते थे कि घुड सवार “वही है, वही है, वही चोर है 
यह भागने वाला है, चाबूक से इसकी मरम्मत होनी चाहिये, मुसल से 
इसे मारना चाहिये, यह तो मार देने योग्य है, समास करने लायक है” 
इस प्रकार कोलाहल करते हुये “काटो काटो, मारो, मारो’ कह कर 
टूट पड़े | 
जिसने सर्वप्रथम शिवाजी को पहचाना था उसने शिवाजी के माथे पर 
अपना क्रूर खड्ग फंका और अन्य घुड़सवारों ने माल्यश्रीक तथा गौरसिंह 
५२ आक्रमण कर उन्हें व्यय कर दिया । किन्तु महाराज शिवाजी 
अपने वल्लम के तैयार न रहने फे कारण, किङ्कतव्यबिमूढ़ हो गये। इतने 
में ही उन्होंने देखा कि उनके ऊपर आक्रमण करने वाला वह दुष्ट किसी 
के प्रबल बाण से आहत होकर चीत्कारपूर्वक घोड़े पर से नीचे गिर गया । 
तदनन्तर म्यान से तलवार निकाल कर गर्जन के साथ उन पर आक्रमण 
करने वाला दूसरा दुष्ट भी उसी प्रकार बाणाहत होकर जमीन पर गिर 
गया । तीसरा आक्रमण करने को उद्यत हीं था कि वह भी - धराशायी हो 
गया | तब तक महाराज ने भी अपने वल्लम को तैयार -कर उन -बकरों 
पर सिंह के समान आक्रमण कर दिया। इन -तीन वीरों द्वारा- आक्रान्त 
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अवशिष्ट चार दुष्ट भी इनकी युद्ध-कुशलता से चकित हो गये। उन चार 


में से दो को तो शिवाजी ने मार गिराया, तीसरे को गौरसिंह ने अपने 
बल्लम से समास कर दिया और चौथे के घोड़े पर माल्यश्रीक ने इस प्रकार 
प्रहार किया कि कुमागंगामी के समान वह भी घोड़े के साथ गढ्ढे में जा 
गिरा । इस प्रकार वर्षाऋतु के प्रारम्म में घिरी हुई घन-घटा के समान 
आई हुई विपत्ति को क्षण भर में ही विनष्ट हुई देखकर अक्षतशरीर सम्पन्न 
वे तीनों ही बीर अपने-अपने घोड़े से उतर गये और मरे हुए उन दुष्टों फे 
खड्ज लेकर घोड़े पर सवार होकर प्रस्थान करना ही चाहते थे कि महाराष्ट्रः 
राज ने कहा--“ठहरो, डरो नहीं, पहले यह तो देखो कि हम लोगों का 
यह कौन प्राण-रचक है जिसने अपने तीखे बाणों से इन शत्रुओं को मार 
गिराया है ! उस व्यक्ति के ऋण से मैं कभी सुक्त नहीं हो पाऊंगा जिसके 
बाणाधात से मेरे गले पर तलवार चलाने वाला यंह दुष्ट आन्धी के आघात 
से सूखे पत्ते की तरह दूसरी तरफ गिर गया है ।” FR 
उसके बाद जब सबों ने पीछे की ओर इष्टि डाली तो देखा कि एक 
साधारण घोड़े पर चढ़कर कोई साईस जैसा व्यक्ति कमर में तरकस बाँधे हुए 
अर हाथ में धनुष लिये उधर ही आ रहा था। [ 
` उसे देखकर महाराषट्रराज द्वारा शंतशः धन्यवाद देने तथा स्वयम्‌ 
प्रमुदित हो जाने के बाद वह व्यक्ति भी घोड़े से उतर गया । तसश्चात्‌ जब 


वह व्यक्ति शिवाजी के समीप आया तब महाराज ने पहचान लिया कि वे तो 


साईस के कल्पित वेष में राघवाचार्य स्वामी ही ये। 5 


«अहा ! स्वामीजी की बड़ी दया है ।” ऐसा कहकर साङ्ग प्रणाम 
करने के लिये उत्सुक महाराष्ट्राज को देखकर राघवाचायजी ने हाथ जोड़कर 
कहां--महाराज ! महाराज ! यह आपका सेवंक है। इसका संन्यासी का 
रूप धारण करना तथा साईस बन जाना कपट-मात्र दै । यह व्यक्ति श्रीमान्‌ 
के सन्तोष तंथा कोप का भागी है? | यहं सुनकर आश्चर्यान्वित होने के 


कारण क्षणभर मौनावलम्बन के-बाद महाराज ने पूछा--“स॒रें व्यामोह में 


१ "तू पनी : : लोगों के असाधारण बन्धु 
क्यों डाळ रहे हो, ठीक ठीक बतलाओ कि हम. कर रन 
तुम कौन हो” । तदनन्तर वह घुटने टेककर हाथ जोड़कर और नतमस्तक 
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होकर कहने लगा--“देव ! यह आपका सेवक वही रघुवीरसिंह है जिसका 
श्रीमान्‌ से लालन; पालन, बासन और निर्वासन भी हुआ है? |. 

यह सुनकर महाराज चकित हो गये और रघुवीर के मिलन को स्वम्न 
की तरह, इन्द्रजाल की तरह तथा गन्धर्बनगर की तरह समझते हुए अपनी 
भी सुध भूल गये, उनके शरीर में रोमाञ्च, पसीना तथा कम्पन आ गये, 
एघुवीरसिंह को उठाकर उन्होंने गले कसकर लगा लिया और अपने अवि- 
चारित निर्वासन कार्य तथा रघुवीर की स्वामिभक्ति की याद कर छोटे बच्चे 
की तरह फूट-फूटकर रोने लग गये । 

चिरकाल के वाद महाराज के क्रन्दन के समास हो जाने पर गौरसिंह 
मे अपनी बहन के प्राणाधार आँसुओं से स्नान किये हुए रघुवीरसिंह को 
गले लगाकर आँसू बहाये । पश्चात्‌ प्रेमाभुपूर्ण नेत्रवाले माल्यश्रीक ने भी 
उसी प्रकार रघुवीरसिंह का गाढ़ालिज्ञन किया । तदनन्तर महाराज ने 
कहा-- 

“रघुबीर ! उपकारी तथा निरपराध होने पर भी तुम्हारा जो मैंने 
अनादर किया था उसके ल्यि क्षमा करो, तुम्हारे पिता वीरेन्द्रसिंह भी तुम्हारे 
वियोग में संन्यासी के वेश में किसी प्रकार जी रहे हैं ( मरणासन्न हैं ) और 
तुम्हारे कुलपुरोहित गणेशशास्त्री का शरीर-मी केवल अस्थिचर्मावशेष है । 
सुना जाता है कि तुम्हें अपना प्राणनाथ माननेवाढी सौवर्णी भी केवल 
तुम्हारे मिलन की आशा से ही किसी प्रकार जी रही है। अतः अब चलो, 
शीघ्र ही महाराष्ट्र देश पहुँचकर सभी को उज्जीवित करो” । | 

यह कह महाराष्ट्रराज अपने घोड़े पर चढ़ गये और गौरसिंह एवम्‌ 
माल्यश्रीक ्रपने-अपने घोड़े पर सवार हो गये और जमीन पर गिरे उन सात 
दुष्टो में से ही किसी एक फे ऊंचे घोड़े पर रघुवीरसिंह भी आरूढ हो गये । 
घोड़े पर चढ़ कर दक्षिण दिशा की ओर वहाँ से कुछ ही आगे बढ़ पाए 
थे कि उन सबने देखा कि पश्चिम दिशा से कदम्ब के वृक्षों के समूह 
से परिपूण माग से खड़-खड़ाते हुये, दिल्ली सम्राट्‌ के सङ्केत से युक्त 
पट्टिका से क्रसे कमर बाले, नीले वस्त्र पहने हुए, छाल पगड़ी वाले सेकड़ों 
अन्दूक-धारी घोड़े पर आरहेथे। | काल 
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“वही है, बही है” यह कहते हुये उन बन्दूक धारियों ने झट से आकर 

सानुचर शिवा जी को घेर लिया | जब उन सर्बो से पूछा गया कि 

क्या बात है, तब अपने-अपने कान छूकर मन्द स्वर से उन सबों ने कुछ 


कहा । तत्पश्चात्‌ समी प्रसन्नता-पूवक मधुरा की ओर जाने बाले 
अन्धकारमय माग में विलीन हो गए | 


शिवराजविजय का ग्यारहवाँ निशचास समाप्त हुआ । 


: | मः [1 48 
द्वादश निःधास 


“उन विरहिणों गोपियों के समक्ष विकसित सुखकमल, पीताम्बर 
तथा वनमाला से विभूषित एवम्‌ कामदेव के भी कामदेव भगवान्‌ 


कृष्ण प्रकट हो गए ।” 
श्रीमद्‌भागवत । 


“जिस पक्ष में योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा घनुधर अजुन हैं 
उसी पक्ष में श्री, विजय, भूति तथा नीति का होना निश्चित है-- 


ऐसी मेरी बुद्धि है ।” 
—श्रीमद्गगवदूगीता । 


अरुणोदय हो चुका था, कळविङ्ळों ने अपना कलरव प्रारम्भ कर दिया 
था, अन्धकार छीण हो चुका था, धीर समीर बह रहा था, बिजली की 
कौँध मयूरों को प्रमुदित कर रही थी, नूतन जलधर से निपतित दृष्टिजल से 
सरस वसुधा गजराजों को मुग्ध करने वाळी गन्ध उगल रही थी। उसी 
समय. तोरण दुगं के समीपस्थ सरोवर के तट पर शिवमन्दिर में 
चारुहासिनी सौवर्णी के साथ वात्तांछाप कर रही'थी - * 


चारुहासिनी—भद्रे ! तुम्हारा भाग्योदय हो चुका है, तुम्हारे मनोरथ 
: पूरे हो चुके, दिल्ली गये हुये सम्मान्य महाराष्ट्राज की गुसवेष में रचा 
करने के कारण महाराज सन्तुष्ट हो कर रघुवीर सिंह को सादर यहाँ लिवा 
आ रहे हैं । आज ही सब यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि कल रात वे सब 
यहाँ से आठ कोसों की दूरी के भीतर ही ठहरे हुये थे। महाराष्ट्र देश फे 
लिये यह बहुत आनन्द का समय है । -अब अपने मनस्ताप का परित्याग 
करो ! अपनी शिवाराघना शिवपूजा तथा तपस्या के अद्धत फल का 
अनुभव करो ! तुम्हारी प्रतिकूल ग्रह-दश्षा अब समासत हो चुकी। ठुम्हारे 
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दुरृष्ट भी समास हो चुके । तुम्हारे दुष्कामों के दुष्परिणाम का अन्त हो 
चुका ! अब उठो, सन्ताप से तस श्वास के सम्पर्क से शुष्क अपने अधघरोष्ठ को 
अब हास रस से र्गो । चिरकाळ से परित्यक्त ( उपेक्षित ) -वाग्विछास को 
पुनः प्रास करो । अञ्चन की कालिमा से रहित एवम्‌ वियोगाश्रप्रवाह के 
दुर्दिनस्वरूप दुःख में चिरकाळ से अब तक निमग्न अपने नेत्रों को आज 
प्रसन्नतारूप अमृत की वर्षा में स्नान कराओ ! तुम्हारे सौभाग्य का उदय 
हो चुका ! 

सोदर्णी--क्ष्या कह रही हो १ क्या यह वात सत्य है १ 

चारुहासिनी-[ हपं के साथ ] प्यारी बहन ! झूठ क्यों कहूँ १ देखो-- 
तोरणडुगं के ऊपर भी महराब के साथ-साथ उत्सवध्वजों का आरोपण किया 
जा रहा है | ग्रमी अभी दुगांध्यक्ष मन्दिर आये थे और यहाँ हनुमान्‌ जी 
को प्रणाम करने के पश्चात्‌ सारा इृत्तान्त कह गये हें । | 

सोवर्णी--तदनन्तर भगवान्‌ शङ्कर का प्रदक्षिण कर, उन्हें प्रणाम कर 
रोमाञ्च के कारण अवरुद्ध कण्ठ वाली उस सोवर्णी ने चारुहासिनी का 
गाढालिङ्गन किया । तत्पश्चात्‌ चारुहासिनी और सोवर्णी वहीं बैठ गई 
और बीती हुई घटनाओं का बारम्बार स्मएण कर, रो रो कर ( रघुवीर सिंह 
के परावन की ) मङ्गलमय घटना का निश्चय कर आनन्द लूटती हुई 


' विभिन्न प्रकार के वार्तालाप से उन दोनों ने अपना आधा घण्टा बिताया । 


चार्‌०--भद्रे ! तुम्हारी तपस्या सफल हो चुकी । श्रतः अब तपस्विनी 
का वेश छोड़ दो । 

सौचर्णी--बहन ! अभी ऐसा करने के लिये मत कहो। कुशलपूवक 
अपने पतिदेव के प्रकट होने का शुभ संवाद सुनकर ही में बातें भी करूंगी 


और उनके दर्शन के वाद ही अपने तपरिविनी-वेष को भी छोड़,गी-ये दो 


प्रतिज्ञाएँ मैंने की थीं | इन मेँ एक प्रतिज्ञा तो पूरी हो चुकी ओर जब 
भगवान्‌ शङ्कर की कृपा से मेरी दूसरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी तब 
तुम्हारी भी बात मैं मान देगी । 
उसके बाद “अच्छा, मुके फूल भी चुनने हैं; अतः थोड़े समय फे वाद 
मैं पुनः तुमसे मिढँगी” यह कह कर उसका आळिज्गन कर जब चारुहासिनी 
१. 
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पुष्पवारिका में प्रविष्ट हो गई तब बारम्बार महादेव की मूर्ति का परिक्रमण 
कर, विल्वपत्र से अपनी पूजा कर बम्‌ बम्‌ बम्‌, “हर हर हर! इस शब्द 
का उच्चारण कर आनन्दालुप्रवाह से प्रच्चालित कपोलों से सम्पन्न और 
परमानन्द सन्दोह के प्रभाब से मन्थर सौवर्णी ने चिरकाल तक महादेव की 
स्तुति की । तत्पश्चात्‌ आँखें मूँद कर महादेव का ध्यान करते समय ही 
उसने अपने मनोरथमय संसार में देखा कि महादेव उसके समक्ष प्रकट हो 
गये और सौवर्णी को “डरो मत” यह बात वारम्वार कह कर; वाटिका के 
क्षों के पुझ में प्रविष्ट होकर भस्म से विभूषित एवम्‌ बालसपरूप बलय 
( कङ्गन ) से सम्पन्न हाथ से रघुबीर का बाहुमूल पकड़कर उस सोवणाँ के 
समक्ष ले आये और “ये लो, अपने पतिदेव का परिग्रहण करो” यह वात 
सौवर्णी से कह कर वे ( महादेव जी ) सौवर्णी द्वारा आराधित स्वमूर्तिं में ही 
विलीन हो गये | उधर सौवर्णी भी सुवणमय उष्णीष ( पगड़ी) को धारण 
किये, बहुमूल्य कञ्चुक से विभूषित, चमकते चन्द्रहास से चमत्कृत, हर्षाभु- 
परिपूर्ण चञ्चल लोचन-युगळवाले, अ्रपनी दृष्टि से उसका ( सौवर्णी का ) 
आस्वादन, आलिङ्गन तथा परिपान-सा करते हुए अपने पतिदेव को देखती 
हुई अपनी भी सुघ मूलकर चित्रलिखित-सी, जड़ीकृत-सी, काष्ठमय प्रतिमा- 
सी, चेतना-शत्य-सी.एबम्‌ मोहक मंत्रों द्वारा मोहित सी होने के कारण 
पसीने, रोमाञ्च और कम्पन से युक्त होकर वैसे ही खड़ी रही । 
कुछ क्षणों के पश्चात्‌ “भद्रे ! क्षमा करो ! तेरे लिये अपने जीवन को 
समर्पित कर देनेवाले इस व्यक्ति के ऊपर एक वार अपनी इष्टि तो डालो” 
इस प्रकार की अत्यन्त मधुर श्रवणसुखद वाणी सुनकर जब सोवर्णी ने अपनी 
आँखें खोलीं तो उसने अपने समक्ष अपने जीवनाधार, ध्यान करते समय 
साक्षात्कृत, आँखों से अश्रुधारा बहाते हुए, संसारसार, दोरमाग्य के कारण 
विशाळ दुःखसागर को सम्प्रा एवम्‌ वचनामृत प्रवाह को प्रवाहित करने 
वाले रघुवीरसिंह को देखा । 
देखते ही उठकर उसके चरणों पर गिरकर, लजा की उपेक्षा कर चिर- 
विरह की वेदना की अनुभूति से उन्मादःक्रीड़ा को प्राप्त करनेवाली वह 
सौवर्णी मुक्तकश्ठ रोने लग गई । दुःखोद्गार में सौवर्णा-सदृश होने पर भी 


द्वादश निश्वास २९९ 


४९०७८०४०/ ०४०५० ४ ५००२८०००००००८७०८०४८०८७८७/५४७५७४७५५५७/७/७/७/७:९४७/९५५८०३२४२/२७७/७०४९०२५२ २2, लक 
रघुवीरसिंह ने जिस किसी प्रकार चैयं-घारण कर, अवरुद्ध स्वर से सौवरों 
को सान्त्वना ibs अपने कम्पनःयुक्त अज्ञों से चरणपतित सौवर्णी को 
उठाकर, उसका .कर रोमाश्चयुक्त हाथ में वत्तमान रूमाल से 
सौवर्णी के कपोलों से बहती हुईं अश्रुधारा को पोंछ दिया और उसे बैठाकर 
तथा स्वयम्‌ भी बैठकर सौवर्णी से कहने लगा--“प्रिये ! मेरे निमित्त तुमने 
बहुत कष्ट उठाया है--यह स्मरण कर मेरा हृदय विदीण हो रहा है। 
हाय |! क्या में तुमसे कई वार नहीं कह चुका था कि तुम मेरे जैसे तुच्छु 
तथा अव्यवस्थित व्यक्ति से व्यथ प्रेम कर रही हो १ अरस्तु, अब वह दुरदृष्ट 
की हुदशा बीत चुकी, तुम्हारे ही पुण्य के प्रभाव से में भी जीवित हूँ एवम्‌ 
अपने दुयश के कारण हुई व्यथा की उपेक्षा कर सम्प्रति महाराज का परम- 
पुरस्कार-पात्र भी बन चुका हूं। अब स्वयम्‌ महाराज मेरे द्वारा तुम्हारा 
पाणिग्रहण करानेवाले हैं। अतः अब इस तपस्विनी-वेष को छोड़ दो जिसके 
अवलोकनमात्र से भी मन खिन्न हो रहा है । 


हाय ! नवनीत को तरह कोम« यै तुम्हारे अङ्ग कहाँ अर यह कठोर 
ब्रह्मचर्य कहाँ १ तुम्हारे ये स्वभावतः घुंघराले वाल जटा बनाने योग्य नहीं 


` हैं, तुम्हारी यह कोमल त्वचा भस्म की रगड़ खाने योग्य नहीं है, मोतियों 


की माला के मार को ढोने में भी कष्ट का अनुभव करनेवाला तुम्हारा यह 
कन्धा रुद्राक्ष माला के भार के ढोने से उसन्न होनेवाले कष्ट का सहन करने 
योग्य नहीँ है और फूलों की शंय्या पर सोने के लिये प्राथना करने योग्य 
तुम्हारा यह शरीर भी जमीन पर सोने योग्य नहीं है। अतः अब उठो, 
अपने वासस्थान को सनाथित करो, अपने बृद्ध कुल-पुरोहिंत देवंशमांजी को 
उज्जीवित करो और अपने चिरत्यक्त प्राकृतिक वेष का भी धारण करो । मेरे 
ही निमित्त चिरकाल से संन्यासब्रत धारण करनेवाले पिताजी से मिलने में 
अभी जा रहा हूं | तत्पश्चात्‌ राजमाता को मी अपने कुशल की सूचना देनी 
है, अतः अमी क्षमा करो ! सुरे बहुत अवकाश इस समन नहीं है । तुम तो 
प्रायः जानती होगी कि आज ही अपराह्न काळ में महाराष्ट्रराज अपने प्रताप 
दुग मे प्रवेश करनेवाले हैं। आज हम लोगों को एक चण मी अन्यान्य 
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कार्य में व्यतीत करने का अवसर नहीं दै । अतः यदि तुम्हारी अनुमति हो 
तो मैं इस समय यहाँ से चल | 

तदनन्तर आनन्द-परवश होने के कारण जड़ीकृत-सी, चित्रार्पित-सी, 
मन्त्र-स्तब्ध सी, मायामोहिंत-सी, अपने चित्त को वेच देनेवाली-सी, चुरा 
लिये गये हृदयवाली-सी एवम्‌ उन्मथित मानसवाली-सी उस सोवा ने 
सतत बहनेवाली ्रश्रुधारा से मानो अपने शरीर के भस्म-लेप को ही छुलाती 
हुई थोड़ी देर तक रघुवीर सिंह के साथ वार्तालाप कर उसे बिदा कर दिया | 
वहाँ से प्रस्थित रघुवीरसिंह ने अपने बहुत से चकित एवम्‌ आनन्दित 
प्रेज़्कों, आनन्दकों तथा सत्कारकों का यथोचित अभिवादन तथा आलिङ्गन 
करता हुआ हनुमानजी के मन्दिर को प्रात कर रोमाञ्च, गद्गद्‌ तथा आनन्द 
से सम्पन्न होकर हनूमानजी की मूर्ति के बारम्बार दशन, स्तवन, चरण- 
निपतन तथा प्रणमन से परमानन्द सन्दोह :का अनुभव किया । मन्दिर में 
हनूमानजी के पूजक द्वारा आशीर्वाददानपूवक ्रालिङ्गन एवम्‌ प्रसाद के 
रूप में हनूमानजी के चरणों पर अर्पित माळा के प्रदान के पश्चात्‌ ललाट में 
सिन्दूर की टीका लगा दिये जाने पर रघुवीर सिंह भूयोभूयः हनूमान्‌जी तथा 
उनके पुजारी को प्रणाम तथा पुजारीजी से कुछ बातचीत कर देवशर्माजी 
के मठ में प्रविष्ट हो गया और “आपका सेवक रघुवीरसिंह आपको प्रणाम 
कर रहा है” यह कहकर देवशर्माजी को उसने साष्टाङ्ग प्रणाम किया | 
चिरकाल के पश्चात्‌ उस प्रकार के स्वर तथा वचन के श्रवण एवम्‌ 
अपने चरणों पर पड़ी उस मूर्ति के अवलोकन से चकित देवशमांजी तो. 
क्षण भर के लिये जड़पदाथ की तरह स्तब्ध ही रहे | बाद में खड़े होकर 
प्रवाहित होनेवाली भ्रश्रुधारा से अपने चश्मे तथा दाढी-मूँछ का प्रचालन 
करते हुए स्वचरणपतित रघुवीरसिंह को भी स्नान कराकर वात्सल्य के 
रजतमय अङ्कुर एवम्‌ प्रेम-पीयूष के धारा-प्रवाह के समान अभ्युदित तथा 
कष्टात्मक काँटों की तरह खड़े उजले रोएँ से व्यास शरीरवाले देवशर्माजी 
ने उस अवसर पर द्विगुण कम्पित होनेवाले अपने हाथों से जिस किसी प्रकार 
रघुवीरसिंह को उठाकर बृद्धावस्था के आगमन के-कारण पके बाळ से युक्त 
अपनी केवल अ्रस्थिचयांवशेष छातीसे आलिङ्गित किया। देवशमांजी के प्रेमः 
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प्रवाह से द्विगुण श्र्रुप्रवाह करता हुआ रघुवीरसिंह मी क्षणभर मोन होकर ही 
रोता रहा । तत्पश्चात्‌ शनैः शनेः अवरुद्ध स्वर से देवशर्भाजी को अपनी सारी 
कहानी सुनाकर “महाराष्ट्राज आज ही आनेवाले हैं, अत; शीघ्र वहाँ 
चलना चाहिये” इस प्रकार शर्माजी से निवेदन करने के पश्चात्‌ उनकी 
अनुमति प्राप्त कर, उन्हें प्रणाम कर रघुवीरसिंह वहाँ से लौद गया और 
अपने घोड़े का गरदन थपथपाकर, कूदकर उसपर चढ़ गया और लगाम 
खींचकर ढुलकी चाल में घोड़े को हाँकता हुआ वृक्षपुज्ञ में विलीन हो गया । 
न्तु अपने कुटीर में ब्रह्मचारिगुरु के स्वरुप में निवास करनेवाले 
वीरेन्द्रसिंह पूर्वरात्रि में “किसी युद्ध में रघुवीरसिंह ने वीरगति प्राप्त कर 
” इस प्रकार का स्वम देखने के कारण चीस्क्ररपूवंक उठकर अपने 
समीप में वर्तमान व्यक्तियों को रो-रोकर (सारा इत्तान्त छुना चुके थे । 
“जिसके विषय में इस प्रकार के स्वप्न देखे जाते हैं वह दीर्घायु होता दै ओर. 
सौ-सवासौ वर्षोतक अवश्य जीता है” इस प्रकार .से अपने मित्रों द्वारा 
बारम्बार सान्त्वना दिये जाने पर भी दीरेन्द्रसिंह शोकमुक्त नहीं हो हे थे। 
तत्पश्चात्‌ “वीर क्षत्रिय होने पर भी ये अब वृद्ध हो चुके हैं और पुत्र 
वियोग की असह्य वेदना की कद अनुभूति भी इन्हें चिरकाल से करनी पड़ी 
है; अतः इन्हें किसी प्रकार सान्त्वना देनी चाहिये तथा प्रसन्न करना चाहिये 
इस भावना से उनके मित्रों ने अपने ओजस्वी तथा उदार वचनों से किंसी 
तरह वीरेन्द्रसिंह की शोकाझि को कुछ शान्त किया । 
उसी समय वहाँ प्रवेश कर एक बडु ब्रहाचारी ने अपने समवयस्क 
ग्न्य ब्रह्मचारी को बाहर बुलाकर ( उधर आते हुये रघुवीरसिंह की ओर ) 





' सङ्केत करता हुआ कहा--दिखों देखो, काले कानोंबाले, चन्द्रमा की 


चन्द्रिका का अनुकरण करनेवाले, उन्नत गरदन से सम्पन्न, साँवले बालों फे 
समूह से अपने गरदन में हवा ङगानेवाले, अपनी श्यामवण की पूँछ के 
डुलाने में चामर डुलाने को चातुरी को प्रकट करनेवाले और चबाने से 
अवरिष्ट शत्रुकीर्तिकल्प फेन से अपने मुह के अधोमाग को व्याप्त करनंवाल 
घोड़े को हाँकता हुआ उपत्यका के परिभ्रमण से पराइच होकर प्रायः इय 


आश्रम की ओर ही आनेवाळा यह कौन-सा धन्य व्यक्ति है ! इसकी आकृति 
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तो रघुवीरसिंह की जैसी लग रही है और इस तरह की अश्वारोहण-कला मी 
तो रघुबीरसिंह को छोड़कर अन्य व्यक्ति में होना अत्यन्त असम्भव है ।?” 
उसकी बात सुनकर दूसरे ब्रह्मचारी ने भी अच्छी तरह उस अश्वारोही 
को देखकर कहा- यद्यपि बहुत दिनों से विलुप्त रघुवीरसिंह एकाएक इस 
वेश में यहाँ कैसे आ जायंगे--इस प्रकार का सन्देह मेरे हृदय में है तथापि 
झपनी आँखों पर तो विश्वास करना ही है । निश्चित ही ये रघुवीरसिंह हैं । 
आओ, अन्य लोगों को मी दिखलाये-यह कहकर कुटी में प्रवेश कर दो 
तीन अन्य व्यक्तियों को भी इशारे से बाहर बुलाकर उन दोनों को उ 
ते हुए रघुवीर के ददान कराये | 
तबतक तो विजळी की तरह तेज चलनेवाला रघुवीरसिंह का घोड़ा पास 
झा चुका | तव सबने “ये तो रघुवीर सिंह ही हैं” इस प्रकार स्पष्टरूप 
में कहा । 
तदनन्तर कुछ लोग “बही हैं, बही हैँ”, कुछ लोग “श्रहो ! कितना 
आनन्द हे”, “चत्रियश्रेष्ठ की सन्तति इस प्रकार प्रशस्त क्यों न हो”, कुछ 
लोग “में तो पहले ही सुन चुका था कि महाराज को प्रसन्न कर रघुवीरसिंह 
आ रहे है”, कुछ लोग “देवशर्माजी की भविष्यवाणी सत्य निकली”, कुछ 
लोग “वीरेन्द्रसिंह की कठोर तपस्या का ही यह उत्तम परिणाम दै”, कुछ 
लोग “यह तो सोबणां के तप के फल की समृद्धि है” और कुछ लोग 
“जाओ, जाओ, वीरेन्द्रसिंह से जाकर कहो” इस प्रकार परस्पर बातचीत 
करने लगे | तबतक कुटी में प्रवेश कर “रघुबीरसिंह जिन्दे हें, रघुवीरसिंह - 
आ चुके, रघुवीरसिंह बाहर खड़े हैं, चलिए रघुबीरसिंह को देखिये, अव 
अपने रघुवीरसिंह को लीजिये” इस प्रकार बारबार कहनेवाले ब्रह्मचारियों 
के मुख का अवलोकन करते हुए प्रत्यावच्तित दृष्टिवाले वीरेन्द्रसिंह अपनी भी 
सुध भूलकर निइचेष्ट व्यक्ति की तरह क्षुणभर तो स्तब्ध ही रह गये । तदनन्तरं 
उन ब्रह्मचारियों द्वारा उठाये जाने पर उनकी बातों पर कुछ विश्वास कर 
बाहर निकले | उस समय रघुवीरसिंह के शुभागमन के उपलक्ष्य में किये 
जानेवाले कोलाहल से कुटीर द्वार गूँज रहा था | 
तबतक दूर से ही अपने हाथ उठाकर अपनी ओर अच्जुल्यानिदंश करते 
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हुए अत्यन्त शीधता से कुटी में प्रवेश-परावर्तन करनेवाले अपने बन्धुओं 

अर जिस किसी प्रकार बाहर निकलते हुए तथा अश्रुघारा-प्रवाह से स्मान 

करते हुए अपने पिताजी को देखता हुआ आँसूभरी आँखोवाला रघुवीरसिंह 

भी अपने घोड़े को कुटीर के दरवाजे तक ले आया । वह कब्र कुटीर द्वार 

पर प्रस्तुत हो गया, कब वह घोड़े से उतर गया और कब उसने अपने 
पिताजी का साष्टाङ्ग अभिवादन किया--इन वातों का परिज्ञान किसी भी 

व्यक्ति को नहीं हो सका । विशालकाय, परित्यक्तोद्यमम एवम्‌ पसीने की धारा 
बहानेवाला घोड़ा भी लम्बी साँस भरता हुआ स्वतन्त्र होकर भी परतन्त्र की 
तरह एक ओर खड़ा हो गया मानो पिता-पुत्र के मिलन के दृश्य को देखने 
से वह चकित हो गया हो । वीरेन्द्रसिंह ने तो अपने क्रन्दन से रघुवीरसिंह 
को भी अत्यधिक रुलाते हुए अपने चरणों पर से उसे उठाकर गले छगा 
लिया | उस समय वहाँ स्वतः प्रेम का जिस प्रकार का प्रवाह प्रवाहित हुआ 
उसका वर्णन हम जैसे व्यक्तियों द्वारा कैसे किया जा सकता, क्योंकि अपनी 
सुध मूल जाने के कारण उस प्रेम-प्रवाह का अनुभव करनेवाले भी उसका 
वर्णन नहीं कर सकते । म 


कुछ समय के बाद सब कुटी में घुस गए. और वहाँ चराई पर बैठ गए। 
एक व्रह्मचारी ने लगाम खोल कर घोड़े को एक रच की शाखा में बान्ध 
दिया और एक दूसरे बढुक ने गणेश शास्त्री जी को रघुबीर सिंह जी के 
लौट आजाने की सूचना दी । सूचना पाते ही कुशा, अपने पात्र;द्वितीय वस्त्र 
तथा माला को जहाँ तहाँ गिराते हुए तथा स्वयम्‌ मी गिरते हुए गणेश- 
शास्री जी भी दौड़ कर वहाँ आ पहुँचे । ॒ 

गणेश शास्री जी को देखते ही रघुवीर सिंह ने उठ कर उन्हें साष्टाङ्ग 
प्रणाम किया। अश्रु प्रवाह से परिपूण नेत्र बाले तथा विकलता ( बद्धता ) 
के कारण द्विगुणित कम्पित होने वाले गणेश शास्त्री ने भी किसी प्रकार 
स्वचरण निपतित उस बीर बालक को उठा कर उसके दक्षिण तथा वाम 
भागों में पुनः पुनः गाढ़ाछिज्ञन किया । एक मुहूतं के लिये तो वहाँ 
वाणी प्रचरित नहीं दो सकी प्रायः इसी लिये कि वाणी के मन में इस प्रकार 
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का भय हो रहा था कि वह उस प्रेम प्रवाहस्थ जलमभँवर के मध्य मे कहीं 
न गिर जाये। 
तत्‌ पश्चात्‌ धैय घारण कर, कपड़े के खूँट से आँसू पोंछ कर वोरासन 
मुद्रा में बैठ कर रघुवीर सिंह ने ही अपने उदार शब्दों में इस 
प्रकार कहा-- 
 तात ! हम लोगों की बीती हुई व्याकुलता के विषय में कुछ नहीं कहना 
है | हम लोगों ने अपने पूर्वानुष्ठित कम का फलोपभोग किया। कर्णपरम्परा 
से में आपके तथा सम्मान्य पुरोहित महाशय के भी सारा वृत्तान्त सुन 
चुका हूँ । चिरकाल तक मेरे यहीं रहने पर भी हम लोगों का परस्पर 
साचात्कार नहीं हो पाया । हम लोगों के परस्पर समीपस्थ तथा परस्पर 
देखने ( मिल्ने) की इच्छा से खिन्न हृदय वाले होने पर मी परस्पर 
परिचय के अभाव में हम लोगों का चित्त चिरकाल चिन्ताक्रान्त रहा | 
क्रूर सिंह परलोक में भी सुखपूर्वक बढ़ता रहे जिसके पौरुष के प्रभाव से ही 
: हम लोगों का सम्मिलन हो सका है | 
यतः मोक्तव्य कमं का चय भोग से ही होता है अत एव यह विपत्ति 
परस्पर परिचित आपलोगों के माथे पर भी उमड़ पड़ी थी और अपरिचित 
मेरे माथे पर भी और इस ञ्रभागे हृदय को उसकी कटु अनुभूति भी करनी 
पड़ी | परन्तु आज निद्रा एवं तन्द्रा से भी सबंथा शून्य और ढम्बे- 
लम्बे प्रहारों वाली रात्रियों का अन्त हो चुका । मेरे सौभाग्य से आप 
लोग मी सकुशल हैं। आप छोगों की तपस्या के प्रभाब से मैं भी पुनः 
महाराज का प्रेमपात्र बन गया हूँ । अब इससे बढ़कर मेरा कुशल क्या 
हो सकता है ! 
यवनराज द्वारा कैद कर लिए जाने पर भी भारत देश के सौभाग्य 
से महाराष्ट्र भूमण्डल के आखण्डल ( इन्द्र ) सकुशल यहाँ लोट आये 
हँ । अतः इस मङ्गल समय अवसर पर श्राप लोगों को उदासीन नहीं 
होना चाहिये । | 
डबीर सिंह की सारगर्भित, उपदेशपूर्ण, व्याकुलता रहित, घैय-सम्पन्न, 
कोमळ तथा निमंल बाणी सुन कर उसके साधुवाद में परवश सब लोगों ने 
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परमानन्द संदोह से प्रवाहित होने वाले अश्रुविन्दु समूह से अपने शरीर 
को प्रक्षालित लिया । तत्पश्चात्‌ कुछ समय तक उन सबका परस्पर 
विविध वात्तालाप हुआ । जिस आलाप क्रम में पद-पद में कण्ठावरोध, 
पद-पद म अश्रु धारा, पद-पद में रोमाञ्च, पद-पद में' दीघं इवास, पद-पद 
मै Le और पद-पद में वेकल्य हुये थे उसका वर्णन करने में कोन 
समर्थ हो सकता है ! ओर कौन सा व्यक्ति कम्पित होने वाली, सतत 
अञ्जन पूण वारिधारा बहाने वाली तथा थरथराती चन्चुपुट वाली लेखनी 
से उसे लिख ही सकता है ! 

तदनन्तर वीरेन्द्र सिंह को सम्बोधित कर गणेश शास्री जी ने कहा-- 

वीरवर ! आपके तप सफळ हो गये । अ्रतः अब आप अपने ब्रत की 
विधि पूवक समासि कर ब्रझचारि वेश का परित्याग करे और क्षत्रिय 
का वेष धारण करे | तदनन्तर उस कुटीर में निवास करने वाले सब 
भ्रह्मचारी एक ही साथ “जी हाँ, जी हां” इस प्रकार का शब्दोच्चारण 
कर “तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए” इस प्रकार की गणेश शास्त्री की 
आज्ञा पाकर उन्हीं के द्वारा निर्दिष्ट रीति से सामग्री जुराने में 
लग गये | 

उसी वीच वायु की तरह द्रुत गति से वहाँ एक अश्वारोही आ पहुँचा । 
परिश्रम जन्य स्वेदात्मक दुर्दिन (ग्रतिद्ृष्टि) से स्नान किए हुए, शीघ्र श्वास- 
प्रश्वास लेते हुये तथा उसी प्रकार के ( परिश्रमजन्य दुर्दिन से स्नान किये 
हुये एवम्‌ शीघ्र श्वास-प्रश्वास लेने वाले ) अश्व द्वारा वहाँ लाये गये उस 
अश्वारोही से जब तक लोग “क्या बात है ! क्या बात है !? यह पूछुने 
ही वाले थे तब तक उसने स्वयम्‌ कहा--मैंने सुना है कि वीर रघुवीर सिंह 
आ गये हैं ! 

उसकी बात सुन कर रघुबीर सिंह ने तत्लण ही कहा--हाँ हाँ, में 
आ गया । कहिए क्या समाचार है ! 

अश्वारोही ने उत्तर दिया--आपके यहाँ लौट आने की बात सुन कर 
सम्माननीया महाराष्ट्र राजमाता श्रश्रु प्रवाह करती आँखों से आपका 


' रास्ता देख रही हैं । 
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उक्त बात सुनते ही रघुवीर सिंह अपने पिता तथा पुरोहित को प्रणाम 
कर अपने घोड़े पर सवार हो गया 

वह घुड़सवार भी अपने इङ्गित के अनुसार किसी व्रह्मचारी द्वारा लाए 
गए अन्य अश्व पर आरूढ़ हो कर तथा अपने पूव शरद को विश्राम देने के 
लिये उन ब्रह्मचारियों के हाथों समर्पित कर रघुवीर सिंह के पीछे चला । सबके 
देखते-देखते ही वे दोनों शरत्कालींन मेघपटल की तरह धूलिपटल को 
अपने खुरों के अग्र भाग से उड़ाते हुये, लम्बी पूंछ वाले विशाल गरदन 
वाले, वायुवत्‌ द्रतगमनशोल होने के कारण गतिहीन कण्ठप्रदेशस्थ 
केशवाले ( यदि वेग में कमी तथा तारतम्य होता है तो चलते समय वायु 
के आघात में तारतम्य हो जाता है ओर इसलिये बाल फरफराते रहते हैं, 
परन्तु वेग में एकरूपता होने पर वायु के आघात में भी एकरूपता रहती है 
और इसलिये उस दशा में वायु के आघात से पीछे की ओर झुक्ने बाल गति- 
शून्य अर्थात्‌ कम्पनशूत्य प्रतीत होते हैँ), सूयं के घोड़ों के मानमर्दन के 
लिये दोड़ते हुए तथा प्रथिवी को अङ्गारपूण-सा मानकर कूद-कूदकर पलमात्र 
के लिये उस पर पैर रखनेवाले घोड़ों को हाँकते हुए सज, अजुन, भूज तथा 
खजूर के वन में विलीन हो गये | 

` इधर गणेशशास्रीजी ने हषप्रवाह के साथ वीरेन्द्रसिह का श्राशीर्वाद 

से अभिनन्दन कर विधिपूवक ब्रतसमासिकालिक कृत्य. कराकर, चिरकाल 
से बढ़े रूखे बाल कटाकर, उबटन तथा तेल लगवाकर, स्नान कराकर, 
नये वस्त्र पहनवाकर एवं देवों तथा ब्राह्मणों को प्रणाम कराकर बहुत 
बड़ा उत्सव मनवाया | 

उसी बीच जयपुर से एक. घुड़सवार वहाँ आ पहुँचा जिसके श्राने के 
बारे में किसी ने पहले सोचा मी नहीं था । उसने जयपुरमहाराज जयसिंह 
द्वारा भेजा गया एक पत्र बीरेन्द्रसिंह के हाथ में दिया । सुनहले अक्षरों से : 
अङ्कित रङ्गविरङ्गे पुष्पमालाःचित्रादि से विभूषित लिफाफे को फाड़कर 
सुनहले अक्षरों से ही व्यास पत्र को उससे निकालकर वीरेन्द्रसिंह ने पढ़ने 
के लिये गणेशशास्त्री के हाथ में दे दिया | अच्छी तरह उस पत्र को देखकर 
गणेशशास्त्री ने उसे पढा--- 
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“स्वस्ति श्री दिग्‌दिगन्त में व्यास कीर्ति कौमुदी से वसुघातल को उज्ज्वल 
बनानेवाले, राजपुताने के शिरोमणि जयपुर प्रदेश के सामन्तों की मण्डली 
के मस्तकों के मुकुटों से विभूषित पादारविन्दवाले जयपुर महाराज आशी- 


¢ 


वांदपू्वक वीरेन्द्रसिंह को सूचित कर रहे हैं; आप जो हम से कुछ कहे बिना 
ही यहाँ से कहीं चले गये और खोज कराने पर भी मिले नहीं इससे हम 
लोग चिरकाल से चिन्तित थे अब आपका कुशल जानकर हम लोग बहुत . 
प्रसन्न हुए हैं | समकते हैं कि सकुशल कुमार रामसिंह भी मिल चुका है । 
आपको सारी सम्पत्ति यहाँ सुरक्षित है एवं नियमित व्यय के प्रभाव से कोश 
भी बहुत बढ़ चुका है। आपके जीण शीण वास-भवन भी नये बना दिये 
जा चुके हैं । अतः अरब आप यहाँ आ जायें । चिरकाल से प्रजा में आपके 


दशन की तृष्णा को शान्त कर अपनी प्रजा को सुखी बनायें। शीघ्र ही 
हम लोग अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान महोत्सव का प्रारम्भ करनेवाले हैं । 


इस शुभावसर पर हमारे सभी बन्धु-बान्धव उपस्थित होंगे । हम लोग 
आशा करते हैं कि आप मी कुमार रामसिंह के साथ यहाँ उपस्थित होकर 
अपने वन्धुओं को आनन्दित करेंगे तथा स्वयम्‌ मी इस महोत्सव के अब- 
लोकन से अत्यन्त प्रमोद का अनुभव करेंगे | 

कुमार रामसिंह के सुक्षत्रियानुरूप पराक्रम तथा विनय को देखकर हम' 
लोग अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं | हम कुमार रामसिंह को बहुत 
विशाल भूभाग देने के साथ-साथ मण्डलेश्वर के पद पर भी नियुक्त कर रहे 
हैं ओर इस नियुक्तिका प्रमापक विवरण सहित यह दूसरा नियुक्ति पत्र 
भी साथ लगा हुआ है । इस नियुक्ति का भी स्वीकार तथा सकुमार इस 
देश में अपने शुभागमन से इस देश को आप विभूषित करे ।” 

उस पत्र को सुनकर सब अत्यन्त प्रसन्न हो उठे। तत्पश्चात्‌ राजा का 
मुहर लगा नियुक्तिपत्र भी सबको पढ़कर सुनाया गया । उस पत्र को सुनकर 
भी सब लोग “अहो ! महाराज जयसिंह की कैसी उदारता है। अहो ! दैव 
की घटना की कैसी विचित्रता है । रामसिंह के व्यवहार के लिये यह उपहार 
उचित ही है । वीरेन्द्रसिंह की नियमपूण तपश्चयां के ये प्रत्यक्ष फल हैं ।” 
इस प्रकार सानन्द कहने लगे | 
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गणेशाशास्री जी तो “घोड़ा खोलो, एक दिन यहीं रुक जाओ, कल पत्र 
का उत्तर लेकर यहाँ से अपने देश को लौट जाना” यह बात उस पत्रवाहक 
'घुड़सवार से कहकर प्रस्तुत खाद्य पदाथों से ब्राह्मणों को खिलाने के छिये 
'उठ चले | 
तत्पश्चात्‌ अपराहकाल में प्रतापहुग से लेकर चार कोशों की दूरी तक 
का राजमाग सुगन्धित जलसे सींच दिया गया। राजमाग के दोनों ओर केले 
'के यंभ खड़े कर दिये गये। कुङ्कमचर्चित जलपूण कलश रखे गये । अ्रशोक 
पल्लवों का समूह लटका दिया गया । केसरिया रङ्ग में रङ्गी ध्वजायें खड़ी 
“क्र दी गई। उनके पीछे लाल रङ्ग की पगड़ीवाले धनुषवाणयुक्त कञ्जुक 
सम्पन्न कवचधारी सैनिकों की पङ्क्ति खड़ी कर दी गई । उसके भी पीछे 
कवच धारण करनेवाले, घोड़ों के केशर का आस्फोटन करनेवाले, धनुष की 
्रत्यञ्चा के आघात से उसन्न गद्दों से भयङ्कर एवम्‌ सुवणमय कङ्कनों से 
सुशोभित कळाइयोंवाले, घनी घनघटा को विदीण कर देनेवाले ञ्रौर शत्रुओं 
की दाढ़ी उपाड़ने में निपुण घुड़सबारों की कतार लगी हुई थी । प्रत्येक बीस 
'घोड़े के बीच विविध ञ्राभूषणों से श्रलङ्कृत सूँड़वाले, मस्तकस्थित . गज- 
मुक्ताओं के स्तबक से अत्यन्त चुम्बित होनेवाले मद जलप्रवाह से प्रक्षालित 
'कपोलोंवाले, सूड़ से फंके गये जलकणों द्वारा पाइ्वस्थित अश्वारोहियों के 
शरीर कश्चुकों को सिक्त कर देनेवाले, नीलगिरि के शुङ्ग के समान सुन्दर 
गजराज खड़े कर दिये गये थे, जिनपर फूलभरे पात्रों को हाथ में लिये 
श्राह्मण बटुक चढ़े हुए थे | प्रत्येक दो गजराजों के बीच दुन्दुभीवादक, 
-वंशीवादक, वीणावादक, मृदंगवादक, सुरजवादक तथा ताली बजानेवालों 
द्वारा आरूढ मेरी के भार से छदे अन्य गजराज भी विन्यस्त थे । 
तदनन्तर जव वारुणी (पश्चिम दिशा, पक्षमें-सुरामें) के सम्पकसे अत्यन्त 
“रक्त ओर (वारुणी=सुरा के पान की) लजा से ही मानो पश्चिम दिगवस्थित 
“पर्वतश्रेणीरूप परदे के भीतर सूर्यमण्डल विलीन हो चुका था, जब वीरों की 
“मण्डली चिरकाल से सूर्यकिरण के सम्पक से टपकते पसीने से घुले मुखवाले 


तथा वस्न के किनारे से बारबार पसीना पोछुने के कारण ञ्रधिक ताम्रवण हो : 


“चुके थे ओर सैकड़ों वाद्ययन्त्रो के वादन से उत्पन्न तारध्वनियों से दिगूदिगन्त 
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गूज रहा था उस समय अपनी सुध भूलकर गले उठाकर देखनेवाछे महाराष्ट्र 
देशवासियोंके निमेषपात रहित नयनोंका विषय बने हुये,मराठे वीरोंके उत्साह' 
को हजारगुना बढ़ाते हुए, अपने ऐकान्तिक आश्रित व्यक्तियों के चिरविरह 
खिन्न शरीरों को पुनर्जीवित करते हुए, दुःखमय दुर्दिन से अभिमूत मारत“ 
देश-सोमाग्य के पुनवषण द्वारा हर्पमय दुर्दिनान्तर का सङ्कटन करते हुए, 
दिशाओं को भी हसाते हुए, पथिवी को भो पुलकित करते हुए, आकाश को 
भी विकसित करते हुए, जगस्प्राण वायु को भी अनुप्राणित करते हुए, दृक्ष 
समूह को भौ प्रसन्न बनाते हुए, ब्रह्मानन्द सहोदर से, सुषुप्त्यवस्था के अनुः 
भव के प्रतिस्पर्धी जैसे तथा साहित्य-रसास्वादन से उद्भूत से एक लोकोत्तर 
महानन्द के निरुपम तथा सर्वातिव्यापी प्रवाहों से अपनी प्रजा को डुब्रोते' 
हुए, श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा आशीवांद से अ्रभिनन्दित होते हुए, पुप्पत्ृष्टि सेः 


व्यास, जयध्वनि से उन्मुखीकृत, स्तुतियों का विषय बनते हुए, गीयमान 


यश के आश्रय होते हुए तथा वणन का विषय बनते हुए, महाराष्ट्रचक्रवत्तीः 
ने उस माग में प्रवेश किया । 
महाराष्ट्राज के आगे श्रपने-अपने घोड़े को नचाते हुए सैकड़ों 

ञअ्इवारोही वीर चल रहे थे। उनके पीछे खुले तलवारोंवाले हजारों 
पैदल वीर थे । उनके पीछे बन्दूकधारी बीरों की परम्परा थी और उसके भीः 

पीछे कन्थे पर बड़े-बड़े बल्लम लिये योद्धाओं की मण्डली थी । उसके पीछे: 

भूषण कवि, मुरेश्वर, माल्यभ्रीक, स्तन्यजीव, आन्यजीव, गौरसिंह, श्याम“ 
सिंह तथा रघुवीरसिंह आदि के बीच भारतमूमि के सौभाग्य, दक्षिण देश को 


` बसुधा के इन्द्र अवनीतल के यवनीसमृह को भिल्ुक या याचक बनानेवाले; 


धर्मधुरन्धर तथा युद्धविद्यानिपुण महाराष्ट्र की एथिवी के अधिपति महाराज 
शिवाजी थे । | 

उन्हें देखते ही सब प्रेच्चको द्वारा की गई उनकी विजयध्वनि से आकाश 
गूंज उठा । मार्ग दोनों तरफ गजारूढ ब्राह्मण बढुकों ने मकरन्दबिन्दुसन्दोह 
से परिपुष्ट, उत्कट सुगन्धि से करोड़ों से मी अधिक भ्रमरो को आकृष्ट 


` करने वाले तथा सजनों के मन को प्रमुदित करने वाले फूलों को वर्षा की | . 


वाद्ययन्त्रो को मधुरध्वनि को प्रतिध्वनि के छल से क्‍ देवताओं ने भी मानो 
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दिव्य वाद्ययन्तरों के मधुर वादन से ही उनका अभिवादन किया | विशाल 
एवम्‌ विविध शवों के समूह के प्रचलन से वसुधा भी मानों हष से ही 
कम्पित हो रही थी | पुष्पपराग की बिन्दुओं से मिश्रित वायु ने भी मानों 
रोमाञ्च प्राप्त कर लिया था । विजयध्वनि के प्रवाह के विस्तार से ओतप्रोत 
विशाल आकाश भी ऐसा लग रहाथा मानों वह भी जय शब्दों से 
महाराष्ट्राज का आवाहन कर रहा था | 

उक्त रीति से सबको आनन्दित करते हुए, पुष्पसमूह के भार से ल्दे 
अपने शरीर को बारम्बार अङ्गों के कम्पन द्वारा पुष्पों के निपातन से हल्का 
बनाते हुए, अत्यन्त उन्नत अश्वों के खुराघात से धूलि बन कर उड़ती हुई 
थिवी द्वारा आछिज्ञित होते हुए तथा अपनी आँखों से प्रवाहित होती हुई 
अभुधारा से अभिषिक्त होते हुए अश्वारूढ़ महाराष्ट्रराज प्रताप ढुग के 
पास पहुँचे । | 
उस स्थान की सब तरफ उनके ( महाराज के ) अवलोकन से हुए 
आनन्द्सन्दोह से प.्तन्त्र जन समुदाय से व्यास गएडशैलों ( भूकम्प या 
आँधी से नीचे गिराई गई बड़ी चट्टानों ), वृक्ष की शाखाओं की सन्धियों 
ऊंचे भूमागों, ढुगपरिवती उपत्यकाओं तथा दुग की दीवारों को 
उन्होने देखा | 
तत्पश्चात्‌ उन व्यक्तियों को ( उन पर ) अपने दृष्टिपात से ही सम्मा- 
नित कर पल्लवयुक्त कलशों को हाथ में लिए आशीर्वाद प्रदान करने वाले 
्राह्मशों का अभिवादन करते हुए महाराज घोड़े से नीचे उतरे | उस स्थान 
पर उपस्थित श्रात्मीय व्यक्तियों में कुछ मित्रों का आलिङ्गन कर, कुछ वरीय 
व्यक्तियों का अभिवादन कर, कुछ कनीय व्यक्तियों को आशीर्वाद देकर, 
कुछ समवयस्क बन्धुओं से हाथ मिला कर तथा अन्य व्यक्तियों को कुशल 
प्रश्न, उत्साहपूर्ण निरीक्षण तथा प्रेमपूर्ण बचनों से सन्तृ्त कर अपनी जननी 
कै स्मरण से उमड़नेवाली अश्रुधारा से व्याकुल नेत्रद्वय वाले महाराज ने 
प्रेपरवशता फे कारण पद-पद में लड़खड़ाते शरीर से शीघ्र ही ढुग में 
प्रवेश किया | 
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दूसरे दिन प्रातःकाल में ही सन्ध्यावन्दनादि नित्यकृत्य को सम्पन्न कर 
उनके ( महाराज के ) आगमन महोत्सब में विवश अनेक सहन उपहार- 
समपक प्रजाओ से भरे चबूतरे वाले महान्‌ प्रासाद की चन्द्रशाला (चौबारा) 
में बैठे, मुरेश्वर तथा माल्यश्रीक आदि से घिरे हुये महारष्ट्रराज गौरसिंह 
को बुलवा कर स्तन्यजीव द्वारा लाये गये कपड़े के टुकड़े में लपेटे हुये 
पत्रों को अपने पास रख कर बात करने लगे | 

शिवराज--प्रिय गौर सिंह ! तुम चिरकाल से मुझे प्रसन्न करते झा 
रदे हो, अपने प्राण की भी उपेक्षा कर मुझे जिलाते आ रहे हो और 
सांसारिक सुखों को भूल कर युद्धोचित दुःख का सहन कर रहे 
हो | अतः अपने असाधारण बन्धु तुम्हें महाराष्ट्र मण्डल में मण्डलेश्वर 
के पद पर नियुक्त कर तुम्हें सम्मानित करने का उत्साह मेरे मन में है। . 
अत एव तुम यह अधिकार पत्रले लो ओर महाराष्ट्र मण्डल की वसुधा 
के एक अंश का उपभोग क्ररो । 

गोरसिंह--] पत्र छू कर प्रणाम कर ] महाराज ! श्रीमान्‌ यवनरूपी 
उद्दण्ड गजराजो की मण्डली में प्रवेश करने के बाद भी सिंह की तरह उससे 
बाहर निकल कर महाराष्ट्र देश के राजसिंहासन पर बैठ कर भारत देश- 
वासी जनता को अपनी सन्तति की तरह पालन करने लग गए हैं। अब 
इस समस्त विश्व में इससे बढ़ कर आनन्द दायक विषय क्या हो सकता 
है १ क्षमा करं। आपकी सेवा को छोड़ कर मण्डलेश्वर के सिंहासन 
पर बैठने में मेरा हृदय लज्जा का अनुभव कर रहा है | 

शिवराज--गौर सिंह ! अब महाराष्ट्र राज्य बहुत विस्तृत हो गया 
है। अतः यदि इस महाभार को विभक्त कर तुम लोग भी थोड़ा-थोड़ा 
भार ढोने लग जाओगे तो मेरे लिए शासन काय में थोड़ी सुविधा हो 
जायगी | तुम जैसे नीतिनिषुण उपकारक सहचरों फे वर्तमान रहने पर 
'भी समस्त दक्षिण भारत के मरण पोषणात्मक भार से में हद कैसे व्याकुल 
होता रहूँ | अतः यह नियुक्ति तुम्हारे लिये सवथा स्वीकतव्य हे, इसमें 
नकारात्मक उत्तर देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है-यह कह क 
महाराज ने गौर सिंह के हाथ वह आश्ञा-पत्र दे दिया | 
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गोरसिह्‌-[ हाथ में पत्र लेकर प्रणाम कर ] महाराज ! उ 
निर्देश सवंथा पालनीय है ही | 
शिवराज- सोने की पगड़ी तथा खङ्ग देकर ] लो, मण्डलेश्वर 
मात्र द्वारा धारण करने योग्य पगड़ी लो और इत्रुसंघ संहारी इस खडग 
से प्रजा की रक्षा भी करो । | 
गोरसिंह ने [ पगड़ी को माथे पर डाल कर और खड्ग को कमर में 
बाँध कर महाराज को प्रणाम किया ] 
शिवराज-- रघुवीर सिंह की ओर देख कर ] बेटा रघुवीर ! दुम्हारे 
परम पराक्रम, परा भक्ति, अत्यन्त सोजन्य, अत्यन्त स्वच्छता, परम उत्साह, 
बड़ी वीरता, सुहढ सौहाइ और परम हढ प्रतिज्ञा का स्मरण कर मेरा 
हृदय विशाळ-सा हो जाता है | शत्रु के खज्ञ का लक्ष्य बनते-बनते मैं अनेक 
बार तुम से बचाया गया हूँ । यदि तुमने मेरी रक्षा नहीं की होती तो 
में शाइस्ता खाँ को नहीं जीत पाता | यदि तुम्हारी सहायता न मिळी 
होती तो में यवनों के कारागार रूप अन्धकूप से नहीं निकल पाता। 
रुद्रमण्डल की विजय का भी तुम ही" [ इतना कहते-कहते उनका स्वर- 
भङ्ग हो गया। तत्पश्चात्‌ गरम साँस लेकर टूटे स्वर में ही ] हाय! 
. पीछे मति के विलस हो जाने के कारण मैंने जो किया उसके स्मरण से भी 
मेरा हृदय विदीण होने लग जाता है | 
रघुबोरसिह--भगवन्‌ ! पाप शान्त हो (ऐसा न कहें ) ! वह तो 
मेरे पूव जन्म सञ्चित पापों का फल था । 
श्िवराज- जिसने श्रनेक बार मेरे प्राण बचाए उसका प्रत्युपकार 
अपने प्राण के अपण से मी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि प्राणत्याग तो 
एक ही बार किया जा सकता है, बारम्बार नहीं.! अतः मैं सब प्रकार 
से तुम्हारा अधमण हूँ। तथापि जिस प्रकार मेरी सब आज्ञाओं का तुमने 
पालन किया है उसी प्रकार मेरी यह बात भी मान छो--तुम महाराष्ट्रराज्य 
को मण्डलेश्वरता स्वीकार कर लो, क्योंकि महाराष्ट्र देश का तुम-सा 
बन्छु दुलम है। | 
रघुवीर सिंह---] प्रणाम कर ] महाराज ! अधमर्णता तो मेरी 


_ दादश निश्वास ३०५ 
अपरिहायं है, क्योंकि मातृहीन में आपकी शरण में पला हूँ और आपके 
चरणों की सेवा से उत्पन्न पुण्य के कारण ही अपने चिर विमुक्त पिता जी 
को भी प्राप्त कर सका हूँ । 

शिवराज--बीर ! अनुचरों के बिना राज्य का कार्य सम्पन्न नहीं हो 
सकता है । श्रतः अनुचरों की रक्षा का अर्थ राजाओं का अकारण 
अनुग्रह नहीं है । अतः यदि कोई अनुचर अपने नियत कर्त्तव्य से अतिरिक्त 
अन्य कार्यों से स्वामी का अनुचरण करता है तो अपने स्वामी को ही 
वह अधमण बना देता है। अथवा, जो कुछ मी हो, तुम यह अधिकार.पत्र 
तो ले ही लो जिससे मेरी वाणी व्यथ न हो | 

रघुबीर सिह--.] हाथ जोड़ कर उठकर ] देव | यह एक साधारण 
अनुचर है ओर राजसिंहासन पर बैठना महापुरुषों का कार्य है। अतः 
क्षमा करें, अन्य कोई इस कार्य के लिये निश्चित किया जाय | : 


शिवराज--आः ! क्या कह रहे हो ! असाधारण पौरुष का प्रदशन 
एवम्‌ असाधारण कृतज्ञता का प्रकाशन के पश्चात्‌ भी अपने को साधारण 
व्यक्ति कह रहे हो १ जयपुराधीश के श्रसाधारण वंश में तुझारा जन्म हुआ 
है, अपनी वाणी को ही सवंस्व मानने वाले, पौरुष को ही अपना भूषण 
समभने वाले राजर्षिकल्प श्रीमान्‌ असाधारण वीर वीरेन्द्र सिंह जी तुम्हारे 
पिता हैं। फिर तुमसे अधिक गुणवान्‌ कौन मिल सकता है जिसमें 
मण्डलेशवर के पद पर प्रतिष्ठित होने की योग्यता हो? अतः शीघ्र यह 
अधिकार-पत्र स्वीकृत करो [ यह कह कर शिवाजी खड़े हो गये और 
रघुवीर सिंह का सम्पुटित हाथ स्वयम्‌ फैला कर उसमें अधिकार पत्र 
रख दिया ]। 

रघुवीर सिंह- प्रणाम करते हुए] यह सेवक सवंदा आपके आदेश ' 
का बंशवद है [ यह कह कर अधिकार पत्र ले लिया ]। 

शिवराज-[ सोने की पगड़ी तथा कूपाण देकर ] मण्डलेशवर के 
परिचायक यह पगड़ी पहन लो और इस कृपाण से शत्रुओं का विदलन करते 
हुए प्रजा का पालन करो । 
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` „ रघुवीरसिंह ने मस्तक पर पगड़ी रखकर और खज्ञ को कमर में बाँधकर 
महाराज को प्रणाम किया । 

उसी समय द्वारपाल ने वहाँ आकर निवेदन किया--“देव ! पण्डित 
देवशमांजी दरवाजे पर खड़े हैं ।” “अच्छा तो उन्हें शीध लिवा आओ” 
इस प्रकार की महाराज की अनुमति पाकर द्वारपाल पाँच-छः शिष्यों से 
समन्वित देवशर्माजी को वहाँ लिवा आया । उन्हें देखते ही उठकर पैर 
पकड़कर महाराष्ट्राज ने प्रणाम किया । देवशमांजी ने भी अश्नुपूण नयनों से 
उनका आस्वादन-सा करते हुए कम्पनयुक्त हाथ से उनका स्पश कर भग्नस्वर 

. से उन्हें आशीर्वाद दिया और यथानिर्दिष्ट आस न पर चैठ गये | 
तदनन्तर हाथों को सम्पुटित कर महाराष्ट्राज ने पूछा--“िद्वद्वर ! 


भयङ्कर विपत्ति में ट्ूबने के बाद भी जो यह व्यक्ति कुशलपूवंक यहाँ लौट . 


आ सका है वह केवल आपके आशीवांदों का ही परिणाम है । ग्रापही से 
यह महाराष्ट्रदेश ज्यौतिषी सम्पन्न है । अतः आप इस तुच्छ सेवा को स्वीकृत 
करें?--यह कहकर महाराज ने एक सहस्न सुवण मुद्राओं से परिपूण सुवण 
पात्र उनके हाथ में समर्पित कर दिया | 
देवशमांजी ने अनेक आशीर्वादों से महाराज का अभिनन्दन कर 
कहा-- देव ! आप जैसे धमधुरीणों का श्रवरोध क्ुद्रो द्वारा नहीं किया 
जा सकता । भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अनवरत रक्षित होनेवाले और 
इसलिये जय तथा लाभ (अथवा जय के लाभ ) से सम्पन्न सत्पुरुष की 
बाधाओं की ही बाधाय होती हैं तथा पत्तियों की ही आपत्तियाँ | 
महाराज [| चिरकाळ तक आप भारतवासियों के वेदप्रतिपाद्य सनातन 
धम की रक्षा करे, प्रजा का पालन करें तथा महाराष्ट्रदेश के महान्‌ साम्राज्य 
को सनाथित कर” | 
महाराष्ट्रराज--आप जैसे तपोधनों का आशीर्वाद ही सकल मङ्गलों का 
मूल है | इस सेवक को सबंदा अपनी आज्ञा देकर सनाथित करते रहें । 
देवशमा--देव ! ये ही मेरे ्ाशीर्वाद भी है और ये ही मेरी आज्ञायें 
भी | एक अबला को छोड़कर अन्य किसी के विषय में मुझे किसी प्रकार 
की चिन्ता नहीं दै । [ | 
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मह्वाराष्ट्रराज--वह कौन सी अबला है १ 
- देवशमो- देव ! सौवणी अब युवती हो चुकी है। सौभाग्य से ही 
उसके वर के रूप में उसके पिता के सम्मत वीरेन्द्रसिंह के सुपुत्र कुमार 
रामसिंह विविध आपत्तियों को झेलकर सम्प्रति सुलभ हो गया है। भाग्य से 
ही रामसिंह के परिचय तथा परिज्ञान से रहित होकर भी सौवर्णा ने उन्हें ही 


अपने वर के रूप में मनोनीत कर रखा है। अब विवाह का समय बीता 
जा रहा है | अतः 


.. भहाराष्ट्रराज--[ आधे कहते-कहते ही ]जी हाँ, में मी स्मरण कर रहा 
हूं। मुझ व्यामूढ्‌ के अपराध से ही भगवती सौवर्णी को भी इतना दुःख 
भोगना पड़ा दै । यह दै युष्मान कुमार रामसिंह और यही है सौवर्णी का 
भाई गौरसिंह । आज से ये दोनों महाराष्ट्रेश के मण्डलेश्वर हो चुके हैं; 
अतः आप इन दोनों को अपने आशीर्वाद से सनाथित करों | 
. देवश्ो---] प्रणाम करने वाले उन: दोनों को शिरस्पशपूर्वक आशीर्वादों 
से अ्नुएहीत किया | ] 
सहाराष्ट्रराज--श्रतः हम सभी इस विवाह महोत्सव को सम्पन्न करने 
के लिये उत्सुक हैं, इसलिये कोई सर्वविध मङ्गलमय समय निश्चित एबं 
स्थिर किया जाय । 
देवशमो-[ उजले पगड़ी के वेष्टन से पञ्चाङ्ग निकालकर काँख में 
खटकती थैली से चश्मा निकालकर पहन लिया ओर विचारकर ] कुमार 
रामसिंह ! तुम्हारा मौलिक नाम क्या है १ 
_ रघुवीरसिंह-्यं ! मेरा नाम मोहनसिंह है | 
सहाराष्ट्रराज--मोहनसिंह तुम्हारा नाम है | [मुसकुराते हुए] इसीलिये 
सो अपने गुणों से तुम सबको मोह लिया करते हो । 
देवशमो--त॒म्हारी राशि तो सिंह है | 


सब--सिंह सहश पराक्रमी व्यक्ति की राशि सिंह क्‍यों न हो ! 
देवशर्मा--महाराज! पाचव दिन बड़े ही अच्छे दिन तथा लम्न हैं। इसके 
बाद वर्षसमाप्ति तक इस प्रकार का अनुकूल समय देखनेमें नहीं आ रहा है । 
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सहाराज--ठीक है, ठीक है, हम लोगों की स्वीकृति है | इस विवाह 
में में स्वयम्‌ उपस्थित होऊगा | 
` ट्वारपाळ-[ शीघ्रता से प्रवेश कर अज्ञलिबद्ध होकर ] महाराज ! 
उदयपुर से पत्र के साथ दो तीन अश्वारोही प्रस्तुत हैं। : 
सहा०- माल्यभरीक की ओर देखकर ] ठीक है, जाओ, ले ञ्राओ | 
माल्य०--जैसी श्रीमान्‌ की आज्ञा हो [ यह कहकर बाहर निकलकर 
सुवण मुद्राङ्कित पत्र लेकर पुनः प्रवेश कर ] यह पत्र उदयपुराधीशवर का है 
महा०--अश्रहो ! आनन्द है ! पढ़ो । | 
माल्य०-- पत्र खोलकर एकवार मन ही मन पढ़कर ] महाराज ! 
भीमान्‌ को सम्बोधित कर परम प्रेमप्रवाह से परिपूणा, भारतवासियों के भत्ता, 
भारत देश के भाग्य आदरणीय उदयपुर महाराज लिखते हू 
महा०“ हाँ, में सावधान हूँ । पढ़ो, पढ़ो । 
माल्य०--देव ! सुने १ 
स्वस्ति समस्त वसुधा के मण्डल में देदीप्यमान धैय, वीर्यं तथा 
गाम्भीय से सम्पन्न; स्वतन्त्र, उद्दंड तथा कूद-फान करनेवाले म्लेच्छों 
` की मण्डली को मूर्छा की दीक्षा देने में दक्ष; रणाङ्गण में अपने प्राण की 
गणना नहीं करनेवाले; शत्रुसमूह के विध्वंस में निदय कृपाणों की धारा से 
आक्रान्त भारतदेश फे पुराने शत्रुओं की ( छिन्न होने के कारण ) विकट 
ग्रीवाओं के अग्रमाग से प्रवाहित होनेवाले कुछ गरम तथा लाल रक्तस्वरूप 
चन्दनरस से भूमएडछ को चर्चित करनेवाले; स्वातन्त्र्यामृत के प्रवाह से 
सहाराष्ट्रदेश को प्रसन्न करनेवाले; चत्रियराजोचित व्यवहार से हम लोगों के 
सम्मान को भी संवद्धित करनेवाले परमग्रेमपात्र महाराष्ट्र चक्रवर्ती वीर 


शिवाजी के प्रति उचित आचार प्रदशनपूर्वंक यवन वन के दावानल, यवनों ' 


को कर देने फे कलङ्क से अपने कुछ को कलङ्कित नहीं होने देनेवाले, बीरों 


के मित्र, वीरपुत्र, वीरबन्धु, बीरता को ही अपना सर्वस्व समभझनेवाळे, 
वीरता मात्र में अपने कुल के सम्मान को प्रतिष्टित समझनेवाले, मान से 


उन्नत, प्रणतपाल, रणात्मक यज्ञ की दीक्षा में दीक्षित मेवाड़देश की वसुधा 
के महाराज अपना आशय प्रकर कर रहे हैं-- 
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आपके द्वारा किये गये स्लेच्छ-विष्वंसनात्मक महान्‌ ब्रत के श्रवण से 
रोमाञ्चित हो कर भी जयपुर महाराज जयसिंह के वाक्प्रलोमन से कज्ञोमित 
हृदय वाले आपकी दिल्लीशवर को कर देने में स्वीकृति सुन कर हम लोगों 
का हृदय बहुत ही क्षुब्ध हो गया है। “आप शत्रु की राजधानी गये थे? 
इस वत्तान्त से तो हम लोगों का हृदय और मी खिन्न हो गया । और वहाँ 
भी आपको कैद कर लिया गया था--यह वात तो सुनने में विकराल 
अवण-शूल की तरह लगी । 

कलं जव में आपके कुशल के लिये भगवती से बहुत प्रार्थना कर सो 
गया तब स्वप्न में बाहुसहस्त से सारे गगनतल को व्यास कर सिंहवाहिनी 


भगवती दुर्गा मेरे समक्ष प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत हो गई। तदनन्तर लम्बी 
एवं वंतुलित पूंछ वाले, बिजली की चमक को भी तिरस्कृत कर देने 


वाली छुटाओं से परिव्यास केशरों से सुशोभित कण्ठ बाले, नखों के तीक्ष्ण 
अग्रमाग की खरोंच से जमीन में गत्त बनाने वाले, छोद्दे के जाज्वल्यमान 
दो गोळों के समान घुड़कने के प्रभाव से भयङ्कर दो आँखों वाले, भगवान्‌ 
शङ्कर के त्रिशूल के नोक की महिमा को उन्मूलन कर देने वाले दाँतों ` 
की दीसि से अन्धकार को दूर कर देने वाले, देवी दुर्गा के वस्त्र के सम्पक 
से सुशोभित एृष्ठ वाले एवम्‌ श्रुसंहारक ( देवी के वाहन ) सिंह को; तलवे 
में सुझोमित होने वाले माणिक्यमणि के मर्दन से उद्धत रक्त-प्रवाह से 
वाहन सिंह के पीठ को भी रक्त बना देने वाले ( उस देवी के) चरण- 
युगल को; वाल सूयं के किरण 'निकर से ही जड़ित से तथा अपनी प्रमा के 
प्रवाह से आकाश को भी भासित कर देने वाले ( देवी के ) वस्र को; हरे, 
लाल, उजले, पीले आदि अनेक प्रकार के रज्ञों की चमक से इष्टि को 
आकृष्ट करने बाले मणिमय अलङ्कारो से विभूषित तथा खङ्ग, शक्ति, ऋष्टि 
( बर्छी ), शूर, घनुष-बाण, गदा, सुदूगर; सवोघ, तोमर, कुठार तथा 
फरसे आदि विविध आयुधों की मूँठ पकड़ने में व्यस्त मुष्टि वाली (देवी को) 
सुजाओंके मंडळको तथा ताम्बूल के रंग से रंगे होठों बाले,छाळ-लाळ आँखों 
वाले, उदयाचल की चोटी को चूमने वाले चन्द्रमा की चंद्रिका से निर्मित-से; 
सिजन के मनोमन्दिर एवं कामदेव-विध्वंसक भगवान्‌ शङ्कर के नेत्रात्मक 
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भ्रमरों के विश्राम के लिये आभ्रयभूत एकमात्र रक्तकमल स्वरूप (देवी के) 
सुजमण्डल का अवलोकन करता हुआ मैं अपनी सुध भूल कर क्षण भरः 
तक तो अज्जलिवद्ध मुद्रा में चुप ही रहा । 

कुछ क्षणों के पश्चात्‌ “अहो ! जिस देवी के चरण-रेणु के समूह सेः 
इस ग्रझाएडमण्डल की रचना हुई है, जो शेषनाग के लिये भी शिरोधाय) 
वराहावतार-धारी भगवान्‌ विष्णु के लिये भी उद्धरणीय तथा भस्म रमाने 
के छल से भगवान्‌ शङ्कर के लिये भी सर्वाङ्ग में घारणीय है बही देनी. 
जगदम्बिका मेरे समक्ष प्रस्तुत है” यह सोच कर, उसे साष्टाङ्ग प्रणाम कर 
तथा बहुत प्रकार से उसकी प्राथना कर मैंने कहा-- 
“मातः ! भारत देश की इससे भी अधिक कौन सी दुर्दशा की प्रतीक्षा 
कर रही हो जब तुम अपनी सहख॒ बाहुओ के भार को सफल बनाओगी £ 
माता-पिता के देखते ही बच्चे आरे से चीर दिये जा रहे हैं; क्रन्दन करते 
पतियों के समक्ष पत्नियों के सतीत्व की हत्या की जा रही है; हाहाकार से: 
आकाशमण्डल को भी विदीण कर देने वाले भक्तों के समक्ष भगवान के 
मन्दिर चूर-चूर कर दिये जा रहे हैं और बिविध विपत्तियों का सहन करने 
वाले तथा निरपराध दीन-हीन जनों के रक्त मे यह भगवती वसुन्धरा 
भी रक्तमय वनाई जा रही है। देवि ! क्या अपने पुत्रों पर आयी इन 
इुदंशाओं को देख कर भी देखती नहीं हो! क्या स्वर्गमत्य लोकों को: 
रुलाने वाले इस करुणापूण रोदन को सुन कर भी नहीं सुनती हो! यदि 
बच्चों की उपेक्षा उनकी माता ही कर दे तो फिर कौन सा दूसरा व्यक्ति: 
उनकी रक्षा करेगा ! 


दिल्ली के प्रतिकूल अहष्ट का परिणामस्वरूप जो औरङ्गजेब युद्ध में 
मेरे द्वारा जीत लिया गया था और पकड़ लिये जाने के बाद भी शरण 
को कामना करता हुआ मेरे द्वारा जीवित ही छोड़ दिया गया था उसने 
ही आज मैत्री की प्रतिज्ञा करने पर भी हमारे बन्धुञ्रों में अन्यतम महाराष्ट्र 


राज को जयपुरेश्वर द्वारा अपनी राजधानी बुळंबा कर और विश्वास मी: 


दिला कर कैद भी कर छिया । देवि ! तुम इतने भयङ्कर ञ्रत्याचारों का भी 


सहन यदि कर ही रही हो तो फिर अपने को व्यर्थ में जगज्जननी कहव: 


~ पत ति Se वक पत उन Ss 
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कर अपना उपहास क्यों करवा रही हो ! “शिवराज कुशलपूर्वक महाराष्ट्र 
देश लौट आये” यह संवाद यदि मैं शीघ्रातिशीत्र नहीं सुन लूँगा तो 
तुम्हारी सत्ता के विषय में भी मेरा विश्वास शिथिल हो जाएगा”--- 
जब मैंने इतना कहा तब गम्भीर स्वर से भगवती दुर्गा ने उत्तर 
दिया--“महाराष्ट्राज मुक्त हो चुके हैं और चौथे दिन अपने प्रताप-दुग में 
प्रवेश करने वाले हैँ । चिन्ता नहीं करो, ये दुराचारी चिरकाल तक राज्य 
नहीं करेंगे । कुछ ही दिनों में इनके ये राजमहरू कौवे तया छिपकिलियों 
से भरे देखे जायेंगे ।” यह कह कर ही देवी अन्तर्हित हो गई । जगते ही 
में यह पत्र भेज रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की स्वप्नकालिक घटनाएँ प्रायशः 
मिथ्या नहीं हुआ करती हैं । 
अब मैं बारम्बार थही कहना चाहता हूँ कि ये दिल्ली के कलङ्क कदापि 
विश्वास-पात्र नहीं हैं । देखिए--जो जयसिंह भारतवष में वत्तमान यवन- 
साम्राज्य के स्तम्भ हैं तथा यवन-कुलरूपी गर्जो के लिए सिंह आप जैसे 
व्यक्तियों को भी हस्तगत कर दिल्‍ली ले आए वही ( जय सिंह ) जब दक्षिण 
देश में जाकर युद्धरूपी महासमुद्र में निमग्न हो गए तश्र कुमार रामसिंह 
द्वारा वारम्वार क्रन्दनपूर्वक प्राथना करने के बाद भी सम्राट्‌ के पद को भी 
उपहासास्पद बनाने वाले इस दुष्ट ने सेना भेज कर उन्हें (जय सिंह को ) 
रक्षा रूपी भिक्षा नहीं दी और जयपुर महाराज जयसिंह की विपत्ति को 
जानकर बहुत प्रसन्न हुआ था; उस दुष्ट से स्वप्न में मी सन्धि नहीं करना 
चाहिए । उसके साथ पुनः युद्ध करना चाहिए । अपमानित जयपुर-महा- 
राज भी अब उस ( औरङ्गजेब ) की सहायता नहीं करेंगे । मरुदेशाधिपति 
पर तो यवनराज का ही विश्वास नहीं है । इतना होने पर भी यदि ये दोनों 
( जयपुरेश्वर तथा मरुदेशाधिपति ) अपनी सेना से यवन-सेना को द्विगुणित 
कर ( आप से युद्ध के लिए. ) आगे बढेंगे तो इधर में इनके. राज्य को 
भस्मसात्‌ कर डागा । जयपुर के साथ हम लोगों का भी चिरकाल से 
वैरभाव आ रहा है--यह बात कौन नहीं जानता १ आप भी अपने प्रान्त . 
के विजयपुराधीश आदि के साथ सम्बन्ध स्थापित करे। भारतवष में कोई 
भी व्यक्ति इन मन्दिर-विध्वंसक हत्यारे यवनों को हृदय से नहीं चाहता। 
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रब करने 5 
जब हम छोग डंका बजाकर ध्वजा फहरा कर युद्ध करने लग जाएंगे तब 


इन यवनाधमों के अत्याचारों की याद कर सभी भारतदेशवासी हम लोगो 
के निमल पक्ष का ही अबलम्बन करेंगे। न कि इन शरणागतः घातक, 
महापातकी, मुर्गी खाने के पाप से उत्पन्न कुटिल तथा ककंश आकृतियों 
वाले, अकीर्तिकर तथा इुराचारी यवनों के पक्ष का। श्रतः शीघ्र ही आप 
इन यवनाधमों को अपने निदय कृपाण के धारा-प्रबाह में प्रवाहित करें |” 

माल्यश्रीक द्वारा पत्र का उपयुक्त श्रंश पढ़े जाते ही नारो तरफ से 
“मारिए, मारिए, इन म्लेच्छों को मारिए” इस प्रकार की प्रतिध्वनि से 
शतगुणित शब्द हुआ । महाराष्ट्राज ने भी दायें हाथ से मूँछ पर ताव 
देते हुए ऊपर की ओर इष्टि डाल करं कहा--“अरे रे यवनाधमों ! श्रमी- 
अभी विनष्ट हो जाओ !” 

तदनन्तर माल्यभीक ने कहा-देव ! और भी कुछ अंश पढ्ने को 
अवशिष्ट है | 

तत्पश्चात्‌ “पढ़ो, पढ़ो” इस प्रकार महाराज की आज्ञा पाकर माल्यश्रीक 
अग्रिमांश को पढ़ने ख़ग गया :-- 

“इस भावना से आपके सकुशल ग्रपनी राजधानी लौट आने के कारण 
हुए अपने हष के वषण की अभिव्यक्ति करता हुआ आशीर्वादपूर्वक मैं इस 
विषय का अन्त कर रहा हूँ । 

दूसरा निवेदनीय वृत्तान्त यह है कि “मेरा एक बन्धु खङ्ग सिंह था ।' 

पत्र के इस अंश में अपने पिता का नाम सुनकर स्तब्धता तथा शरीर- 
कम्पन के साथ गौर सिंह तथा श्याम सिंह के एकाग्र हो जाने पर माल्यश्रीक 
भागे पढ़ने लगा--“उसके दो पुत्र थे गौर सिंह तथा श्याम सिंह जिनकी 
आक्कति उनके नामों के अनुरूप है। आखेट ( शिकार ) के समय वे दोनों 
कहीं भटक गए और हम छोगों के चिरकाळीन अन्वेषण के बावजूद भी 
मिल नहीं पाए । सुना जाता है कि ये दोनों आपकी शरण में सम्प्रति हैं । 
यदि यह बात सत्य है तो आप उन्हें शीघ्रही मेरे पातत भेज दें। उनकी 
सारी चल तथा अचल सम्पत्ति को हम छोगों ने सुरक्षित रखा है तथा 
( यथासम्भव ) - उसे बढ़ाया भी है। यदि वे दोनों यहाँ आकर अपनी 
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के देन कच के का ण बजा धो जि जि 
४ ग।। उनकी बहन कोसला तथा उनके पुरोहित 

देवशमा भी कहाँ हैं--इरूका पता अब तक भी मुके नहीं मिल पाया दै । 
परन्तु मेरी सम्भावना है कि वे दोनों भी आपके राज्य में ही कहीं होंगे । 

इस पत्र के अन्त में मैं पुन; यही कहना चाहता कि इन मारत-द्रोही 
यवनों के सौभाग्य से हम भारतीय क्षत्रियों में परस्पर प्रेम नहीं हो पाता 
है। अतः हम लोगों को आपस मैं बैसी एकता स्थापित करनी चाहिए जो 
भारतवासियो के महान्‌ सौभाग्य का भवन (आधार) तथा मांरत-द्रोही 
यवनाधमों के सौभाग्य का पराभवन ( विध्वंसक ) हो । पारस्परिक विरोघ- 
रूपी ज्वाला से क्रान्त सेना दुबळ हो जाती है जब कि प्रेमपीयूष की धारा 
से सोंची सेना दिनानुदिन प्रबल तेजस्वो होती जाती दै । आप जैसे नीति- 
निष्णात महापुरुषों के प्रति मैं अधिक क्या कहूँ !? 

उपयुक्त पत्र सुनकर महाराष्ट्रराज ने कहा-- 

यह सत्य है कि दूध का जछा आदमी तक्र भी पंखा आल कर ही पीता 
है, जिसके पैर में एक बार काँटा चुभ जाता है वह पुनः काँटेदार रास्ते से 
नहीं जाता है । अ्रतः यवनों के साथ सन्धि के परिणाम को जानने वालों 
द्वारा पुनः पुनः मोहित हो कर उनके साथ सन्धि कैसे की जाएगी! उदयपुर 
महाराज धन्य हैं जो स्वयम्‌ ही खङ्गमात्र को सहायता से सम्पन्न मेरा 
सहायक बन चुके हैं | “एक एक मिलकर ग्यारह हो जाते हैँ? यह लोकोक्ति 
भी प्रसिद्ध है। अतः इस समय स्वाश्रित तिमिङ्गिलसहश बीरों से परिपूर्ण 
हम दोनों महासमुद्र अज्ञान प्रवाह में निपतित कंचुओ के समान इन शत्रुओं 
को खा डालगे । 

.उसी समय अकस्मात्‌ प्रविष्ट हो कर द्वारपालने प्रणाम कर कहा-- 
“देव | सेनापति विजयध्वज जी दरवाजे पर उपस्थित हैं ।” तदनन्तर 
“ठीक है, बुछाओ” इस प्रकार महाराज द्वारा आदिष्ट द्वारपाल ने सेनापति 
को प्रवेश कराया | 

सोने के तार जड़े किनारे वाले वस्न से विभूषित शरीर वाले और कमर 
में लटकते खड्ग से सुशोमित सेनापति ने जमीन पर शिर रख कर 
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SSD SINAN 
हाय जोड़ कर महाराज से निवेदन किया--“मण्डलेश्वरों के मण्डल के 
सुकुटों से पुनः पुनः चुम्बित चरण वाले महाराष्ट्र चक्रवर्ती महाराज की 
विजय हो विजय हो | हक 
देव ! सन्धि-स्थापना के लिए हम लोगों द्वारा जीते गये जो दुग 
दिल्छीकलङ्क को समर्पित कर दिए गये थे उन सब पर हम लोगों ने कल ही 
श्रीमान्‌ की आज्ञा से आक्रमण कर दिया था और आज प्रातःकाल तक वे सब 
आपके अधीन हो चुके । शत्रु के कुछ वीर मार दिये गये, कुछ भाग गये, 
कुछ पकड़ लिये गये ओर कुछ “रक्षा करें, रक्षा करे” . कहते हुये शरण में 
आ पहुँचे हैं |? 
यह सुन कर सबों की जयध्वनि की प्रतिध्वनि से वह प्रासाद गूँज उठा 
एब महाराज ने सेनापति को पारितोषिक रूप में दो सोने की कङ्गने दीं | 
तदनन्तर थोड़ी देर तक आपस में तरह-तरह की बातचीत. कर 
महाराज ने नाना प्रकार की वीररस की कविताएँ पढने वाले कविकुलभूषण 
भूषण को कुछ भूभाग के ञ्रधिकार का सूचक एक पत्र दिया | पत्र लेकर 
भूषण कवि ने महाराज को आशीवाद देकर पुनः ओजस्वी शब्दों से विन्यस्त 
उसी क्षण बनाई गई कुछ अच्छी-अच्छी कविताएँ सुनाई जिन्हें सुन कर 
वहाँ बैठे वीरों की दाहिनी भुजाएँ फरकने लग गइ, उनके कृपाण श्रपने 
कोश से स्वयं कुछ बाहर निकल गए तथा उनकी आँखे लाल-लाल 
हो गइ | 2 
बाद में थोड़े समय तक मौन रह कर भूषण कवि की प्रशंसा कर 
महाराष्ट्रराज ने गौरसिंह की ओर देखते हुये कहा-- 
गौर ! क्षत्रिय कुलकमल दिवाकर उदयपुरेश्बर ने तुम्हारे बारे में जो 
पत्र लिखा है उसे तम सुन चुके | तुम धन्य हो, क्‍योंकि मेरे प्रीति-प्रवाह 
का पात्र होकर भी अपने पूर्ण प्रताप से मेवाड़ को. समुज्ज्वल बनाने वाले; 
दुष्टों फे श्रनिष्ट कृत्यों के विध्वंसक तथा शतरुश्रों के प्राचीर की किबाड़ी को 
तोड़ने वाले सम्मान्य उदयपुराधीश्वर भी इस प्रकार तुम्हारी याद कर रहे 
हैं । तुम सौमाग्यवान्‌ हो, सम्प्रति अपनी बहन का विवाहोत्सव सम्पन्न कर 
एक बार वहाँ जाकर उदयपुर महाराज को आनन्दित करो और अपनीः 


As, 
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| les देखरेख करो । अपने अनुज के साथ चिर काल तक तुमनेः 
शत का स्वीकार कर सुन्ञत्रिय-कुलोचित वीरता के धुरे का बहन 
किया है | अतः अब अपने अनुज के साथ स्वयम्‌ भो गाहस्थ्याश्रम में 
प्रवेश करो | रे 
महाराजको वाणी सुन कर शिर झुका कर गौरसिंह कुछ कहना ही 
चाहता था कि बीच में ही एक ब्राह्मण बटुक ने वहाँ आकर आशीर्वाद 
पूवक कहा-- अब भगवान्‌ के निमित्त निवेदित खाद्य पदार्थ के मक्षण का: 
समय ( भोजन का समय ) आ चुका ।? 
तत्पश्चात्‌ “फिर बातें करेगे” यह कह कर शिवाजी यथोचित आचार का: 
निर्वाह करते हुये वहाँ से चल पड़े । 
x ०): २८ x 
_ यह सोवणाँ के विवाहोत्सव का महामङ्गलमय दिन था । कुछ ही दिन 
पूव राज्याधिकार को प्रास्त करने बाले राजा गोरसिंह के नबप्राप्त प्रासाद के 
परिष्कार की शोभा का वणन कौन कर सकता है ! उस प्रासाद के प्रत्येक 
द्वार पर प्रत्येक प्राङ्गणं में, प्रत्येक मीनार पर तथा प्रत्येक ड्यौढ़ी ( भवन 
के द्वार के सामने बनी)मंगल-कलश, अशोक फे रमणीय पल्लवो से सुशोमितः 
हो रहे थे; प्रत्येक स्तम्भ कुसुमित लताग्रों से परिवेष्टित था; प्रत्येक कलशः 
कुङ्कुम कस्तूरी तथा चन्दन से चर्चित था; त्येक खिड़की यक्षकदमः 
( कपूर, अगर, कस्तूरी आदि का मिश्रित चूण ) मिश्रित धूप, तथा कपूर 
के धूप से निस्सुत धूमावली से निर्मित घन घनपटल से विमूषित थी; 
प्रत्येक कु्ज मंगळकारक अअलङ्करण साधनों से सजाया था और प्रत्येक 
चन्द्रशाला ( चौबारा ) पर उड़ती हुई ध्वजाएँ मानो मंगल को ही वर्षा 
कर रही थी । सर्वतः अत्यन्त दूर तक केंबड़े के सौरम से मिश्रित जळ सेः 
सींचे हुए. राजमार्ग गगनचरों की नासिझाशओों को भी तृत कर रहे थे | 
मार्ग की दोनों तरफ कदलीस्तम्भ, माला, तोरण ( महराव ), पताका. 
तथा कलश आदि को श्रेणी मंगल का प्रसार कर रही थी । दुन्दुभी, पणव, 
नगाड़े, मृदंग, जीरे, डिण्डिम तथा ढोल आदि के मनोहर शब्द से 
आकाश गूँज रहा था | हँसती हुईं सुवासिनियो द्वारा मन्दमष्ठर स्वर से 
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x = | 
गाये जाने वाले गीत कोकिलों को मी कलकूजन की शिक्षा दे रहे थे 
( अर्थात्‌ तिरस्कृत कर रहे थे ) | पीले, लाल तथा केशरिया रंग के रेशमी 
वस्न, पगड़ी तथा कञ्चुक से सम्पन्न, कुङ्कुम का तिलक लगाये हुये एवम्‌ 
सुपारी, फूल, कुङ्कुम, अच्तत, वस्र तथा नारिकेल आदि अत्यन्त मंगलमय 








उपहारों को अपने-अपने हाथ में लिये हजारों नागरिक यातायात से माग 


को व्याकुल कर रहे थे | 
उस समय महाराष्ट्र राज स्वयम्‌ गौरसिंह के महल में पहुँचे । 'उनके 
वहाँ उपस्थित होने पर राज्य को प्राप्त करने वाले, बहन के विवाहमहोत्सव 
में प्रवाहित होने वाली पीयूषधारा में स्नान करने वाले तथा दक्षिण देश के 
भूभाग के चक्रवर्त्ती ( शिवाजी ) से सनाथित गौर सिंह तथा श्याम सिंह 
के आनन्द का वर्णन कौन कर सकता है ! 
उस दिन देवशर्मा जी बृद्ध होने पर भी विवाहमहोत्सवरसस्वरूप रसायनों 
से युवक जैसे बना दिए जाने के कारण अट से विवाह मण्डप में ओर झर 
'से उपस्थित जन-समाज में चले जाते थे, कभी चान्दी के पात्र में बत्तमान 
विवाह सामग्रियों की गणना करने लग जाते थे, कभी “हलदी २, छाजा २, 
(६ भूना हुआ घान ), शमी शमी, दूव दूव” यह कह कर छात्रों को 


“सामग्रियाँ लाने दौडाते थे, कमी पञ्चांग खोल कर ग्रहों की गति विधि 
की गशना करने लग जाते थे और कभी श्रान्त के समान मीत में पीठ 


के सहारे उठंग कर कण्ठ में लटकती तुलसी-माला को हाथ में लेकर 
“आँख मून्द कर भगवान के नाम जपने लग. जाते थे | 
उसी समय मेरी, पटह, शंख तथा मजीरे आदि की दूरवत्तीं ध्वनि 
सुनाई पड़ी जो शनेः शनेः काफी नजदीक आ गई । “बरयात्रा वरयात्रा? 
इंच तरह का कलकल सब तरफ से मचने लगा। सन्मागे के सम्मुख बनी 
चन्द्रशालाओं में तथा खिड़कियों के भीतर भर से प्रवेश कर सुवासिनियाँ 
तरह-तरह के गीत गाने लगीं थीं | मार्ग की दोनों तरफ लोगों की 
बड़ी भीड़ लग गई । द्वार के समीप में वत्तमान, केले के थम्मों से हरे वण 
'के दीखने वाले, अल्प रक्त वर्ण की पताकाओं से अरुणवर्ण वाले तथा 
'सुवणमय चन्दवों की प्रभा से पीले वर्ण के अनेक सौ मञ्चो से सुशोभित 
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महान्‌ आज्ञण में गौरसिंह के अतिथि आए. । मञ्चो के मध्य में पत्ता 
विशाल सुवणमय सिंहासन को महाराष्ट्र राज ने सुशोभित किया | उनके: 
' अगल-बगल अपने अपने अधिकार के अनुसार अन्य व्यक्ति भी मञ्च पर 
सतारा' के रहने वाले उपहारपूर्ण रजतपात्र 


कमलकलिकाओं वाले बहुत से लब्ध प्रतिष्ठितः 
ब्राह्मण तथा क्षत्रिय अपने अपने मञ्च पर बैठ गये | 


“दैव की यह घटना भी विचित्र है! मेवाड़ के रास्ते में रहने वाले 
गोर सिंह तथा श्याम सिंह कहाँ १ जयपुर के रहने बाले वीरेन्द्र सिह" 
तथा राम सिंह कहां १ बह “सतारा? नगरी कहाँ ? और महाराष्ट्र देश के. 
महेश्वर का वह महान्‌ उत्सव कहाँ ! 

गौर सिंह, श्याम सिंह, कोशला ( सौवर्णी ), राम सिंह (रघुवीर सिंह) 
वीरेन्द्र सिंह तथा महाराष्ट्राज ये सबके सव पाण को भी संशय में डालने 
वाले क्टों को बारम्बार सहने के बाद ही छौटे हुए व्यक्ति हैं | जिस प्रकार 
दीनों के प्रति की गई दया से द्रं इदय वाले दयासमुद्र भगवान्‌ 
दामोदर ने उन सबके ऊपर दया की थी उसी प्रकार समस्त भूमण्डल 
के जीव-जन्तुओ पर दया किया करें । निश्चित ही “राम? के बिना 
कोशला के सोभाग्य का संरक्षक अन्य कौन सा व्यक्ति हो सकता है ! 

“सुना जाता है कि “राम” ने ही क्रूर सिंह की भी हत्या की है, “रामः 
ही संन्यासी के वेष में अपने स्वरूप को छिपा कर महाराज के साथ दिल्‍ली 
तक गया था और साइँस के वेश में महाराज के प्राण भी इसने हीः 
बचाए हैं । इन्हीं उदार कार्यों का फळ है कि प्रथमतः एक सन्देह वाहक 
दूत हो कर भी बाद में यह कोङ्कण देश के मण्डलेश्वरो में अन्यतम हो 
गया है । साथ ही, राजपुताने में भी पैतृक स्थावर तथा जङ्गम सम्पत्ति को 
प्राप्त करते हुए जयपुर महाराज का मी प्रेमपात्र बन गया है । 

यह गौरसिंह मी धन्य है जिसने रोशनश्रारा का आहरण किया और 
महासेनारूपी समुद्र की सहख तरङ्गोँ से कोङ्कण्देश को जलमग्न कर देने की 
इच्छा रखनेवाले मुअजम को मी सोये सपं को गरुड़ के समान पकड़कर. 
राजधानी ले आकर माया-मवन में बन्द कर रक्खा था। इसी लिये महा- 
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रष्ट्रराज ने भी उसे अपना असाधारण बन्धु समझकर इराण ने भी उसे अपना श्रसाषारण बन्धु समसकर भरडले. 
उपाधि से विभूषित कर दिया और उसके अनुज इ्यामसिंह को भी सेनापति 
के पद पर नियुक्त कर दिया है । 
अहो ! यह सौभाग्यशालिनी कोशला भी धन्य है जो केवल अपने मनो- 
नीत बर रामसिंह की विनध्टता को सुनकर अपने जीवन को व्यथ मानती हुई 
प्रज्वलित अमि में जलने के लिये उद्यत हो गई थी तथा जिस किसी प्रकार 
ौनत्रत का अवलम्बन कर संन्यासिनी के वेष में ग्रन्यान्य वासनाओं को 
हृदय से समाप्त कर भगवान्‌ भूतनाथ की चिरकाल तक आराधना की। 
इसी के तप का यह सर्वाज्ञपूण परिणाम दै । 
सत्य ही यह भी असम्भव को भी सम्भव बनाने में निपुण पुण्यों का ही 


'परिणाम है कि वाल्यावस्था में देवशमां द्वारा अर्जित भिक्षा के भाग को' 


खाने के भाग्य से युक्त होने पर भी यह कोशला आज महाराजाधिराज द्वारा 
अपनी पुत्री के समान उत्साह से राजारामसिंह को रानी बनाई जा रही है । 
इससे अधिक धन्य और कोन हो सकती है? . 
इस प्रकार बातचीत करते हुए हजारों व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे । 
तबतक वरयात्रा समारोह निकट आ चुका । एकाग्र कानोंबाले श्रोताओं 
से सुलपूवंक आस्वाद्यमान वादों के पीछे वाद्य, विविध वर्णों से रञ्जित पत्र- 
अङ्गवाले हाथियों के पीछे हाथी, सतत फेन गिरानेवाले तथा खुरों के कर्कश 
«अग्रमाग से उड़ाई गई धूलियों से महान्‌ संग्राम को भी श्रन्धकाराच्छुन्न 
करने में समथ अश्चों के पीछे अश्व, छाल, पीले आदि अनेक रङ्गों के वस्नो 
से मण्डित तथा ( वस्त्रजड़ित ) मणियों की प्रभा से आकाश को भी प्रति- 
भासित करनेवाले वीरों के पीछे वीर, नाना प्रकार के चित्रों से दशकों की 
आँखो को चकित कर देनेवाली ध्वजाश्ओरों के पीछे ध्वजायें और नोक के 
सौष्ठव में परस्पर प्रतिस्पर्धा रखनेवाले अपने-अपने अग्रभाग से पक्षियों को 
ब्यग्र कर देनेवाले मालों के पीछे भाले थे; उनका वणन अपने को कवि 
तथा विद्वान्‌ समझनेवाले नवीन लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अलोकिक 
सामथ्यं से विहीन होने फे कारण नवीन कविमानी तो उनका स्मरण करने 
अ मी समथ नहीं हैं । 
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` वरयात्रा समारोह के अन्त्य भाग में महान्‌ कञ्चुको को धारण किये हुए; 
( वस्त्र ) संसक्त मुक्ता, माणिक्य, बैदूयं, होरक, मरकत तथा पक्चराग आदि 
मणियों की प्रभा से अपनी मण्डली को सुंवणवण बनाते हुए और कमल की 
कलियों की बने हार के सौरम के प्रचार से आकृष्ट भ्रमरों की भङ्कार से 
स्तूयमान चत्रिय बंशावतंों द्वारा बिरा हुआ; सहस्राधिक मोतियों से सर्वाङ्ग 
के व्यास होने के कारण दशकों की दृष्टि को लुमानेवाली शोमा से सम्पन्न, 
नूपुरों के शिक्षित से सबों के मन को हरती हुईं चञ्चल पूँछ से चामर डुलाने 
की छवि का अनुकरण करनेवाली खड़े कार्नोबाढी हरे रङ्ग की अशवा पर 
आरूढ; सोने के तार के आकपक शिल्प से अरुणबरण के सर्वाङ्गीण वस्त्रों से 
विभूषित; फूलों की कलियों से निर्मित हार, माला, कङ्गन, केयूर तथा 
अवतंस ( कणामरण ) से रमणीय, बिविध श्रलङकारों से अलङकृत, ताम्बूल 
राग से लाल अधरोष्ठवाछा, भगवान्‌ कामदेव की प्रतिमूत्ति-सा, माधुयं का 
अवतार-सा, सबके नेत्रों एवम्‌ मन को प्रमुदित करता हुआ जितवार के 
राजा श्री वीरेन्द्रसिंह का सुपुत्र कुमार रामसिंह देखा गया | 

सहाराष्ट्रराज को देखते ही जब कुमार रामसिंह के ऊपर फेलाये, 
सोतियों की पंक्ति से विभूषित किनारावाळे विशाल कमल के सौन्दर्य के 
आधार छत्र को छुत्र-वाहक आकुञ्चित करना चाहा तब महाराज फे द्वारा 
“नहीं, नहीं, विवाह के समय ऐसा नहीं करना चाहिए” यह कहकर छुत्र- 
सङ्कोच करने से. रोका गया छत्र-वाहक यथापूव छत्र को फैलाये ही रक्खा। 
उदार हृदय महाराज को देखकर वीरेन्द्रसिंह ञ्रादि सब लोग उच्च स्वर से 
“महाराजाधिराज की विजय हो, विजय हो” कहने लग गये । 

तदनन्तर द्वार के समीप वर के ग्रा जाने पर ग्रट्टालिका में माङ्गलिक 
गीत गानेवाली सुन्दरियों ने फूलों की वर्षा की | 

तत्पश्चात्‌ बहुत प्रकार के आचार-च्यवहारों के साथ द्वार पूजा के समास 
, ही जाने पर वर के साथ वीरेन्द्रसिंह आदि तथा स्वयम्‌ महाराष्ट्रराज ने भी 
अन्त$पुर में प्रवेश किया । वहाँ ss के उदात्त आतिथ्य से सन्तृस 

वे सब अपने को भी मूल गये। . 
न प्रेमी के दय को दूसरा प्रेमी ही जान सकता है, अन्य व्यक्ति 
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नहीं । चिर वियोग की ज्वाला से सन्तस्त हृदय संयोग के लिये बहुत ही 





चञ्चल ( लालायित ) रहता है | प्रिय पदाथ की सम्प्राप्ति मनुष्य के चैयं को . 


सर्वथा शिथिल कर देती है । अतएव पति-पत्नी के पारस्परिक अवलोकन से 
विकसित विविध मावमङ्षिमाओं की प्रचण्ड तरङ्गों से श्वाकुल हृदय क? 
दशा का पूणं वर्णन कौन कर सकता है ! 


प्रेमियों द्वारा अन्योन्य संसक्त इष्टि बलात्‌ इधर-उधर विक्षिस कर दिये 
जाने पर भी पुनः स्वयम्‌ उसी प्रकार अज्ञानपूवक परस्पर अभिमुख हो जाती 
है जिस प्रकार जाळ-वन्धन के शिथिल हो जाने पर मछली पुनः जलाशय 
के अमिमुख हो ही जाती है | धैय से सम्भाली गई भी गात्रयष्टि पुनः पुन 
प उठती है | ताल के पंखे की हवा से, रेशमी वस्त्र के पोंछने से और 
चामर डलाने से सुखाए जाने पर भी पसीने की बून्द बारम्बार टपकती रहती 
हैं । अरुणवण के वस्त्र ओर महामाणिक्य एवम्‌ पद्मराग आदि की अत्यधिक 
प्रभा से अरुणवण की बनाई गई भी कपोलपाली ( गाल ) पुनः पीली हो 
जाती है । 
पिता के समान दोनों ( बर-वधू ) के लिए सम्मान्य देवशर्मा जी तथा 
गणेश शास्त्री जी समीप में ही थे। वीरेन्द्र सिंह, गौर सिंह एवम्‌ श्यामसिंह 
आदि बान्धव भी निकरस्थ ही थे । . महाराजाधिराज के सम्मुख 
विनय की रक्षा भी अत्यन्त आवश्यक थी । तथापि उन दोनों के प्रेमावेग 
जड़ता, स्तब्धता एवम्‌ रोमाञ्च घैयपूर्वक अवरुद्ध किए जाने पर भी 
पुनः पुनः प्रकट हो जाते थे । पाणिग्रहण के समय तो किन भावों से 
उनके हृदय व्यास थे--यह वे ही दोनों जानते होंगे । 


` चन्द्रशालाओं में सुवासिनियाँ मङ्गलगीत गा रही थीं। विवाह के 
समय ब्राह्मण लोग वेद-मन्त्रों के उच्चारण से सभ्यों के कानों को पवित्र कर 
रहे थे। प्रासाद फे दरवाजे पर वादक लोग बाजे बजा रहे थे । क्षण-क्षण 
में कुमारियाँ फूल बरसा रही थीं | इस प्रकार अत्यन्त आनन्द के साथ 
कोशला का विवाहोत्सव सम्पन्न हुआ। “राम” के विरह से कोशला 
चिरकाल तक खिन्न रह कर पुनः “राम? के साथ मिल चुकी--इस लिए 


Sfmt ~ sms = 
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“राम” की सम्प्रासि सब सोमाग्यों के आभयमूत -कोशला को देख कर सब 
युरवासी अत्यन्त प्रसन्न हो रहे थे | 

देवशमा तथा गौरसिंह के चिन्ताचक्र का महान्‌ ज्वर शान्त हो गया । 
राजा के पद से अलंकृत तथा कुलीन कन्या के साथ विवाहित अपने पुत्र 
को देख कर वीर वीरेन्द्र सिंह ने भी चैन की साँस ळी। यजमान के 
आनन्द से आनन्दित गणेश शास्री को मी कृतकृत्यता का अनुभव हुआ । 
रामसिंह के श्रमवश तिरस्कार से उत्पन्न पाप के उन्मूलनार्थ राम सिंह के 
निमित्त राज्य के प्रदान के छुल से प्रायश्चित्त करने वाले महाराज भी 
प्रसन्न हुये । कोशला तथा “राम” का विशुद्ध प्रेम समी विष्न-बाधाओं को 
पार कर समयानुसार विहित अत्यन्त दुलम हाव-भाव के रूप में सफल 
हो चुका । 

उस समय पूना नगरी के समीप में अवस्थित, तारामण्डल चुम्वी 
अग्रमाग वाली अझालिकाओं से अमरावती का अनुकरण करने वाली, 
नीलगिरि तुल्य उन्मत्त गजराजों के गण्डस्थल से बहने वाली मद जलधारा 
से सींचे गये राजमाग से सम्पन्न, सतत दौड़ते हुए. आजानेय अश्व सहस 
के ककश खुरों के अग्र भाग से खुरचे गये धूली पटल की घरा से संयुक्त 
भ्राचीर से घिरी हुईं ओर निरन्तर महाराष्ट्राज की जयध्वनि के श्रवण से 
उत्पन्न संस्कार फे प्रभाव से जयध्वनि के यथाक्रम अभ्यास में प्रवीण 
शुग्गे तथा सारिका आदि पक्षियों से कम्पित होने वाले वृक्षों से भरी 
वाटिकाओं से विभूषित “सतारा” नगरी में एक विशाल उद्यान में अवस्थित 
महाप्रासाद में महाराष्ट्राज अपने कुटुम्बो के साथ ठहरे हुये थे । 

कभी अपनी पत्नी के साथ बिहार करते हुए, कभी कुमार का प्यार 
करते हुये, कभी सैनिकों की व्यूहं रचना नेपुण्य और शस्र फेंकने की कुशलता 
की परीक्षा करते हुए और कमी घोड़ा पर सवार हो कर “पोलो खेळते हुये 
महाराष्ट्राज सुशोमित हो रहे थे। उत्तर दिशा में मधुरा तक उन्हीं का 
राज्य था । उनके राज्य में रहने वाले यवन भी उनके सोजन्य, उदारता, 
गाम्मीयं, सदाचार, सौहाद, करुणा तथा प्रेस से वशंवद व्यक्तियों की 
तरह उनकी प्रशंसा में ही अपना सारा समय व्यतीत किया करते थे। 

२१ 
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दिल्लीशवर ओऔरज्ञजेब का महाभिमान रूप गजराज भी महाराष्ट्राज का 


. कीत्तिस्वरूपी आकाश गङ्गा के कृपाणघारा की तरज्ञों से गम्मीरतर प्रवाह 


सें पत्थल के टुकड़े के समान डूब चुका था । उवालाओं से संवर्धित उनके 
प्रतापानल के प्रकाश से भारतवर्ष का गौरव सबके हृदयाकाश में 


प्रकाशित हो रहा था। उसी प्रतापानल से उपस्थित धूम से ही दिल्लीश्वर 
का चित्त उस प्रकार अन्ध बना दिया गया था मानो अन्धकार से ही 


वह अन्ध बना दिया गया हो । उनकी ध्वजा की उड़ान से मानो शुरो 
का बैय उड़ चुका था, उनके चामरों से निकली हवा के प्रसार से मानो 
शत्रुओं के मनोरथरूपी सरोवर शोषित अत एव निश्सार बना दिए, 
गये थे । 

एक दिन केतकी पुष्प के सौरम से सुरभित जल से परिपूण पात्र में 
वत्तमान मकरन्द पूण पुष्पों के. आमोद से उन्मत्त भ्रमरों की भङ्कार से 
झंकृत, दीवार में लगी खूंटी में लटकते भयङ्कर कृपाणों पर प्रतिबिम्बित 
होने बाली दीपाबली से उत्पन्न विशद प्रकाश से प्रकाशित, अत्यन्त उच्च 
होने के कारण पैरों पर अर्पित चित्र में उल्लिखित किए गए पदार्थों के 
समान समस्त 'सतारा’ नगरी के शह, उद्यान, वापी, तड़ाग, शाला 
( प्रकोष्ठ अथवा बैठक ) मन्दिर तथा चत्वर आदि के स्पष्ट अवलोकन में 
सुविधा प्रदाने करने वाली, सब तरफ से खिड़कियों से भरी और तारामण्डल 
का स्परा-सा करती हुई अझ्टालिका में स्थित हाथी के दाँतों के बने पलङ्ग 
पर बिछे दूष के फेन के समान दीखने वाले रुई के गद्दे पर सोये हुये 
महाराज ने इस स्वप्न को देखा :-- 


“सुवणमय पलङ्ग पर एक विशाल तकिये पर पीठ के .सहारे उठंग 


कर ओरङ्गजेब बैठा (लेटा ) हुआ है | कभी पैर फेलाता- है और कमी 
सिकोड़ लेता है। कभी दायीं करवट और कभी बायीं करवट बदलता है, 
कभी अपनी टोपी उतार कर फेंक देता है, कमी अच्छी तरह पंखा भलते 
हुए दास को भी “ठीक सें फलो” कहकर डाँटता है, कमी पसीने से भींगे 


कञ्चुक को दूर हरा देता है.। कमी-कमी जल से परिपूर्ण सुवणपात्र को: 
शिथिल हाथ से उठाकर मुंह में लगाता दै, कदाचित्‌ लम्बी साँसें भरता दै. 
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' बारबार हाथ सिमट कर मन्त्र से अवरुद्ध वीय वाले जीणे अजगर के समान 
जेत्रों को स्तब्ध बनाकर बैठ जाता है और कमी ललाटतट से टपकते पसीने 
को हाथ से पोंछ कर श्वास-प्रश्वास के छुल से लहसुन, प्याज तथा मांस के 
'पाक न होने के कारण होने वाली गन्ध तथा अन्य प्रकार की दुगन्धि के 
अकटन के कारण मच्छरों को भी मूर्छित करता हुआ बोलता है + 

“हाय ! महाराष्ट्र के ठग ने मुझे मार दिया ! वह तो कारागार से भी 
“निकलछ कर भग गया मानो उसने मेरा नाक काट कर, मेरी दाढ़ी को 
उन्मूलित कर, मेरे मूँछ उखाड़ कर, मुझे जूते से ठुकरा कर, थूक से अभि- 
'षिक्त कर और मेरी आँखों में धूल झोंक कर मुझे अन्धा बनाकर ही यहाँ 
'से निकल गया | हाय ! प्रथम साक्षात्कार के समय ही मैंने उसे खङ्ग से 

'खण्ड-खणड क्यों नहीं कर डाला ! संन्यासियों के साथ भागने की इच्छा से 
बातचीत कर रहा है--ऐसा जानकर भी मैंने उसे उसके निवास गृह के 
साथ क्यों नहीं जला दिया ! उसके भोजन में विष मिला कर अथवा उसके 
आवासणह में भयङ्कर साँप भेजवा कर कालतुल्य अजगर की जटराम्रिकी 
ज्वाला का मेंने उसे पतङ्ग क्‍यों नहीं बना दिया ! 2 

अहा ! वह शत्रु बाल बाल बचकर निकल गया | क्या करू ? मेरी 

"चिन्ता दूर नहीं हो रही है ! यह पश्चात्तापस्वरूप अनल मुझे बहुत ही जला 

रहा है। मेरे प्रयास की विफलता प्रसिद्ध हो चुकी, मेरी सारी प्रजा मेरी 
शत्रु बन गई । रास्ते में चलते सुरे देखकर बच्चा मी हंसता है । मुझे धिक्कार 

है ! मेरे इस निष्प्रयोजन जीवन को मी धिक्कार है ! यहाँ आकर 'शिव' ने 
अपने आचरण तथा पौरुष से बहुत से दिल्ली वासी भी वंशवद बना लिए.। 
अधिक क्या कहना १ मेरा पुत्र मुअज्जम भी समय-समय पर उसी की 
प्रशंसा किया करता है। मेरी बेटी रोशनआरा भी उससे अत्यन्त अनुरक्त 
होकर उसके बिना दिनानुदिन क्षीण होती जा रही है ! हा! में मारा गया ! 
-मेरा प्रतापसूय अस्त हो गया ! 
जाग्रदवस्था में “एक सम्बन्धी का ज्ञान दूसरे सम्बन्धी का स्मरण कराता 
है? परन्तु स्वप्न की अवस्था में “एक सम्बन्धी का अत्यक्ष दूसरे सम्बन्धी का 
प्रत्यक्ष करा देता है? इस कारण से रोशनआरा के शब्द के प्रत्यक्ष-भवण- 


ह 
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खोलकर रोती हुई, अश्रुधारा से धुले स्तनों बाली, ( वियोग दुःख के प्रभाव 
से ) अस्थि-चम-मात्र शरीर बाली, शक्तिहीन होने के कारण लड़खड़ाती 
हुई, कसर तक लटकते हुए केशपाश वाली और अधीर होने के कारण नीचे 
गिरते हुए बुरके बाळी रोशनआरा बहुत वेग से अपने पिता के सम्मुख आई | 
उसे देखते ही कोप से व्याकुल ्रोरङ्गजेब ने उससे कहा--“ग्ररी 
ककशा ! मेरे शत्रु की याद करती हुई- और अपनी उन्मादावस्था का 

अभिनय करती तूँ वार वार मुझे कष्ट दे रही है | इसकी दवा समुचित दण्ड 


'ह है | यदि श्रव भी हूँ रास्ते पर नहीं आती तो मार खानी होगी ।” 
पह वात सुनकर अऑख खोलकर अपने पिता को कोपाङुल देखकर 


अपनी लाल लाल आँखों से उसे ( अपने पिता को ) जलाती-सी और 
अपने कम्पमान श्रघरो से उसे अभिशाप देती-सी ( रोशनश्चारा ने ) उच्च 
स्वर से “उन्माद नहीं, मैं अपनी प्रकृति को प्रास कर रही हूँ, स्वयम्‌ अपने 
को दण्डित कर रही हूँ, शत्रु को विदछित करने वाले आपकी पीड़ा शान्त 
हो यह कहकर अपने तेज से भृत्यसहित औरङ्गजेब को भो डराती हुई, 
दीवार में लगी खूटी पर अबलम्वित एक छूरे की मूँठ पकड़कर शीघता से 
कोश से उसे निकाल कर “इस तरह के जीवन से मरना ही अच्छा है? 
पह कहती हुई रोशनआरा ने वल्पू्वक छूरा मारकर अपने हृदय को विदीर्ण 
कर दिया और रक्तधारा के साथ-साथ स्वयम्‌ मी वह जमीन पर गिर गई । 
स्वप्नावस्था में इस दशा को देखते हुये, स्वयम्‌ भी किसी के द्वारा 
बलपूर्वक आहत-से होकर “हा ! हा ! इन्त ! हन्त | बहुत कष्ट है | बहुत 
कष्ट है ! ठहरो, ठहरो !” इस प्रकार विलाप करते हुये झट से उठ कर हाथ 
फैला कर “उठो, मैं आ गया” यह कहते हुये, शीघ्रता से पलङ्ग से उतर 
कर गिरते हुये-से महाराष्ट्राज एक कोने से दूसरे कोने की ओर दौड़ने लग 
गये | उस समय पंखा झळने बाले सेवक द्वारा “महाराज ! महाराज ! 
घबराये नहीं, यह स्वप्न है, स्वप्न है” इसप्रकार बार बार कहे जाने पर 
महाराज ने आँखें पोंछ कर देखा कि वहाँ न तो रोशनआरा थी और ने 
औरंगजेब ही। | ह ; 
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तसश्चात्‌ वह स्वप्न था’ इतना समझ कर भी वञ्चित तथा मुग्ध हुये 
की तरह लम्बी साँस लेते हुये, घड़धड़ाते हृदय, धमकती धमनियाँ, चञ्चल 
आँखों तथा सूखे कण्ठ से युक्त महाराज पुनः आराम-सुख के लिये शय्या पर 
चले गये | दोनो हाथों की अंगुलियों को परस्पर फँसा कर, हाथों को उत्तान 
मुद्रा से # ऊपर उठा कर मुँह फैला कर, नाड़ियों को स्तम्मित कर, जम्माई 
लेकः आलस्य को प्रकटित कर, कुछ पानी पीकर शुष्कप्राय गले की नली को 
आद्र चना कर दुःस्वप्नदशनजन्य दोष की आशङ्का को निवत्त कर भगवान, 
नारायण, माँ दुर्गा तथा कुक्कुट ब्राह्मण का स्मरण कर महाराज पुनः सो 
गये । घनी तन्द्रा से निमीळित नेत्र वाले महाराज को पुनः निद्रा आ गई । 

स्वप्न से निद्रा फे विघटित हो जाने के कारण सुस्तोस्थित व्यक्ति के पुनः 
सो जाने पर भी उसे गाढ़ी नींद नहीं आती है--्रबः किसी प्रकार सोने 
के वाद भी महाराज ने देखा कि ज्वर से जर्जरित, जरा से जीण एवम्‌ 
जयपुर की एथिवी के स्वामी महाराज जयसिंह सुवणमय पलंग पर तकिये 
के सहारे लेटे हुये, लम्बी साँस भरते हुये, चामरों से पंखा किये जाते हुये 
आर संसारात्मक रोग की औषधि भगवन्नाम का भग्न स्वर से जप करते 
हुये उनके समक्ष ही स्थित थे । यह भी देखा कि जयपुरेशवर उनकी ओर 
देख कर उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे-- 

जय०--वीर ! सौभाग्य से मेरी मृत्यु से पूर्वं ही आप यहाँ आ चुके 
हैं । आपको देखकर भारतमूमि पुत्रवती मानता हुआ मैं प्राणत्याग करूँगा । 
अब मुझमें उठकर गले लगाने की शक्ति नहीँ दै । अत! आप इसके लिये 
मेरी त्रुटि न समरे | 
. स्वयम्‌--महाराज | मैंने तो स्वप्न में भी यह अनुभव नहीं किया था 
कि आप इतने ही थोड़े समय में इस स्थिति को प्रास कर लगे । 

जय०- शरीर क्षणमङ्गुर है और इस समय तो मेरे लिये शरीर त्याग 
ही हषप्रद है। 





# इस दशा का बर्णन शब्द में नहीं किया जा सकता हे। निद्राकुल 
व्यक्ति की निद्रा से पूवं की यह मुद्रा अनुभवमात्र गम्य है । 
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स्वयम्‌--देव ! ऐसा क्यों ! 


जय» मने ऐसी ही प्रतिज्ञा की थी कि यदि दिल्ली जाने पर आपका 
वहाँ अपमान होगा तो मैं प्राणत्याग कर दूँगा और अनेक बार मैं अभिमान 
के साथ घोषणा कर चुका हूँ कि मेरे जैसे क्षत्रियों की प्रतिज्ञा ब्था नहीं 
होती । मैत्री द्वारा आपको विश्वास दिलाकर दिल्ली भेजकर मुझे बहुत बड़े 
मनोदुश्ख का अनुभव करने को बाध्य किया गया है । इसलिये पाप-कलुषित 
शरीर का धारण कर में अपनी आत्मा को कछषित करना नहीं चाहता | 
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' स्वयम्‌ू-- कान मूंदकर ] देव ! पाप शान्त हो ! पाप शान्त हो ! 
महाराज ! आप इस विश्वासघात के कारण नहीं हैं | इसका कारण तो वह 
दिल्लीकलङ्क है अथवा मेरा दोर्भाग्य ही । यह भी आपके आशीर्वाद का ही 
परिणाम है कि मैं जीवित ही वहाँ से अपनी राजधानी छौट आया | अतः 
आपके लिये ग्लानि करना उचित नहीं । क्षत्रियराज ! रक्षा करें, रक्षा करें ! 


मुझसे साधारण व्यक्तियों के कारण यदि क्षत्रिय वंशावतंस आप जैसे परम- ' 


पूज्यो को थोड़ा भी क्लेश होगा तो उससे सत्परिणाम का विघटन ही 
होगा | आप मुझे लजित न करं | मेरे जीवन को मलिन नहीं करें । यदि 
आप ओरङ्गजेब से ग्रप्रसन्न हो गये हैं तो उससे सम्बन्ध तोड़कर स्वतन्त्ररूप 
में राजपुताने की राजगद्दी पर बैठ जाँय | अपनी सेना, अपने कोश तथा 
अपनी प्रजा के साथ में आपके चरणों की सेवा करने के लिये उद्यत हूँ। 
औरङ्गजेब के साथ जब आप युद्ध करने को तैयार हो जायेंगे तब दिल्ली- 


कलङ्क के रक्तपङ्क के लेप में व्याकुल कृपाणवाले उदयपुर महाराज तथा | 


दिल्लीपाप के दप के विदलन में विशाल भुजदण्ड के प्रभाव से दिये जाने- 
वाले प्रचण्ड दण्ड के प्रदाता आपके भय से मरुप्रदेशाधिपति भी अगत्या 
हम लोगों के साथ मैत्री ही बनाये रक्खेंगे । जब मैं आपकी शरण में चला 
आऊंगा तब यह समस्त दक्षिणदेश आपके पसीने फे साथ अपने रक्त को 
` बहाने के लिये तत्पर हो जायेगा और इस प्रकार हम लोगों के महामण्डल 


सें परस्पर एकता की स्थापना हो जाने पर ये छुद्र मुगल तथा इनकी शक्ति 
किस काम की होगी? इस तरह की एकता का स्मरण करने पर मी मेरी | 
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चाहे स्फुरित हो उठती हैं, उत्साह से धमनियाँ धमकने 
विश्वासघाती ऋरतर नीच औरङ्गजेब का साथ छोड़े है! काट 


"शिखर पर और समुद्र के तट पर भारतवासी की अर 
विजयपताका ~ 
भारतीयों की मेरी का शब्द प जयपताका फहराये और 





अरबियों, कम्बोजदेशवासियों, त्रिवृत्त- 
200 चीनियों, बर्मावासियों तथा सिंहलदेशनिवासियों के कानों तक 
'पहँचे । | 

जय ० 


“वीर ! कुछ ही समय में वैसा ही होनेवाला 
“बुद्ध के सत्यप्रतिशतास्वरूप महान्‌ व्रत का Fe कर्‌ । bs 
स्वयम्‌-[ कुछ लम्बी साँस लेकर ] महाराज ! यबनों के प्रतापसूय 
“कै देदीप्यमान रहते सब कुछ वैसा ही कैसे होगा ! 
जय०--वीर ! यवनों का यह प्रताप भय इस प्रकार अस्त हो जायेगा 
“कि बाद में इसका नाम भी लोग नहीं सुन सकेंगे | 
स्वयम्‌--महाराज ! जब तक आप जैसे वीरवर यवनों के सेनापति का 
कायं करते रहेंगे तवतक उनकी विपत्ति की कैसे शङ्का मी हो सकती है ! 
जय०--मैं भी तो अब परलोक पहुँच-सा जा चुका हुँ । 
स्वयम्‌--देव ! तथापि राजपुताने की एथिवी वीरों की माता है । 
"सारत को छोड़कर आपके परलोक प्रस्थान के बाद भी तो कुमार रामसिंह 
इसी मर्यादा के साथ सेनापति का काय करते रहेंगे । ऐसी दशा में यह 
कैसे सम्भावित है कि आपके कुल में उत्पन्न वीरों के कृपाणों पर आश्रित 
'यवनों का विशाल राज्य शिथिल हो जायेगा ! 


जय०-| लम्बी साँस लेकर ] वीर ! आपका कहना ठीक हे, मृत्यु- 
'मार्ग पर मेरे प्रयाण के पश्चात्‌ भी यह भारतभूमि वीरहीन नहीं हो जायेगी । 
राजपुताने में घर-घर में मेरे जैसे और मुझसे मी बड़े-बड़े रणधीर वीर मरे 
हैं । परन्तु राज्य आभ्यन्तर बल पर सुदृढ़ होता है, बायबल पर नहीं। 
स्नेहपाश में निबद्ध मित्र, प्रजा तथा सेवक राजा के निमित्त अपने प्राणों 
`को मी तुच्छ समझते हैं, किन्तु क्रूरतारूपी काँटो से दूर हटाये गये मित्र आदि 
राजा के हनन की ही प्रतीक्षा करते रहते हैं | प्रत्यक्ष ही देखे-यदि आपके 
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साथ स्वच्छ तथा निशछल हृदय से दिल्लीश्वर मैत्री की रचा करते तो आज- 
दक्षिणदेश में भी उनका ग्रखण्ड प्रताप बद्धमूल हो गया होता। आपके 
खड्ग का सहारा लेकर वे विजय्रपुराधीशवर को भी जीत सके होते और 
सिंहद्वीप में भी अपने प्रताप को फैला सके होते.। साथ ही अपनी प्रतिज्ञा 
के रक्षण में उन्हें दत्तचित्त देखने पर में भी द्विगुण उत्साह से मैत्री के 
निर्वाह के लिये उचित कायं करता रहता । मेरे तथा आपके अधीनस्थ हो 
जाने पर अन्य सभी महाराज उनका सम्मान करते | हम दोनों की मन्त्रणा 
को मानकर यदि वे वैदिक धमे से अपना विरोध छोड़ देते तो समस्त प्रजा 
पिता के समान उनकी पूजा करती । इस प्रकार से समस्त भारतवष को 
वश में कर लेनेवाले उन बृद्ध यवनसम्राट का विशाङ राज्य हजार वर्षों 
के बाद भी श्रह्लुएण बना रहता । परन्तु उनके हुराचारों के कारण कोई भी 
भारतवासी उनके साथ प्रेम नहीं करते। अतः असंख्य वीरों के रहने पर 
भी यवनराज्य शीघ्र ही विलीन होनेवाला.है। विजयपुर तथा गोलखण्ड 
आदि के महाराज यवनसम्राट्‌ के प्रसिद्ध शत्रु हैं, उदथपुराधीश भी पुराने 
शत्रु हैं और गुरुनानक के सम्प्रदाय-श्राचायौँ के तिरस्कारक इस यवना- 
घीश के पञ्ञावनिवासी सभी सिक्खसम्प्रदाय के वीर विपक्षी हैं। भारतचन्द्र 
आदि महामान्य व्यक्तियों के तिरस्करण से बङ्गाल में भी उनका कोई मित्र 
अवरिष्ट नहीं है | आप उनके विश्वविख्यात शत्रु हैं ही । मेरे बन्धु रामसिंह. 
आदि भी उनकी विश्वासघातकता का स्मरण कर उनके साथ अपने सन्धि- 
बन्धन को शिथिल कर चुके हैं | अतः यबनों का साम्राज्य चिरकाल तक नहीं 
रहनेवाला है | 








es 


स्वयम्‌- | रोष से आँखे लाल कर ] अश्वमेध यज्ञ में “शाकल्य? के 
साथ-साथ श्रीमान्‌ ने यवन-राज्य के प्रताप का भी हवन कर दिया । जिनके 
गीत गा-या कर स्त्रियाँ बच्चों को सुळाया करती हैं इसलिए इन दुरचारी 
तथा भ्रजारूपी मृग के लिये भेड़िये का विनाश क्यों न हो ! 

जय०- वेग से लम्बी साँसे भरते हुये ] बीर! मैं तो प्रत्यक्ष-सा 
देख रहा हूँ कि कोपानल की ज्वाळाएँ चारों तरफ घधक रही हैं। कठिन 
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अपाल के बाद भी आरिथ बह गाय 00 बाद भी औरज्ञजेब उन्हें शान्त करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। 
स्वयम्‌ तो रोते हैं, विछाप करते हैं और श्रत्यन्त पश्चात्ताप से सन्तस हो 
रहे हैं तथा उनके सहायक वीर घृत को धारा के समान उन ज्वालाओों 
को द्विगुणित बना रहे हैं, न कि शान्त कर पा रहे हें। अपने सगे भाइयों 
वे शिर काट कर, जरा से जर्जर जनक को कैद कर, हजारों हत्या-काण्डों 
से अन्य लोगों को सङ्कट अस्त बना कर एवस्‌ धूमकृत अन्धकार के समान 
अपने ढुयशः समूह से अपनी दृष्टि को श्राच्छुन्न कर अर्जित उनका राज्य 
अपने आप उनके हाथों से जा रहा है | उनके अपने भी अमात्य, वान्धव, 
निक तथा प्रजागण उनके शत्रु हो चुके हैं और सभी भारतीय लोग हाथ 

उठा कर उन्हें शाप दिया करते हैं । कोपानल की ज्वाला से उपस्थित धूम 
समूह से मच्छरों की तरह वे दुष्ट यवन चारो ओर विनष्ट प्रायः हो चुके हैं | 
महाराष्ट्र के वीर दिल्‍ली को लूट रहे हैं | दिल्छीश्वर का प्रासाद गिर 


चुका है। वह बराक (वेचारा) औरङ्गजेव कहाँ है ! उसका तो शरीर भी 
उपलब्ध नहीं होता । 


श्रः ! क्या में स्वप्न देख रहा हूँ ? [ दीर्घं श्वास लेकर ] विश्वम्भर ! 
तुम्हारी महिमा विचित्र है । भगवान्‌ ! इन विश्रम जालों में मैं चिरकाळ 
से भ्रमण कर चुका । अब अपने दरशन दो | [ लम्बी साँस लेकर ] सौभाग्य 
से तुम्हारे दशन हो चुके | अहो ! कैसी अद्भुत शोमा ! स्मरण करते ही यहाँ 
` आ गए । शरहतु के आकाश फे समान साँवले तेरे शरीर में तारों के 
समान पसीने को बूदें भासित हो रही हैं। कुसुम बन्धन से रहित तेरे 
घुंधराले ओर काले बाल पसीने से भींगे तेरे कपोलों को चूम रहे हैं | बिजली 
के समूह की निन्दा करने में समथ यह तेरा वस्त्र कन्धे से गिर रहा है । 
मोतियों फे हार एवम्‌ फूल की मालाएँ परस्पर संग्रथित हैं । [ गद्गद 
स्वर में ] पवत की कन्दराश्रों में जा कर, कान मूँद कर, आँखें बन्द कर, 
प्राणायाम कर एवम्‌ मनोइत्तियों को रोक कर योगिराजओों द्वारा यथाः 
कथञ्चित्‌ ध्यान करने योग्य अपने चरण कमल मुझे भी ( दशन करने 
के लिए ) दो | | 
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[ दीध श्वास लेकर मन्द स्वर से ] नारायण ! . दामोदर ! विश्वम्भर ! 
"जगदीश्वर ! हरे हरे ! [ तत्पश्चात्‌ दुबछता ने उनकी वाणी को अवरुद्ध 
'कर दिया ] । 


उपयुक्त रीति से राजपुताने की रणधीरता के धुरन्धर जयपुर महाराज 
को चुप सा देख कर अपने को नियन्त्रित करने में असमर्थ महाराष्ट्र राज 
बालक के समान जोरों से रोने लग - गये ओर उनकी निद्रा टूट गई | 
चिर काल तक विचार मग्न की तरह बैठ कर उठे और सूय को 
अणाम किया .| 


X १९ ०९ 


उस दिन महाराष्ट्र देशमें घर घर में विजयध्वनि हो रही थी । घर घर 

में डङ्क पर चोट पड़ रही थी और घर घर में शस्राँ का परिष्कार हो रहा 
था | हिरण्यगर्भ भगवान्‌ के एक स्वरूप-सा मान कर एक रत्ती भर सोना 
तोलनेमें खिन्नता का अनुभव करते हुए महाराष्ट्रराजने एक सौ आठ ब्राह्मणों 
“को प्रसन्न करने के लिए अपने परिमाण के समान परिमाण का (तुलादान) 
सुवर्ण दिया | उसी समय आकर विजयध्वज ने कहा--श्रीमान्‌ के प्रताप 
सूय के प्रभाव से मथुरा तक तो आपके शत्रु यवन पहले ही हटा दिए 
गए थे | पश्चात्‌ एकाएक दिल्छीश्वर का अन्यतम सेनापति मुहब्बत खाँ 
बहुत बड़ी सेना के साथ आया; किन्तु “मारो, मारो, जीत लिया, जीत 
लिया” यह कहते हुए महाराष्ट्र वीर जब ललकारते हुये उसके सेना समुद्र 
में कूद पड़े तब एक पहर के युद्ध से ही उसकी सेना विमुख हो गई । 
रक्तचन्दन फे रस के समान शत्रुओं के गाढ़ रक्त से हम लोगों ने भगवती 
वसुन्धरा की अचना कंर पीछे भ्रमरों से आकुल कमलो के समान उन यवनों 
के मूछ युक्त मुखों से भो उसकी (भगवती वसुन्धरा की) पूजा की । मरे हुए 
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वीरों से अतिरिक्त यवन-पक्षीय वीरम्मन्य ( अपने को वीर मानने वाले ) 
भाग गए, । श्रीमान्‌ का प्रभाव ही ऐसा विलक्षण हे कि ““महाराष्ट्रराज की 
विजय हो” यह शब्द सुनते यवनवीर इस तरह जी जान से भागने लग. 
जातें हैं कि पीछे भी उलटकर वे नहीं देखते । 

यह सुनकर समा में उपस्थित सभी वीर अपने अपने खड्ग को खट- 
खटाते हुए, उच्च स्वर से “सनातन धम की जय हो, महाराष्ट्रराज की विजय 
हो” इत्यादि शब्द कहने लगे | 


समस्त महाराष्ट्र देश में सब तरफ से उच्चारित, भेरी, झाँझ एवं पणव 
आदि वाद्य यन्त्रो. के नाद से समन्वित, प्रतिध्वनियों से सहखगुणित एबम्‌. 
पर्वत की गुफा में भी प्रविष्ट उस विजयेध्वनि को ब्रहझमचारिगुरु के वेष को 
धारण करने वाले, वीर वीरेन्द्रसिंह द्वारा अपनी कुड्या में पूजित उन 
योगिराज ने भी अपनी समाधियों के सन्धिक्षण में किसी न किसी 
तरहसुना । Bi 
सुनते ही कन्दरा से बाहर निकल कर, पवत की चोटी पर चढ़कर 
“्रारकी? नाम की योगमुद्रा से दूरदर्शन में होने वाले दृष्यवरोध को विनष्ट 
कर दूर तक देखने पर पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक लङ्का से विन्ध्याचल 
तक विस्तृत उद्यान, विकसित कमलों से परिपूर्ण सरोबर तथा दानवडन्द के 
विध्वंस से झान्त इ्द्रपुर ( स्वग ) फे समान महाराष्ट्र राज्य देखकर, बहुत 
आशीर्वाद देकर पुनः समाहित होने के लिये वे योगिराज उसी कन्दर! में 
घुस गये । 

धुसते समय मन्द मन्द स्वर से. वे पढ़ रहे ये-जा घमं है वहीँ 


कृष्ण हैं और जहाँ कृष्ण हैं वहीं विजय है,” और 
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(हत्यारा दुष्ट अपने ही पापों से विनष्ट हो जाता है एवम्‌ समष्टि के 
प्रभाव से सज्जन स्वयम्‌ भय से सुक्त हो. जाते हैं ।? 


महाकवि अस्बिकादत्तव्यास विरचित 
शिवराजविजय उपन्यास का बारहवाँ निइवासालुवाद समाप्त हुआ । 
तृतीय विराम समाप्त हुआ । 


झुभमस्तु, भारते भातु भारती । 
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दिवराजविजयः ( प्रथमो बिराम: ) एक से चार निश्वास तक 
संस्कृत टीका और हिन्दी अनुवाद सहित मूल्य ४) 


'शिवराजविजयः ( द्वितीयो विरामः ) पाँच से आठ निश्वास तक 
. संस्कृत टीका और हिन्दी अनुवाद सहितं मूल्य ५) 
“ शिवराजविजयः ( तृतीयो विरामः ) नौ से बारह निश्वास तक 
संस्कृत टीका और हिन्दी अनुवाद सहित मृत्य ६) 
शिवराजविजयः ( संपूर्णः ) एक से बारह निश्वास तक 
संस्कृत टीका और हिन्दी अनुवाद सहित मूल्य १५) 


हिन्दी शिवराजविजय-- महाकवि श्रीमदम्बिकादत्त व्यास कृत 





_  गुप्ताशुद्धिप्रदशनम्‌ ( पण्डित पछार) उत्तर मध्यमा में स्वीकृत 
 . . संशोधित, परिवादित, बहुत सुन्दर संस्करण मृत्य १)२५ 


' मंत्र संहिता-कमं काण्डोपयोगी, मंत्र संख्या ५२३, 
न हिन्दी में ९६ पृष्ठ की भमिका 






ओ-  संस्कृत-नाटक, संस्कृत टीका सहित मूल्य ४) 


_गद्यकाव्यमीमांसा-महाकवि श्रीमदम्बिकादत्त व्यास कृत, 
दी में . मूल्य १) 








. संस्कृत शिवराजविजय का हिन्दी अनुवाद मूल्य ६). 
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